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नन्वेकनन्दर्न द्वियं मत्मबन्धस्थ कारणम । 

बन्देडह सुकलाबिननं गुझुन्त वाजपेयिनम ॥ 
येषां. पूतपदारविन्द्रजसा मध्चेततो दर्पेणः 
साहित्योदधिरत्नराशिमहणे. जातः समर्थ: शुतिः ! 
तेधां दिव्यकरारविन्दयुगले पुण्य समीक्षात्मकम 
श्रीशुक्स्य विचारचारुचरित॑. श्रद्धान्वितेनाप्येते ॥ 


दो शब्द 


डा. रामलाल सिह द्वारा प्रशीत यह पुस्तक उनके पी-एच ० डी० प्रबन्ध का 
ही किंचितू परिवर्तित स्वरूप है | इसके प्रकाशन से आचाय शुक्ल के समीक्षा- 
सिद्वान्तों का प्रथम वार सम्यक्‌ ज्ञाव प्राप्त हो सकेगा। इस विपय की अबतक 
उपलब्ध पुस्तक तथा निबन्ध आदि सर्वो गपू एँ नहीं थे श्र उनका विवेचन भी 
उतना शास्त्रीय और वस्व॒मुखी नहीं था | इस दृष्टि से यह पुस्तक आचाय॑ शुक्ल 
पर किये गये तात्विक अध्ययन का प्रतिनिधित्व करती है | डा. रामलाल सिंह 
काशी-विश्वविद्यालय में आचाय शुबल के छात्र रहें हैं ओर गुरु-मुख से 
उपलब्ध ज्ञान के अ्रभिकारी भी हैं| अतएव इस पुस्तक में शुक्ल जी की वास्त- 
बिक स्मीक्षा<धथ्टि का निरूपण हो सका है। प्रबन्ध-लेखन में समय समय पर 
श्राचाय विश्वनाथप्रसाद मिश्र के दुकाव भी प्राप्त होते रहे हैं; जिससे पुस्तक की 
प्रामाणिकता में वृद्धि हुईं है | यद्यपि सम्पूर्ण प्रबन्ध मेरे निरीक्षण मे प्रस्तुत किया 
गया है परन्तु मेने इस बात का ध्यान रखा है कि इसमें मेरे निणी विचार जों 
शुक्ल जी के विचारों से कुछ भी पिन्न हो, स्थान न प्र सके | पाश्चात्य समीक्षा 
के तु बनाव्मक अव्ययन में मेने डा, रामलाल पिंह को एक स्वृतन्त्र अध्याय 
प्रस्तुत करने की सम्मति दी थी, जिसे ऊर्होंने मनोयोगपूर्वक प्रस्तुत किया है | 
इस अध्याय में इतनी विस्तृत साभग्री का उपयोग करना पड़ा है कि सम्पूर्ण 
निबन्ध मे समरसता का आना कठिन था | परन्तु आगामी शोध-कर्ताओं के 
दिशा-मिर्देश की दृष्टि से यह अध्याय एक नवीन कार्य माना जायगा। डा. 
सिंह ने शुक्ल जी के नवीन उपस्करणों के खतोतों की खॉज बड़े अ्ध्यवसा|य' से 
की है जिसके कारण शुक्ल जी की मनबेज्ञानिक और दाशनिक भूमिकाओं का 
नवीन परिचय प्राप्त हो सका है | इससे ज्ञान के ज्षेत्र में नवीन अभिवृद्धि हुई है। 
अन्य अ्रध्यायों में झा. मिंद ने प्रावोन साहित्य-शास्त्र का शुक्ल जी द्वारा किया 
गया अभिनव प्रवर्तन व्यवस्थित हृष्टि से उपस्थित किया है। ये सभी अध्याय 
प्रीढ़ विदारणा तथा बविस्वृत अध्ययन के परिणाम हैं | ४. सिंह की केखन-- 
शली मुसंबद्ध ओर प्रबन्धोप्न्‍ुक्त है। हिन्दी-विभाग के अन्तग त किये गये इस 
काय की प्रशंसा में अधिक कुछ कहना आतव्मप्रशंता ही कही जायगी | इसल्निए 
मेने केवल ऐसे तथ्यों का निर्देश किया हैं, जिनसे पुस्तक की झूपरेशा पर 
आारंमिक प्रकाश-मात्र पच्ता है | पुस्तक के मूल्य और महत्व का निर्णय तो 
संटहुदय ख्रोर सथी पाठकों पर हद छोड़ा जाता हूं | मे ख़पनी सम्पूर्ण हु सका भ- 
नाओं के साथ इस पुस्तक को हिन्दी-संसार के सम्मुख रख रहा हू | 


ननन्‍दहुलारे वाजपेयी, 
अध्यक्ष, सागर-विश्वविद्यालय, 
सागर मध्यप्रदेश 


भकियन 


आचार्य प॑० रामचन्द्र शक्ल के पूज्य चरणों में समीक्षा-सिद्धान्तों के अध्ययन 
का मुझे कुछ हो समथ मिल पाया था कि वे ऋर काल के कठोर प्रहारों द्वारा 
हिन्दी-सा हित्य के दुर्भाग्य से अकाल काल-कवलित हो गये । उनके आकस्मिक 
निधन से उस समय उनके विद्यार्थियों को ही नहीं समस्त हिन्दो-जगत को महान 
चोट पहुँची । उस मानसिक चोट के फलस्वरूप उस समय मैंने उनके समीक्षा-सिद्धांतों 
के अनुशीलन का संकन्प किया था । किन्तु उस समय के उस संकल्प हूपी बीज-भाव 
को अंकुरित होने का अवसर सागर में ही आकर मिला, जब कि आचार्य बाजपेथी 
जी ने मुझे उनके समोक्षा-सिद्धांतों के अनुशीलन पर प्रबन्ध लिखने का आदेश 
दिया । अस्तुत पुस्तक उसी प्रबन्ध के फलस्वहुप तहत रूप में इस समय प्रकाशित 
दो रही है । 

आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धांतों का अनुशोलन करते हुए मुझे ऐसा विदित 
हुआ कि उनके समक्षा-सिद्धांतों की भूल धारा भारतीय साहित्य-चिंतन-घारा दी 
है, पाधात्य समीक्षा-सिद्धांतों की घारा तो उसमें क्लोत अथवा सहायक्त धारा के 
रुप में मिली है । इसलिए संप्रथम उनके सिद्धांतों की मूल धारा को समभने के 
लिए मैंने भारतीय समीक्षा-सिद्धांतों का अध्ययन किया । तदनन्तर उनके सिद्धांतों 
की सहायक घारा की समभने के लिए मुझे पाथ्ात्य समीक्षा-सिद्धांतों का अध्ययन 
करना पड़ा | आचाये जी के ऊपर हिम्दी-समीक्षा में विभिन्न विद्वानों के अजतक 
जितने सफुट निवनन्‍्ध तथा ग्रन्थ निकले थे, उनका भी उपयोग मैंने उनके समीक्षा- 
सिद्धांतों को समझने के लिए क्रिया । 

शुक्ल जी के समीक्षो-सिद्धांतों का अनुशीलन करते समय सैद्धांतिक समीक्षा- 
सम्बन्धी अनेक उलभनें, कठिनाइयाँ तथा शंकायें उत्पन्न हुई', जिनके सुलफाने का 
फ्थ तथा अकाश यदि मुझे आचार्य वाजपेयी जी जैसे तत्वाभिनिवेशी समीक्षक एवं 
पथ-अदर्शक गुरु से न मिलता, तो कदाचित्‌ मैं इस कार्य का सम्पादन इस रूप में 
ने कर पाता । 

अपने प्रयास की नवीनता प्रतिपादित करने के लिए अद्यावधि शुक्ल जी पर 
जितनी आलोचनायें हुई हैं, उन सबका संज्तिप्त परिचय दे देना यहाँ अगवश्यक 
प्रतीत होता है। उनके ऊपर आलोचनात्मक सामग्री संकलित-रूप में सर्वश्रथ+ 
साहित्य-संदेश के 'शुक्लांकः में मिलती है। इसमें उनके जीवन-परिचय के 
अतिरिक्‍त- उनके व्यक्तित्व के विभिन्न स्वरृपों>-निबन्धकार, आलोचक, कवि, 
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अनुवादक आदि पर विभिन्न लेखकों के निबन्ध मिलते हैँ । इसमें संकलित 
ग्राचार्थ वाजपेयी जी का निबन्‍न्ध उनके महत्वपूर्ण समीक्षा-सिद्धान्तों तथा उनके 
ऐतिहासिक महत्व की ओर संकेत करता है, डा० नरेन्द्र का निवन्ध रिचड स के 
समीक्षा-सिद्धातों के साथ उनके समीक्षा-सिद्धान्ती के तुलनात्मक अध्ययन की रुक्तिप 
में प्रस्तुत करता है तथा शेष निबन्धों को सामग्री परिचयात्मक कोटि को है। 


श्री शिवनाथ जी की 'आाचार्य रामचन्द शुक्ल' पहली पुस्तक दे, जो उनके 
व्यक्षितत्व के सभी रूपों तथा कृतियों पर कुछ विस्तार से विचार करती है, किन्तु 
उसकी शेली शोधात्मक नहीं है | इस पुस्तक में लेखक का प्रतिपाद्य विषय शुबल जो 
का व्यक्तित्व तथा कृतित्व होने के कारण, उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का धारावादिक 
विवेचन नहीं हो सका है । 


इस विषय पर आलोचक रामचन्द्र शुक्ल! प्रो» गुलाबराय तथा विजयेन्धर 
स्नातक द्वारा संपादित दूसरी पुस्तक है, जिसमें उनके जीवन-बृत्त, व्यक्तित्व तथा 
कृतियों से सम्बन्धित विभिन्न लेखकों के सफुट निबन्ध संकलित हैं । इसमें डा० 
नग्ेन्द्र, आचार्य वाजपेयी, प्रो गुल्लाशराय, तथा शिवनाथंजी के निबन्ध उनके 
समीक्षा-सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हैं; किस्तु इनमें उनके सभी अ्रंगी तथा अग 
हक कआ रच ५ पी गिं 
समीज्षा-सिद्धास्तों का धारावाहिक विवेचन शोधात्मक शेली में नहीं है । 


डा० रामबिलास शर्मा की आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ओर हिन्दी-अआलोचन!? 
शुक्ल: जी पर तीसरो पुस्तक है, जिसमें लेखक ने उनके बोद्धिक, सामाजिक एवं 
वस्तुवादी पत्त को आग्रह के साथ उद्घाटित किया है। शर्मा जी के निबन्ध बहुत 
कुछ उनके मतवाद की पुष्टि में लिखे गये हैं, इसलिए वे साहित्य-शाब्रोय समीक्ता- 
सिद्धान्तों की गहराई में नहीं उतरते, केवल उनके प्रगतिशील पत्त पर प्रकाश 
डालते हैं । 

शुक्ल जी पर चौथी पुस्तक 'समीक्षक-पवर धरीरामचन्द्र शुक्र दे । इसमे 
श्री गिरिजादत्त शुक्ल /गिरीश” ने उनके निवन्ध, कविता, आलोचना, इतिहास 
आदि सभी कृतियों पर विचार किया है। आालोचना-सम्बन्धी अंश में लेखक ने 
शुक्लजी की समीक्षा के मल सिद्धान्त तथा सद्दायक सिद्धान्तों-दोनों पर विचार 
करने का प्रयत्न किया हे, किन्तु अनुर्सधानात्मक शेली के अभाव के कारण विवेचन 
को वज्ञानिक आधार नहीं मिल सका दे । 


अपने स्फुट निबन्धों तथा भूमिकाओं द्वारा शुक्ल जी के व्यक्तित्व-बेशिष्ट्य 
निक्षपित करने थाले समीक्षकों में आचाय वाजपेयी, आ्रचाय ५० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र, डा० जगन्नाथ शर्मा, डा० केसरीनारायण शुक्ल, डा० नशेद्ध, प्रो० शुलाब- 


“हु 


राय, प्ं० चदह्बली पाणएडय, पं० कृष्णशंकर शुक्ल, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
प्रो० विनयमोहन शर्मा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

आद्यावधि हमारे समीक्षक पर जितनी आलोचनायें प्राप्त हैं, उन सबके परि- 
शीलन से यह प्रगट होता है कि उनके सभी समीक्षा-सिद्धान्तों पर धारावाहिक 
रूप में अ्रभी तक किसी ने अनुशीलन नहीं किया था । अपने अबन्ध के महत्व 
तथा नवीनता पर में कुछ कहने के पूर्व यह बात सच्चे हुदय से शवीकार करने में 
र॑चमात्र भी संकोच नहीं करता कि आचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का 
गअनुशीलन-काय इतना व्यापक क्षेत्र रखता है कि इसके एक-एक अंश पर स्वतन्त्र 
प्रबन्ध तैयार हो सकता है। एसी स्थिति में आचाये शुक्ल जैसे थुग-प्रवर्तक 
समीक्षक के सभी समीक्षा-सिद्धान्तों के सभी मम, सभी विशेषता तथा सभो 
नवीनतायें मैंन हों ढ़ निकाली हँ---ऐसा कहना साइस मात्र हैं; फिर भी अपने 
प्रबन्ध की रूपरेखा, नबीनता आदि को ह्पष्ट कर देना अपना कर्तव्य समभता हूँ। 


इस प्रबन्ध के पहले ध्ध्याय 'विषृय-प्रवेश” में शुक्ल जी के समीक्ता-सिद्धान्तों के 
वास्तविक भूल्य-निरूपण तथा महत्व-मापन के लिए हिन्दी-समीकज्षा में उनके आगमन 
के पूर्व सैद्धान्तिक समोक्ता छी भूल अब्ृत्तियों एवं उनकी गति-विधियों तथा स्थितियों 
का संक्षिप्त निरूपण किया गया है। 

दूसरे अध्याय में मैंने उनके समीक्षा-सिद्धान्तों की सामग्री के सम्यक्‌ ज्ञाम के 
लिए उनको सैद्धाम्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों का सेंद्धान्तिक इृष्टि से 
पर्थवेत्षण प्रस्तुत किया है । 

अलोचना भी साद्वित्य की तरह जीवन से ही प्राण-म्रहण करती है। क्रिसी 
भी रच्चे समीक्षक में जीवन-सिद्धान्तों का निर्माण पहले द्ोता है; तदनस्तर 
उन्हीं के आधार पर उसके समीक्षा-सिद्धान्त निर्मित होते हैं। इस प्रकार किसी 
समीक्षक के समीत्षा-सिद्धान्तों के अनुशीक्षनम के समय उसके जीवन-सिद्धान्तों का 
विवेचन शआयाधार-छप में आवश्यक है। इसीलिए इस अबन्ध के तीसरे श्रथ्याय मे 
शुक्त जी की कृतियों के ओधार पर उनके जोवन-सिद्धान्तों का निहपण किया गया 
है। शुक्ल जो के जीवन-सिद्धान्तो से सम्बन्धित सामग्रो उनकी समीक्षा-कृतियों के 
अतिरिक्त उनके द्वारा अनुवादित पुस्तकों की भूमिकाओं में बिखरी थी । उनके 
गअग्रमुवादित ग्रन्थों से जोवन सम्बन्धी उनकी रुचियों, प्रबृत्तियों एवं धारणाओं का 
ज्ञान होता था; उनकी कविताओं में प्रध्यज्ञ रूप से उनकी आम्तरिक भावनाओं 
एवं विचारों को कलक मिलती थी; इसलिए उनके जीवन-सिद्धान्तों के निदुपणा में 
उनकी भूमिकाओं, अनुदित ग्रन्थों एवं कविताओं का भी उपयोग किया गया है । 
उनकी रुचिया प्रवृत्तिया सभा विचारों के स्पष्टीकरण में उनके जीवन को बहुत सी 


है. 


घटनायें तथा उनकी अनेक आदतें सहायक सिद्ध दोती थीं, इसलिए यन्र-तत्र उनसे 
भी सहायता ली गई है! उनके जीवन की बहुत सी श्ञातव्य बाते उनके पुन्न 
श्री गोठुलचन्द्र शुक्ल तथा पौन्र श्री शानेशदत्त शुक्ष से प्राप्त हुई, एतदर्थ वे मेरे 


धन्यवाद के पात्र है ! 


चौथ अध्याय में शुक्त जी के अंगी तथा अंग सिद्धान्तों का निरूपण, उनके 
विभिन्न निर्माणकारी तत्वों के विश्लेषण-सहित किया गया है। उनके सिद्धांतों की 
स्पष्टता, व्यापकता एवं अ्नम्यता छी ग्रामाणिकता के लिए मैंने उनके काव्य-दशन 
का विवेचन भी अस्तुत किया है । 


पाँचब श्ध्याय में शुक्ल जी के समीक्ष-सिद्धांतों की विकास-प्रक्रिया, विकास- 
स्थितियों, विकास-सम्बन्धी विशेषताओं, विचार-पद्धति, प्रगतिशील प्रवृत्ति, सिद्धांत- 
निष्ठा, पूर्वापर सम्बन्ध-निर्वाह तथा विकास-द्वारा किए हुए उनके निर्माण-का्या 
पर विचार किया गया है। 

छठ अध्याय में मेने उनके समीक्षा-सिद्धांतों के संस्कार, गन्तव्य बिन्द, चरम 
परिशति, विकास-दिशाओं, बौद्धिक शवित, संकल्प-शक्ति तथा अ्ञदशंवादी 
प्रवृत्तियों का निहूपरा किया है । 


सातवें अध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धांता के मूलाघार, उनमें निहित उनके 
विस्तृत भ्रध्ययन, प्रबल साहित्य-चेतना, मौलिक चिम्तनशक्ति, स्वतम्त्र व्यक्तित्व 
तत्वाभिनिवेशी दृष्टि तथा मूल आहिणी शक्ति की स्पष्टता के लिए उनके समीक्षा- 
सिद्धांतों के मूल ल्लोतों पर विचार किया गया है । 

आठवें अध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धांतों की विशेषताओं के सम्यक स्पप्टी- 
करण, उनकी संभावित पूर्णाता की ओर संकेत, उनकी सीमाओं के ज्ञान तथा 
विश्व-समीक्षकों में साहित्य-चिन्तक-हुप में उनके स्थान-मिरूपण के लिए उनके 
सिद्धांतों की तुलना भारतोय तथा पाश्चात्य समीक्षा के उन सिद्धांतों से को गई 
जिनसे वे प्रभावित हैं, जिनकी प्रदृत्तियाँ उनमें अधिकांश मात्रा में मिलती है, 
जिनके सिद्धांतों या तत्वों का उन्होंने अपनी सैद्धांतिक अथवा व्यावहारिक समीक्षा 
में अयोग किया है, जिन मतीं, सिंद्धांतों तथा विचार-घाराओं के वे निक2 पहुँचे 
हैं, अथवा जिन सिद्धांतों, मतों तथा प्रवृत्तियों का उन्होंने थोर खशडन शथवा 
मयडन किया है । 

नत्र अध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धांतों की मौलिक देन, निर्माश-कार्य, प्रभाव, 
ग्ररणा, संदेश, महत्व तथा शक्ति पर विचार क्रिया गया है । 


इस प्रबन्ध को तैयार करने में समय समय पर जो सामग्री तथा सुफाव 


[ ५. ] 


श्रद्र॑य गुरुदेव आखार्य विश्वनाथ ग्रश्नाद मिश्र जी से प्राम हुए, इसके लिए उनको 
कन्यवाद देना अपयाप्त समझकर उनका खादर अभिवन्दन करता हूँ । 

इसके निर्देशक पूज्य गृहदेव वाजपेयी जी को कैसे और फिन शब्दों में 
अभिवन्दित कहेँ, जिनकी सतत प्रेरणा, आदेश, आशीवोद तथा प्ोत्साइन 
का यह फल है । 

इस पुस्तक की पासडुलिपि तथा ८करशलिपि तेयार करने का सम्पूर्ण श्रेय मेरें 
भ्रिय छात्र श्री गणेश प्रसाद खरें को है। एतदर्थ उन्हें धन्यवाद देना उचित न 
समभाकर हृदय से आशीर्वाद देता हूँ । इसके प्रफ-संशोधन में श्री कमलाकर मिश्र, 
श्री सत्यनारायण प्रिवेदी श्री मोहनराम जी, श्री विजयशंकऋर मह्ल, छा«,भोलाशंकर 
व्यास, तथा पं० रामबालक शास्ली जी ने जो सद्दायता समय समय पर पहुँचाई है 
इसके लिए उन सभो मित्रों तथा सुदृदरों की हृदय से धन्यवाद देता हूँ । इसकी यथा 
समय प्रकाशित कराने का सम्पूर्णा श्रेय श्री दशरथ सिंह एम७० ए० फाइनल को है 
इसके लिए मैं उन्हें हृदय से आशोवताद देता हूँ । इसके अतिरिक्त जिन जिन 
प्रग्थकारों से प्रत्यक्ष था परोक्ष किसी भी प्रकार की जो सदह्यायता मिली है. उसके 
लिए उनके प्रति सच्चे हृदय से कृतज्ञता प्रगठ करता हूँ । यदि मेरे इस श्रयास से 
आचार्य शुक्त के समीक्षा-सिद्धान्तों, समीक्षादशों, समीक्षा-मूल्यों तथा उनकी 
समीक्षा-देन को समझने तथा मूल्याद्वित करने में हिन्दी के सहृदयों को 
सहायता मिल सकी तो में अपना परिश्रम सफंल समझ गा । 


सागर-विश्वविद्यालय 


हिन्दी-विभाग 
विजयादशमी २०१४ शंसलाल सिद्द 


२०-९००-४. ८ 
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विषय-सूची 


पहला अध्याय ६ 


पृष्ठ--संख्या 
२१० रेप 
विषय-प्रवेश : 


समीक्षा-सिद्धांतों की सत्ता, शुक्लजी के आ्रागमन के पूर्व सेद्धान्तिक समीक्षा फी 
प्रमुख प्रशृत्तियाँ, परम्परावादी प्रवृत्ति, पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति, नवीनतावादी प्रदृत्ति, 
समनन्‍्वयवादो प्रच्नृत्ति । 


दूसरा अध्याय ; 
झाचार्य शुक्ल की समीक्षा-कृतियोँ का पर्यवेत्ञण.. २६-१०६ 


साहित्य, उपन्यास, अपनी भाषा पर विचार, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी 
प्रभ्यावली की भूमिका, सूरदास, भारतेन्दु-साहित्य, हिन्दी-साहित्य का इतिहास, 
कष्ठय में रहस्यवाद, अभिभाषण या काव्य में अ्मभिव्यंजनावाद, विन्तामणि पहला 
भाग, चिन्तामणि दूसरा भांग, रस-मीर्मासा । 


तीसरा अध्याय ; 


सप्मीक्षा-कतियों के आधार पर जीवन-सिद्धांतों का निरूपण 
१०७० १७६ 


तात्पर्य-निणय के साधनों के आध!र पर उनके साध्य तथा साधन सिद्धान्तों 
का निणाय, साध्य तथा साधन सिन्द्धातों के अपनाने का कारण, लोकधम् की 
परिभाषा, लोकधर्म का आदर्श, लोकपर्म का ध्वक्षप, लोकधर्म के साधन, लोकधम 
के अवथव, कर्म का स्वरूप, शञान का स्वरुप, भक्तित का स्वरूप; शुक्लजी के 
अंग-धर्मा--गहवर्म, कुलघर्म, समाज-घर्म, देशधर्म | शुक्लजी के जीवन सम्बन्धी 
अन्य सिद्दान्त, शुक्लजों के जीवन-सिद्धान्तों के मूलाधार, शुक्लजी के अन्य 
पिद्धान्तों की प्ररणा भूमि त्तथा उनका अधार । 


चौथा अध्याय ; 


समीक्षा-क्तियों के आधार पर उनके समीक्षा-सिंद्धान्तों छा निरूपण 
१७७-रश्‌श ६ 
अंगी सिद्धांत--रस सिद्धान्त : 


रस-परिभाषा, रसावयब, स्थायीभाव, स्थायीभावे की विशेषतायें तथा उसके 
निर्माणकारों तत्व, भाव के निमाणकारी तत्व, भाव का महत्व, स्थायी भाव की 
पूर्णता, भाव को दशायें, स्थायोभाव या रस के भेद, विभाव, हाव, अज्ुभाव, 
संचारीभाव । रसावस्था में रसावयवों का पारस्परिक सम्बन्ध; रस-प्रकिया ०- 
साधारणीकरणा की परिभाषा, साधारणीकरण के तत्व, साधारणीकरण-प्रक्रिया को 
अवस्थायें, सावारणीकरण का म्वछूप | रस-व्याति, रस-ध्वहप, रसानुभूत्ति की 
विशेषताय, रस की प्रकृति, रस का कारय, काव्य में रस का स्थान, काव्य के अन्य 
तत्वों के साथ रस का सम्बन्ध । 

समीक्षा सम्बन्धी अंग-सिद्धान्त : 

श्रलंकार सिद्धांत, रीति-सिद्धांत, ग्रण-सिद्धांत, वरकोक्ति-सिद्धात, आजित्य- 
सिद्धांत, शब्द-शक्ति या *बनि-सिद्धांत । 

काव्य दर्शनः---क्ाव्य-परिभाषा, काव्य-लक्षण, काव्य-प्रयोजन, क्राव्यद्ैतु, 
काब्य-प्ररणा, कवि-कर्म, काव्य-प्रकियां, काव्य-तत्व, वरशय-तत्व, कल्पमा-तरव, 
सौन्दर्य तत्व, सदाचार का तत्व, छन्द तत्व, कवि-दृष्टि, काव्य-्क्सोटी, क्राव्यात्म्मा, 
काव्यभेद, काव्यशक्ति, काव्य-अधिकारी, कविता का का4, कविता का सम्बन्ध, 
कबिता की आवश्यकता तथा महत्व, काथ्य की व्यापकता, काग्य-स्वहूप, साहित्य के 
विभिन्न रूप:--नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, गयय-काब्य, समोत्ता । 


पॉँचवाँ अध्याय : 
श्राचार्थ शुक्त के समीक्षा-सिद्धान्तों का विकास २४५७-२६ ४ 
समीक्षा-सिद्धा त्तो के विकास-काल का विभाजन;---अम्वषण या साधना-काल, 
निर्माण-काल, विकास या संरक्षण-काल, साहित्य-निर्यंता काढा । 
छाठों अध्याय ; 
( +५& 
आचाय शुक्त के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्श २६४५-४६ ३४ 
समोच्ता-सिद्ध जता के आदरशों के सस्कार, वत्तुवादी श्रादश प्र का 


| है] 


आदश, लोक-धर्म का आदश, रसादर्श, सांश्कृतिक आदर्श, राष्ट्रीय आदर्श 
हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निमाण का का आदेश । 


सातवाँ अध्याय ; 


आचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के मूल्न ख्लोत. ३३५४-३६२ 


अक्वति-बगन-सम्बन्धी सिद्धान्त का स्तोत, रस-सिद्धन्त का स्ोत, भाव-तत्व का 
ल्ोत, थमम्बद्ध भावों के रसवत ग्रहण तथा रस-विरोध-विचार का श्लोत, चक- 
पकाहुट संचारों की उद्धावना का स्लोत, भाव-व्यवस्था तथा उसके वर्गीकरण! का 
ल्ोत, संवारी-निरुपण का सोत, अ्रनुभाव-निरूपण का स्रोत, विभाव-निरूपण का 
प्लोत, रसावस्था में रसावथवों क्री गखरएडता का स्रोत, रस-प्रक्रिया का स्लोत, व्यंजना- 
प्रकिया का स्लोत, रस-स्वहूप का स्रोत, रस-क्रोंडियों का श्लोत, रसनव्याप्ति का स्रोत, 
अलंकार-मत का ज्लोत; रीति-मत का स्रोत: गुण-मत का शस्लोत, ध्वनिनमत का 
स्नोत, अभिधा-सिद्धान्त का स्रोत, क्कोकिति-मत का लोत, औवित्य-मत का ल्ोत । 


आठवोँ अध्याय ; 


शाचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों छा तुलनात्मक अध्ययन 
३€९३०४४४ 


खण्ड-अ ६- 
भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना 
रस-सिद्धांत से तुलना, अलंकार-सिद्धांत से तुलना, ग्रश-सिद्धांत से तुलना 
रीति-सिद्धांत से तुलना, ध्वनि-सिद्धांत से तुलना, वर्कोक्ति-सिद्धांत से तुलना, 
ओषित्य-सिद्धांत से तुलना, काध्य-दशन की तुलना । 


खण्ड-ब ६- 
पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना 

प्राचीन काल के समीक्षा-सिद्धांतों से शुल्लना :--अरस्तू : अनुकृति-सिद्धांत : 
रातिवादी-सिद्यात, उदातता-सिद्धांत, अध्यात्मवादी काव्य-सिद्धांत ; भष्यकालीन 
समीक्षा-सिद्धांत :एडिसन का कल्पना-सिद्धांत, ड्राइडन, लेसिंग तथा सिद्धान्त विकल 
मैन के आधुनिक युग ;--स्वच्छन्दतावाद, कोचे का अभिव्यंजनावाद, कलावाद 
शलस्टाय का आदर्शवाद, फ्रायड का अन्तश्वेत्तनावाद, माक्सवाद और आाइ. ए 
रिचड स का मनेवेज्ञानिक मूल्यवाद । 


[ ४ ] 
म्वों अध्याय ! 
सैद्धान्तिक समीत्षा को आचाय शुक्ल की देन ४८४५४-५६०२ 


भारतीय समीक्ता-शात्र का पुनर्निर्माण, हिन्दी-समीक्ता को स्वतंत्र दृष्टि, पुष्ट 
तथ। व्यापक सेद्धांतिक ग्राधार, शोध-बृत्ति तथा साहित्यिकत। का समन्वय, हिन्दी- 
साहित्य की प्रकृति तथा सम्पत्ति की रक्ता, साहित्य-हपों की अभिनव-प्रतिष्ठा, 
साहित्य-इतिहास-विधायक दृष्टिकोश, सांस्कृतिक पीठिका, संजनात्मक प्ररशात, 
सुनिश्चित व्यापक जीवन-द््शन, सामाजिक जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा. लोक-मंगल तथा 
लोक-म्यादा की साहित्यिक मानों के रूप में प्रतिष्ठा, आधुनिक समीक्षा की प्ररण- 
शक्तियों की सन्निद्दिति, सैद्धांतिक समीक्षा की मोलिकता, रस-सिद्धांत की व्यापकता 
रस-सिद्धांत की मोलिक सामग्री, मोलिक विवेचन-रेली, थुगानुरूप नवीन व्याझ्या, 
नंचीन महत्व-प्रतिपादन, नवोन संबंध-स्थापन, नवोन संश्लेषण, नवीन बल्त, प्राचेन 
रस-विवेवन संबंधी जुटियों के दूरोकरण का प्रयत्न, शुक्लजी के अंग-सिद्धांतों की 
देन, प्राचीन काव्य-द्शंन का अमिनव-रूप, भारतोय तथा पश्चिमी ग्राह्मसिद्धांतो का 
समर्थन एवं अ्रप्नाह्मय सिद्धांतों का निराकरण, समोक्षा का राष्ट्रीय आदशे, हिन्दी- 
समीक्षा को विश्व-समीक्षा की भूमिका पर, सांस्कृतिक आदश, प्रामाणिकता, 
प्रगादता, तथा घनता । 


परिशिष्ट ६-- 
संकेत-सूची 
उपस्कारक भन्थों की नामानुक्रम णिका 
संस्कृ त-ग्रंथ -- 
वेदिक साहित्य, लौकिक साहित्य, काव्य-शाखत्र, दार्शनिक और अन्य भन्‍्ध, 

हिन्दी-ग्रंथ ३-- 
मराठी-ग्रंथ +-- 

हिन्दी-पत्र-पत्रिकायें :- 

आंग्ल-साहित्य-ग्रंथ - 

आमग्ल-पत्र तथा पत्रिकायें +- 


पहला अध्याय 
विषय-प्रवेश 


समीक्षा-सिद्धान्तों की सत्तः--- 


बस्त॒वः समीक्षा-सिद्धान्त साहित्य-सिद्धान्त से ही सम्बन्ध रखते हैँ, क्योंकि 
रखमात्मक साहित्य ही उनकी सध्टि के लिए. मूल उपादान का काम करता है 4" 
इसीलिए. समीक्षा का अन्तिम ध्येय साहित्य-रचना के सिद्धान्तों का विधान 
करना माना गया है |* जिन साहित्य-सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर श्रालोचक 
आलोचना करता है वे ही उसके समीक्षा-सिद्धान्त माने जाते हैं। सैद्धान्तिक 
समीक्षा में इन सिद्धान्तों का विशुद्ध रूप में विचार या विवेचन होता हे; साहित्य 
की परिभाषा, लक्षण, प्रयोजन, हेतु, तत्व, तंत्र, प्रकृति, धर्म, नियम, सिद्धान्त, 
प्रक्रिया, कपौटी, महत्व, मूल्य, झरवह्यकता आदि पर बौद्धिक दृष्टि से विचार 
किया जाता है, तथा समीक्षक सामान्य से विशेष की और केवल उद्धरण रूप 
में ज्ञाता है। व्यावहारिक समीक्षा में विशेष को उन्हीं के आधार पर छानबीन 
की जाती है |३ इसमें समीक्षक विशेष से सामान्य की ओर जाता है । 

ज्ञिम सभ्य तथा सुशिक्षित देशों में साहित्य-समीक्षा के सिद्धान्तों की सहख्ो 
वर्षों की एक लम्बी परम्परा है, वहां सैद्धान्तिक समीक्षा अन्न एक ऐसी छोटी 
वस्तु या कृति नहीं है, जिसे कोई एक व्यक्ति अपनी निजी मामन्यताशों से सीमित 
कर सके, अथवा अपनी निमी घारणाश्रो में केन्द्रित कर सके | ऐसे देशो मे 
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३-सया साहित्यः नये प्रश्न, प० ३३७, 
2-76 जायाफदा2 दाता जी पीठ दलवलंडाय 35840 लाएं फिद छापा 
एड 50 फाप्ग85, >रपंए2 जी एी (छापा, (णेदाएं098, पं, 250. 


२३-आज, हिन्दी-साहित्य 4९०६, १३ जनवरी १६५७, साहित्य-शास भोर समालो- 
बना प० क्िध्ननाथ प्रस॒ द मिश्र 


हा जे 


समय समीक्षक की समीक्षा-5४ि के निर्माण में पूरी साहित्य-परम्परा का योीत 
रहता है | परम्परा उसके विकास के लिए वृद्ध के मूल के समान आवश्यप 
जीवन-रस देती रहती है। समर्थ आलोचक अपनी ऐतिहासिक चेतन! 
द्वारा वर्तमान के साथ अतीत की सम्बद्धता को पहचान कर, परम्परा को 
प्रवमानता के स्पन्दन को वतमान में परिल्नक्षित कर, झपने आलोचना- 
सिद्धान्तों के निर्माण में क्रमागत प्रतिनिधि साहित्यिक मान्यताओं एवं सिद्धाम्तों के 
वतमानीययोगी तत्वों तथा तत्कालीन परिस्थिति में प्रधश्मान अतीत के घूत्रों से 
लाभ उठाता है, युग के अनुरूप उनकी छानबीन करता है, जीवन तथा साहित्य 
की प्रगति में सर्वाधिक सहायक सिद्धान्‍्तों का पुनर्निर्माण करता है, अपने युग की 
राष्ट्रीय श्रावश्यकताओं के अठुसार उनमें नवीन उद्धावना, नया मंब्लेषण, 
नवीन तथ्यों पर बल्ल एवं नया विश्लेषण लाता है तथा समय की मांग के अनु- 
सार उनमें कविस्तृत व्यासि मरता है | 


हिन्दी-समीक्षा में शुक्लनी का आगरमन्‌--- 


अआाचाय शुक्ल हो हिन्दी के पहले समर्थ आलोचक हैं किहोंने अपनी सब 
ऐतिहासिक चेतना, सूच्य उद्धाबन-शक्ति तथा तीज्र उमोक्षणु-इंष्टि के द्वारा 
परम्परा के बतमानकालीन प्रवहमान स॒त्रों को अहए कर, भारतीय काव्य-शास्त् 
का थुग की आवश्यकताश्रों तथा परिस्थितियों की मांगके अनुसर नवीन प्रदावली 
में वेशानिक विवेवन किया, हिन्दी को सर्वप्रथम मौलिक काम्य-शास्त्र से परिचित 
कराया, अपने प्रतिपादित समीक्षा-सिद्धान्तों द्रा हिन्दी समीक्षा को ख्तस्त 
व्यक्तित्व प्रदान किया तथा अपने सी यूवंवर्ती समीक्षकों के आदशों' का समाहार 
करके हिन्दी-समीक्षा के लिए सवग्राही तथा सर्व सामान्य आदर्श का निर्माण 
किया। श्रतः उनके समीक्षा-सिद्धान्तों के मूल्य-निरूपणु तथा महत्व-मापन के 
लिए हिन्दी-समीक्षा में उनके आगमन के पूथ सैद्धाम्तिक समीक्षा की प्रवृत्ति, 
गतिविधि तथा स्थिति का शान आवश्यक है ! ' 

श्राचार्य शुक्ल का आग्रमन हिन्दी-समीक्षा में द्विवेदी-युग (१६०९ से 
१६१० ६० )*१ के अ्रम्तिम चरण में हुआ । यद्यवि उनके सैद्धान्तिक समीक्षा- 
सम्बन्धी निबन्‍्ध द्विवेदी-युग के आरम्भ से ही प्रकाशित होते हुए. दिखाई पहने 

हैं, किन्तु वे अपनी समीक्षा के सम्पूर्ण वैभव तथा श्रपने धमीक्षक-रूप के रा 
गुणों को तुलसी, जायरी तथा सर पर लिखी व्याव हारिक | 
' सन्‍न्‍मीमांस के लक स्मौज्ञा-सम्बन्धी नियन हे ।। का हर 
सम्बन्धी निवन्धों के माध्यम से व्यक्त करते हुए 


#&&-वया सादित्य: नये अश्त-दिवेदी थुय की समीक्षा-देस पृ इ२ 


६ हे 


सन्‌ १६९३-२४ ई० के झासपास दिखाई पड़ते हैँ ।* श्रतः शुक्लजी के आ्रगमन 
के पूर्व का हिन्दी-समीक्षा-काल द्विवेदी-युग का मध्य-काल निश्चित होता है! 
इसलिए, उनके आगमन के पूव की समीक्षा-प्रवृत्तियों का सम्बन्ध इसी काल से 
माना जायगा | 


शुक्लजी के आगमन के पूर्व सैद्धान्तिक समीक्षा की प्रमुख प्रवत्तियां- 
हिबेदी-युग के मध्य-काल में हिन्दी-समीक्षा की ४ प्रमुख प्रवृत्तियां दिखाई 
पड़ती हैं:-- 
१. परम्परावादी, २, पुनरुत्थानवादी, 
४, नवीनताबादी आर ४. समन्वयवादी, 
अतः ये ही प्रवृत्तियां शुकल्लजी के आगमन के पूर्व की सेद्धान्तिक समीक्षा की 
अवृत्तियाँ मानी जायेगी । 


प्रम्प्शावादी प्रहत्ति--- 


तैद्वान्तिक समीक्षा हिन्दी को संस्कृत की विरासत-रूप में मिल्ली, इसीलिए 
उसकी प्रवृत्ति आरम्म से हो परम्परावादी कोटि की थी | हिन्दी-पमीक्षा के 
प्रथम युग के रीतिकाल्लीन आचाय घुनिश्चित जीवन-दर्शन, सांस्कृतिक दृष्टि 
श्वात्म चिन्तन, तार्किक शक्ति एवं विश्लेषण-शली के श्रभाव में परम्परा में युग 
के अनुसार परिष्कार, विकास तथा नवीनता लाना ता दूर रहा, उसका ठीक 
असुकरण मी नहीं कर सके | इसीलिए उस युग में उंस्कृत-समीक्षा के सात सम्प्रदायों 
में ते केवल तीन-अ्लंकार, रस तथा ध्वनि-सम्थदायीं के अनुकरण का प्रयत्न 
किया गया | रीति और गुणवाद, काव्यांग-विवेचन बाली पुस्तकों में काव्य-तत्व 
के रूप में उठाकर रख दिये गये, श्रोवित्यवाद काव्य-परिभाषा के भीतर कही 
कही चुपके से बैठा दिया गया तथा वक्रोक्तिवाद एक अलंकार के भीतर केद्वित 
कर दिया गया ।* 

रीतिकाल में अ्लंकार-निरूपण का कार्य सबसे अधिक हुआ किन्तु वैज्ञानिक 
दृष्टि के अ्रभाव में केवल संस्कृत के लक्षण-ग्रन्थों के अ्लंकार-लक्षण पद्च-बद्ध हुए 
और वे मी कहीं,कही श्रामक और अपर्याप्त थे [2 कहीं कहीं उसके भेदोपसेदों 
का निरूपण अधिक हुआ, किन्त उससे अलंकार की प्रकृति नष्ट हो गई तथा 





१-देखिए: समीक्षा-हृतियों वाला अध्याव | 
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अझलकारबाद का सिद्धान्त अथवा अलंकार का वास्तविक स्वरूप, कांब्य मत 
ध्यान, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक मूल्य, सोन्दर्य-सस्बन्धी धारणा, 
भावात्मक क्षति, काव्य के विभिन्न तत्वों से सम्बन्ध श्ादिका विवेचन किसी 
आचाय के द्वारा न ही सका। अलंकारधाद के प्रतिनिधि आचार्य केशव 
अलंक्ार-अल्ंकाय के भेद-निरूपण में असमर्थ हो गये, उसका वैज्ञानिक स्वरूप 
निरूपित करना तो दूर रहा ! 

रीतिकाल में रतके ऊपर चार ग्रकार के अन्ध लिखे यये:-एक वे जी 
तभी रसें तथा रखांगों का निरूपयण करते है, दूसरे वे जो अन्य रसें तथा रसांगे 
का चलता बशन करके शृ छ्गर रब तथा नायिका-मेद-निरूुपण में अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगाते हैं, तौसरे वें जो ध्यनि-काव्य के एक रूप--रस-ध्यनि के रूप में 
ध्वनि का चलता विवेचन करके रद का बिस्‍्तृत विवेचन करते हैं, तथा चौथे वे 
जो विविध काव्यांगों श्रथवा दाव्य-खरूपों का विवेखन रस की ्ाश्टि से करते 
हुए. रस का विवेचन स्वृतन्न रूप से कुछ बिल्तृत रूप में करते हैं| किन्त 
इन शीतिकालीन रसबादी विवेचन की धाराशों से रसवबाद के सैद्धाम्तिक-पत्त 
का कोई सम्बक चित्र उपस्थित नहीं होता; इनमें कोई सैद्धान्तिक रवीमता या 
सूछूमता नहीं दिखाई पड़ती; अपने वाद की प्रतिष्ठा तथा समर्थन एव पूवपत्ष 
के खश्डन की शक्ति इम घाराश्रों के आजच्ायों में नहीं मिलती: इतने अधिक 
आखायों के रहते हुए भी रस-प्रक्रिया सम्बस्धी बादों का विवेचन कहीं झंडी 
बहुत ही स्शूल कोरि' का दिखाई पड़ता है; रत के मनोवैज्ञानिक, दाशनिक 
तथा सामाजिक स्वरूप का उद्घाटन तो कहीं मिलता ही नहीं है; रस-ध्याति को 
भी विवृत करने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया है; इनमें केवल रस-सूत्र तथा 
रयांगों का विवेचन तथा रस-स्वरूप, रस-संख्या, रकअधानता आदि का निरूपश 
परम्परागत ढंग एवं परिचयात्मक कोटि का है; श्रृज्ञार रस की अधघानता के 
कारण अन्य रसों का निरूपण रत्त-स्थितिं तक नहीं पहुँच सका है; मायक्ष-ताथिका- 
का भेद-निरूपण जीवन की अहुभूति तथा निरीक्षण के आ्राध्वर पर न दीकर 
केवल खोत-ग्रन्थों के अनुकरण के आधार पर हुआ हैं; काव्य-दर्शन के अ्रसाद में 
काव्य-तत्वों के व्यक्तित्व-मिरूपश में कोई नवीनता, गस्सीरता एड उदासंता 
नहीं है; कांध्य-वर्गकिरण एजे काव्य-पुरुष के रूपक की सामओी उपजीष्य ग्रन्थों के 
आधार पर है | 

इसी प्रकार रीतिकाल के प्वनिवादी आचायों द्वारा ध्वनिकी संत्ित उद्रण 
हुई है। सैद्धाग्तिक इृष्टि से उनके प्वति-सस्मम्धी विवेचन में कोई नवीनता नहीं 
है, सम्पूर्ण सामग्री काव्य-प्रकराश आदि उपनीत्य अन्यों के आधार पर & । 
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उपयुक्त विधेचन से स्पष्ट है कि रीतिकालीन सेंद्धान्तिक समीक्षा का सम्बन्ध 
देश के तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राष्ट्रीय जीवन से न होकर प्राय: 
समीक्षकों के अहं की अभिव्यक्ति से है, किन्तु उनके अहं का स्वरूप भी संस्कार- 
दीन एवं श्रन्तद्द ह्ि-रहित था, इसलिए उनका संपूर्ण समीक्षा-कार्य साहित्य तथा 
जीवन के विषय में कोई स्वस्थ दर्शन उपस्थित नहीं कर सका: उनके लक्षणु- 
अन्य अलंकारों, रतों, नायकों, नाविकाओं, शब्द-शक्तियों की सृची-सात्र बन 
गये | इसी कारण रीतिकालीन आचार्यों द्वारा हिन्दी-समीक्षा के विकास में 
कोई विशेष सहायता नहीं मिली, केवल एक मोटे ढंग से संस्कृत-समीक्षा के 
कुछ वादों की उद्धरणों मात्र हो गई । 

भारतेन्दु-काल में परम्परा का अर्थ रीतिकाल़ के समान अमनुकरण या 
अविकल अनुवाद' नहीं लिया गया । पूर्व एवं पश्चिम के सम्पर्क, पुनरुत्थानवांदी 
आन्दोलन, राष्ट्रीय चेतना, नई शिक्षा, नये वेज्ञामिक आविष्कार; मनोविज्ञान, 
मानब-विज्ञा न, समाब-शासत्र आदि नवीन विषयों के प्रचार, अंग्रेजी-विद्वानों 
द्वारा रचित आलोचनात्मक अन्धों के श्रतुधाद श्रादि से इस युग की स्थिति में 
परिवर्तन हुआ, परम्परा को युग के अनुसार विकसित करने की तत्यरता लेखकों 
में आई; रीतिकालीन परम्परावादी प्रवृत्तियां जो रीतिकाल में प्रायः अहं- 
अ्रदर्शन के फल्न स्वरूप उत्पन्न हुईं थीं, वे इस काल में राजनीतिक, धार्मिक तथा 
सामाजिक चेतना के फल्लस्वरूप उद्भूत हुईं । परम्पराबादी प्रवृत्ति के अनुसार इस 
युग में अलंकार, रस-निरूपण, नाथिका-मेद, छुन्द-शास्त्र तथा काध्यांग-विवेचन 
पर अन्थ ल्लिखे गये ।" परम्परावादी पद्धति के अनुकवार उपयुक्त विषयों पर 
लिखे हुए अन्थों तथा रीतिकाल्लीन तत्सम्बन्धी अन्थों में विघय-सामग्री एक होने 
पर भी, वार्किक शैली, विवेचनात्मक पद्धति तथा कई उपजीब्य ग्स्थों का आधार 
लेने के कारण इन अन्थों के विवेचन में मौलिकता आ गई है। उनमें 
भारतीय अलकांर-शास्त्र के आधुनिक निरुषण का पूर्वासास मिलता है, इनमे 
रीेतिकालीन परम्परा का विकसित रूप दिखाई पड़ता है, इनमें विश्लेषण 
की मान्ना बढ़ती जारही है, रीतिकाल्ीन अस्पष्टता, अपूर्णता क्रमशः दूर 
होती जा रही है। 

यहां यट्ट स्मरण रखना चाहिए कि भारतेन्दु काल में उक्त परम्परावादी 
प्रवृत्ति से मिन्‍न प्रकार के सेद्धान्तिक्त समीक्षा-सम्ब्नन्धा अन्य भी तत्कालीन - 
साहित्य तथा समाज की नाड़ी परखकर लिखे गये," जिनमें साहित्य, जनसमूदू 
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के हुृदय-विकास का यतिविस्त माना गया; साहित्य विकासशील रुप में देखा 
गया; रस, रौति, गुण, अ्रल्नंकार में नई चेतना भरी गई; रस की सता किसी 
छुन्द के भीतर मिरूपित न करके मानच-संवेदना के भीतर मानी गई: नायक 
नायिका के भेदों का निरूपण उपजीच्य-्ञम्थों के श्रविकल अनुवाद के आधार 
पर न होंकर तत्कालीन जीवन की परिस्थितियों के भीतर पाये जाने वाले नर* 
नारियों के अपधार पर हुआ *. काव्य-्कला का सौहब लक्षणअन्थों के नियमों 
के पालन में न मानकर अनभूति की गहराई में माना गया तथा प्रासीन 
सिद्धान्तों का शुयानुसार पुनरुत्थान किया गया ! 


दिवेदी-युग में हिन्दी-अड्त्यि विदेशी एवं नवीन विचार-पाराश्ों से फिर 
टकराया | अतः अपनी शाहित्यिक परम्परा की रह्ता तथा ज्ञान के लिए हिन्दी 
के विद्वान साहित्य के यरम्परावादी फिद्धान्तों के अनुशीज्षन को श्रोर 
प्रवृत्त हुए. । इस अबृत्ति के फलस्वरुप समीक्षा के परन्परावादी पसिद्धान्तो के 
झपर अन्य तथा निबस्ध लिखे गये तथा साथ ही परम्परावादी सिद्धाग्तों के 
आधार पर कवियों तथा क्ृतियों की सर्मीक्षा भी हुईं? | 


द्विवेदी-काल में परस्पगवादी पद्धति से अल्लेकार, रस तथा ध्वनि तीनों 
प्रमुख सिद्धाग्तों पर ग्रन्थ तथा निबन्‍न्ध लिखे गये, जिनमें निम्भाकित अन्य 
विशेष उल्लेखनीय हैं :-- 


अलंकार सम्बन्धी ग्रन्थों में कम्हेयाजाल पोद्दार क/ 'अल्ंकार-प्रकाशर 
लाला भाषानदीन का अलंकार मंजूबाः, जगन्नाथ असद भानु! का हिन्दी- 
काव्यालंकारः आदि विशेष महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। रस-सस्बन्धी ग्न्‍्यों में वाबूराम 
विधारिया का नव रत, शुलाबराब का नव रस, जगन्नाथ प्रसाद मभामुः का 
“रस-र्नाकर?, कन्‍्हैयालाल पोहार को 'रस्-मंजरीः, कृष्णविहारी मिश्र का 
नव रस तरंग अआादि प्रतिनिधि अन्य हैं | सीताराम शाख्री का साहित्य-सिद्धान्ते? 
नामक अन्य ध्वनि-सिद्धान्त के आधार पर लिखा गया है| कम्हेयालाल पोदार 
के 'काव्य-कल्पद्रम? में ध्वनि का बिलृत विवेचन है | मस्मठ का अनुकरण करने 
के कारणु इसमें ब्वनि-सिद्धान्त के ग्रति विशेष आस्था दिखाई पढ़ती है । 
काव्य-शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तकें प्रायः रक्ष-नसिद्धान्त के आधार पर लिखी 
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गई हैं। इनमें जगन्नाथ प्रसाद भानु? का काव्य-प्रभाकर?, जगन्नाथदास विशा- 
रद का कवि-कर्तव्य” कालूराम की काव्य-भूमिका तथा पोद्दार जी का कास्य- 
कल्पद्रम”ः विशेष उल्ब्रेखनीयहं | 

यद्यपि द्विवदीजी का व्यक्तित्व मूलतः: पुनरुत्थानवादी कोटि का है, किन्तु 
उनके कई सैद्धान्तिक निबन्ध तथा व्यावहारिक समीक्षायें मूलतः परम्परावादी 
सिद्धान्तों के आधार पर लिखी गई हैं। सैद्धान्तिक निबन्धों में 'नास्य-शास्त्र?, 
“कवि-शिक्षा?, काॉव बनने के सापेज्य साघन?, 'कवि-कर्तव्य” आदि रुध्कृत-साहित्य 
के पुराने सिद्धान्तों के अ।धार पर लिखे गये हैं | इनमें काव्य-हेतु, काव्य-प्रयोजन, 
कवि बनने के साधन, कवि-कृतंव्य, कवि-शिक्षा तथा काव्य-कसौटी विषयक 
धारणाय प्रायः संस्कृत-समीक्षा के सैद्धान्तिक अन्यों से ज्यों की तथों ली गई हैं | 

ट्विवंदी जी की संस्कृत-कवियों पर लिखी हुईं व्यावहारिक समीक्तायें संस्कृत- 
समीक्षा के पुराने सिद्धान्तों-रस, अलंकार, गुण, औचित्य, प्रकृति-वशन, 
प्रबन्धकोशल आदि के आधार पर लिखी गई हैं| इनमें भाषा और व्याकरण 
सम्बन्धी दोष प्रायः ज्षेमेन्द्र के औचित्य-सिद्धान्त के आधार पर बताये गये हैं | 
इस प्रकार की व्यावह्वारिक समीक्षाओं में कालिदास को निरंकुशता', हिन्दी- 
कालिदास की आलोचना”, निषध चरित-चर्चा? तथा “िक्रमाक देव-चरित 
चर्चा? विशेष उल्लेखनीय हैं । 

द्विवेदी-युगीन प्रसिद्ध समीक्षकों में मिथ्वन्धुओ्नों, पदूमर्सिद शर्मा, कृष्णु- 
बिहारी मिश्र तथा लाला भगवानदीन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मिश्र 
बन्धुओं को आरम्मिक समीक्षा पुराने सिद्धान्तों के आधार पर लिखी गई 
है | उदाहरणर्थ, 'हम्मीरहट” की आलीचना' रस-निरूपण, अलंकार-प्रयोग 
गुण-वर्शन तथा दोध-वर्णन की दृष्टि से की गई है । उनकी “नवरत्न!-समीक्षा में 
देशकाल्ल के उपादानों का संग्रह हुआ, बहुत सी रूदियों का त्याग हुआ, कवियों 
की जीवनियों का उपयोग हुआ, कहीं कहीं पूर्वी एवं पश्चिमी कवियों की तुलना 
का भी प्रयत्न किया गया; किन्तु इन तथ्यों का उपयोग करते हुये मी मिभवर 
सीतिक्राव्य का मोह त्याग नहीं सके, कवियों की वेयक्तिक जीवन तथा सामाजिक 
पृष्ठभूमि के अनुशीलन की गदराइयों में वे नहीं उतर सके, काव्य के माव-पत्ष 
के सौन्दर्य को उसकी कोरी कलात्मकता से प्रथक्‌ करके देख नहीं सके । उन्होंने 
नवरत्न! फो तुलनात्मक तथा निर्णयात्मक समीक्षा-पद्धति में किंचित्‌ हेरफेर के 
साथ साहित्य के रीतिकालीन प्रतिमानों का ही प्रयोग किया है| रस, अलंकार, 
रीति, शुंण आदि पुराने सिद्धान्तों के आधार पर हिन्दी के असिद्ध नव 
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कवियों के गुण-दो्ों का निरूपण करते हुए उन्होंने उनके सम्बन्ध में निर्णयात्मक 
सम्मति दैने का प्रयास किया है | 

पिश्ञ बन्धओों ने मिश्र-अन्ध-विनोदः की रचना द्वारा हिन्दी-साहित्य के 

इलिहास की नींव डाली । इसके पहले तासी, शिवश्िंह सेंगर ओर ग्रियसन 

ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास सम्बन्धी अन्य लिखे थे, किन्तु वे बहुत ही संक्तित 
तथा साधारण कोटि के थे। 'मिश्र-बन्ध-विनोद! में मिश्र-ज्खओ्नों की प्रभुख 
विशेषया सम्पर्ण डिन्दी-साहित्य के समग्र अध्ययन को एकत्र उपस्थित करने में 
है । पमिश्र-बन्ध-विनौ दा तथा अन्य उपरथुक्त इतिहास-अन्थों में इतिहास -लिखने की 
कोई सुर्सगठित, व्यवस्थित एवं वेशानिक पद्धति दिखाई नहीं पह़ती। इतिहास-लेखको 
के व्यक्तित्व में इतिहासकार एवं आ्रालोचक-व्यक्तित्व का समन्वय ने होने के कारण 
उनके भ्न्‍्धों ये साहित्य-इतिहास-विधायक इृष्टिकोश का निर्माण नहीं हो सका 
है, शेली अधिकांश मात्रा में विवरणात्मक है, काव्यधाराओं का कोई सुन्दर वर्गी- 
क्रण था निरूपण नहीं है, साहित्यन्शाखाओं पर कोई नवीन उदभावना नहीं है, 
जातीय जीवन की संस्कृतिक, दाशनिक एवं राष्ट्रीय पीठिकाशों का सुन्दर सित्रण 
नहीं है तथा आधनिक युगके निरूपण में सजनात्यक सुझावों का अभाव है । 

द्विवेदी-युग की वुललनाध्मक समीक्षाओं में मी परम्परावादी सिद्धान्तों की 
झलक मिलती है | तुलनाव्मक पद्धति का प्रवर्तन पदमर्सिंद्द शर्मा की बिह्यसी- 
समीक्षा से आरम्भ हुआ, जिसमें उन्होंने घुललनाव्यक पद्धति द्वारा परम्परावादी 
छिद्धान्तों की कपतोंटी पर कप्तकर बिहारी को शृद्धार रस का सर्वश्रे् कवि सिद्ध 
किया है | इस समीक्षा में वक्रोक्ति तथा ध्यूनि-सिद्धान्त के आधार पर बिहारी के 
दोहे उद्रम काव्य के भीतर परिसशित किये गये हैं । इस दृष्टि से शर्मी जी 
ध्यनि-सिद्धान्त के अनुयायी प्रतीत होते हैं । ध्वनि-स्तिद्धान्त को अपनाकर भी 
उनकी दृष्टि काब्यानुयूति की तह में घुस नहीं सकी; भाषा-सीन्दर्य, पद-कौशल 
उक्तिलवमत्कार, सि+रण-कोशल में ही बंधी रही । इसीलिए थे अपनी समीक्षा 
अनुभूति की अपेक्षा काव्य-कारीगरी पर अधिक मुग्ध होते हुए दिलाई पड़ते हैं | 

शर्मा जी के समय में साहित्यिक निर्माण में रचनानक्ौशज् की करो थी 
कदाचित्‌ इसीलिए उन्होंने अपनी समीक्षा का आधार छाव्य-ड्रैशल बनाया. जो 
सामयिक साहित्यिक स्थिति के सुधार में भी एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ 
पे किसी कवि की समीक्षा किसी दूसरे युग के काव्य-सिद्धान्तों से करना अनुचित 
समझते ये*, इसीलिए उन्होंने रीतियुग के सिद्धान्तों के आधार पर बिहारी 
की समीक्षा की । शर्मा जी की समीक्षा में सहृदयता एवं सचाई का गुण अ्रद्धितीय 


“भाशुनिक साहित्य, आज. ब|जपेयी ६-२७३ 
२-बिद्रारी सतसई, पदूम सिंह शरतरों ए--२१७- १८ 





[६ "है; 5) 


मात्रा में वर्ततान था | जो कवि उनको जितना अधिक आनन्द विभोर,कर देत 
था उसको वे उतना अधिक ओष्ठ मानते थे। इसीलिए इनकी समीक्षा में 
अप्रमावबादी समीक्षा के तत्व सर्वाधिक मात्ामें मिलते हैं | किन्तु अपने प्रभाव को 
व्यक्त करने के लिए इन्होंने शाज््रीय सिद्धान्तों का श्राधार लेते हुए शास्त्रीय 
पदावली का प्रयोग किया है ! 
पद्मसिंह शर्मा को समीक्षा काव्य-शरीर का आग्रह करके चली, बिहारी 
को आदश बनाकर आगे बढ़ी, मुक्तक काब्य के प्रतिमानों को अपनाकर आगे 
चली, इसौलिए उनके संस्कार रीतिवाद से ही परिचाल्ित हुए, इसी कारण 
वे सामह तथा दण्डो के वकोक्ति-सिद्धान्त से अधिक प्रभावित हुए । फल्लत: उनके 
सुधार का विषय काव्यात्मा नहीं काव्य-शरीर बना । इन्हीं उपयु क्त कारणों से 
नवौन काव्य की गति-विधि पर उनकी सम्मति का क्शिष्र मूल्य नहीं हुआ | 
पद्यर्सिह शर्मा ने अनेक भाषाओं श्र अनेक समयों के समानधर्मी कवियों 
की तुलना से जो एक नवीन साहित्यिक मार्ग उद्घाटित किया, यदि उस पर 
आगे बढकर हिन्दी की तुल्लनात्मक समीक्षा अपने उच्चतर उद्देश्य को पहचानने 
में समय होती तो हिन्दी में विभिन्न साहित्यिक परम्पराओं, क्ृतियों एव कवियों 
के साहित्यिक अध्ययन की एक सुन्दर ओर प्रशस्त तुलनात्मक समीक्षा-प्रणाली 
चल निकलती; परन्तु उक्त स्मीज्षा-प्रशाली के विकास के लिए हिन्दी में उस 
समय सुविधा न मिल सकी । शर्मा जी की सुकाई तुलनात्मक पद्धति को उनके 
समकालीन वथा परवर्ती समीक्षकों ने क््मशः व्यापक न बनाकर उसे धौरे धीरे 
संकीण कर दिया। उनकी दृष्टि विभिन्न भाषाओं ओर समयों के कवियों ओर उनकी 
कृतियों की सापेक्षिक विशेषताओं की ओर तुलनात्मक पद्धति में नजाकर देव और 
बिहारी को कृतियों की ओर ही अधिक झुकने लगी | श्रीकृष्ण बिहारी की 'दिव 
आर बिहारो” तथा लाला भगवानदीन की “ब्रिहारी और देव” पुस्तक इसका 
उदाहरण हैँं। इन ठुलनाओों में समीक्षकों का ध्यान कवियों की मनोभावना, 
अन्तद्द पि, अनुभूति पक्ष, उनके काव्य को सामाजिक भमि आदि पर नहीं गया 
वे केवल काव्य के चमत्कार-पक्ष और उक्ति-कौशल की ही खोज करते रहे 
शर्मा जी की एस्तक के उत्तर में पँ० कृष्णुदेव बिहारी मिश्र ने देव ग्रौर 
परह्मरी? नामक पुस्तक लिखी। इसमें भाव, विषय तथा शेलीगत साम्प के 
ग्रभाव में ठुल्लना के लिए तुज्ञ़ना की गई है | साहित्यिक परम्परा की 
च्यान न रखकर देव की धुलना उक्त पुस्तक में कबीर, जायसी, सूर तथा 
तुलसी से की गई है* | इसी प्रकार मतिराम-अन्थावली की मूमिका में मतिराम 
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की तुलना दूर, तुलसी, तोष, रघुनाथ, कालिदास, रवी-द्र, शेक्सपीयर, आदि र 
की गई है| लेखक की दृष्टि में काव्य-उत्तमता की कसोटी गरुणाधिकय, अलंकार 
बाहुल्‍य, रस-परिपाक एवं माव-चमत्कार है", किन्तु उसने श्वयं रस-परिपाक छब् 
माव-चमत्कार का विवेचन बहुत कम किया है । उसमें काव्यांगों के निदेश' की 
प्रवृति अधिक है, यत्र-तत्र रफुट छुन्दों की व्याख्या, नायिका, रस, अर्लकार,गुण, 
भाषा आदि दृष्टियों से बहुत ही स्थूल दंग से की गई है" । पद्मसिंह के समान 
ही इनमें भी विश्लेषण-बृत्ति की अपेक्षा भावुकता की प्रधानता है। इन्होंने 
तुललना-पद्धति में देव एवं विहारी की समता तथा विषमता दोनों पर विचार 
किया है। किन्तु शर्मा जी ग्राय: समता को ही अपना कर चलते थे | इनकी 
तुलनात्मक समीक्षा में वस्तु-तत्य का विवेचन शर्मा जी की तुलनाव्यक समीक्षा 
की अपेझ्ा अधिक है, जीवन सम्बन्धी धारणा तथा युग-तत्व का भी यत्रन्तत 
संकेत है | किन्तु कबि की दिचार-घरा की स्पष्टता के लिए जिस विश्लेषण एमक 
एवं वैज्ञानिक शैली की आवश्यकता थीं, उसका अभाव इनकी तुलनात्मक 
समीक्षा में दिखाई पड़ता है । 

बिहारी तथा देव के बादबिवाद को तीसरी तथा अन्तिम पुस्तक दीन? कृत 
“बिहारी और देव? है। यह पुस्तक प्रधानतः मिश्र-बन्धुक्नों की बिहारी विषयक्र 
कंटु आलोचना के ग्रत्युत्तर में लिखी गई है । जो दोष बिहारी की कविता में 
मिश्र-जन्धुओं द्वारा बताये गये हैं, वे ही दोष दीन! भी ने देव की कविता में 
निकाले हैं | दीन जी ने सिश्वन्बन्घुओं की तुटि बताकर उनके क्वरा बिहारी 
पर लगाये हुए दोषों का निराकरण भी किया है। इस श्रकार दीन जी की 
तुलनात्मक समीक्षा में भी पूर्वगग्रह का तत्व सप्राहित हो गया है। दीन जी की 
इस पुरुतक द्वारा सबसे बड़ा काम यह हुआ कि विहारी तथा देव का ऋराड़ा 
सदा के लिए शान्‍्त हो गया। उनकी तुलनात्मक समीक्षा में विक्षय या भातर 
की अपेक्षा काध्यके कल्ला-पक्षका विवेचन अधिक है | अह विषेजन अलंकारवाद 
के सिद्धान्त के आधार पर अधिकांश मात्रा में प्रस्तुत किया गया है | दीन जी 
अलंकारवाद के सम्रयन में भामह, दण्ढी एज केशव के अनुयायी प्रतीत होते हैं ! 


परम्परावादी प्रवृत्ति के अभाव तथा दोष--- 


इस प्रवृत्ति की सैड्धान्तिक समीक्षा में अलंकार, रस, ध्वनि तथा वक्ोक्ति का 
बहुत ही स्थूल रूप ग्रहण किया गया हैं। सदम दृष्टि के झगाव में इन प्राचीन 
सेद्वान्तों में निहित सच्म तत्वों को आचारयंगण पहचान नहीं सके हैं। काव्य-दशन 
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के ग्रभावमे इन सिद्धान्तों का सावभौम ठथा सावकालिक रूप कोई आचाय प्रस्तुत 
नहीं कर सका है | इस प्रवृत्ति के आचार्यों में रस, अलंकार तथा ध्वनि-सिद्धाम्तों 
के सद्धम सैद्धान्तिक तत्वों के विवेचन की प्रवृत्ति बहुत कम, किन्तु उनके लक्षण, 
भेदोपमेद, वर्गीकरण तथा उदाहरण-निरूपण की प्रवृत्ति अधिक है | इसलिए 
साहित्य-दशन में इन सिद्धान्तों की वास्तविक स्थिति की निरूपित करने में कोई 
आचार्य समर्थ नहीं हो सका ! इस युग के परम्परावादी आचाय साहित्य तथा 
जीवन के गम्भीर घ॒निष्ठ सम्बन्ध-स्थापन में असमर्थ होने के कारण काव्य-तत्वों की 
व्याख्या मनोवैज्ञानिक, दाशनिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक भूमि पर नहीं कर 
सक्रे | इसलिए उनके विवेचन में कोई नवीन स्फूर्ति, नर्व न दृष्ठि अथवा नवीन 
चेतना नहीं मिलती । इस प्रवृत्ति के आचार्य सुनिश्चित जीवन-दशन के अभाव में 
साहित्य-सिद्धान्तों कों अपनी जीवन सवाई के साथ अहण नहीं कर सके, अह्मीत 
सामग्री के ऊपर अपने व्यक्तित्व की छाप नहीं लगा सके, विभिन्न सिद्धान्तों मे 
कोई समन्वय स्थापित नहीं कर सके तथा साहित्य का जीवन सम्बन्धी ऊदात तथा 
गम्भीर मूल्य निरूपित नहीं कर सके, एवं अपनी साहित्य-मीर्मासा को जीवन- 
मौमांसा के साथ प्रस्तुत नहीं कर सके, काव्य-शास्त्र सम्बन्धी अन्‍्धों में विवेच्य 
सामग्री दूसरे अ्र्थों से लीगई है, नूतन उद्धावना का प्रायः अभाव सा ही है 
कहीं कहीं इनका विवेचन और निर्णय अवैज्ञानिक भी हो गया है काव्य-शास्त्र के 
क्षमी आवश्यक विषयों को ग्रहश' करने पर भी इस प्रवृत्ति के आचार्यों में साहित्य 
की सर्वा गीण व्याख्या एव मूल्यांकन करने वाली दृष्टिका अभाव है | 
परम्परावादी समीक्षक व्याबहारिक समीक्षाओं में प्रायः वही बताकर रह 
जाते हैं कि अमुक प्रसंग में यह रस, यह अलंकार, यह शुण, यह रोतिं, यह 
छुन्द है, किस्ठु उस प्रसंग की अभिव्यंजना कितनी शक्तिपूर्ण है, कितनी 
जीवन-प्रेरक है; उसमें जीवन की कितनी व्यापकता तथा महानता भरी है, 
उसका प्रमुख भाव किस सहान तथ्य के साथ समन्बित होकर कौन सा जीवनादश 
प्रस्तुत कर रहा है--यह बताने में असमय हो जाते हैं। इन यमीक्ष॒कों की 
ममीक्षाय सम्पूर्ण कबि-कर्म को श्रपनाक्षर नहीं चल्ली हैं। इनमें साहित्य-संबंधित 
जीवन के अ्रन्य विषयों का विवेचन बहुत कप्र है। इनमें नीतिवादी तथा 
समाजवादी तत्व कहीं कहीं प्रगट हुए हैं, पर उन्हें व्यवस्थित जीवन-दशन नहीं 
मिल्ल सका है । इस प्रवृत्ति की व्यावहारिक समीक्षाओं में पुराने बंधे बंधाये 
स्थूल् नियमों के आधार पर काव्य के गुण-दोषों का स्थूल निरूपणु-अधिक 
है, तथा इसी पद्धति पर निणयात्मक एवं प्रभावात्मक शलियों का अवलम्धन 
लेकर कवियों का श्रेणी-निरूपण हुआ है, जिसमे आलोचक की रुचियों का 
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इदपशन अधिक तथा कवियों अबबा कृतियों का न्यायोचतित मुल्यांकन कम 
हुआ है | कहियों को छोटा-डड़ा सिद्ध करने बाली इनकी आलोचनायें तरस्थता 
एवं सहृदयता से रहित हैं, अत्व थे विशुद्ध समीक्षा में स्थान नहीं पा सकती, 
इन्हें तुलनाव्मक यमालोंचना भी नहीं कह सकते। बरखुतः तुलनाव्मक 
झालोचना का उद श्य होता है--आलोच्य कवि की समानधर्मी कवि से तुलना 
करके उसका सम्यक अध्ययन, परीक्षण करते हुए साम्य एज॑ं वेधम्य के आधार 
प्र उसकी विशेषताश्रों का स्पष्टीकरण, उसके काव्यन्सोन्दर्य तथा काव्य-शल््य 
का सापेक्षिक मल्यांकन | किन्तु इस युग की तुल्लनाव्मक समीक्षा लिखने वाले 
समीक्षक अपनी सीकबूक्त पेथा खीज की ग्रतिहवन्द्रिता म॑ पड़कर तुलनात्मक 
समीक्षा के उपयुक्त उद्वश्य से च्युत हो गये हैं। गम्भीर शास्त्रीय अध्ययन 
अर काव्य के निरन्तर अनुशीक्षम से रुचि-संस्कार हो जाने के बाद आलोसक 
के निर्णय में शास्त्रीय गम्भीरता और सबबंभान्यता झा जाती है, उसका हृदय 

बह कसीटी हो जाता है, जिसका निर्शय सबको मानना ही पड़ता है| कहते की 
अ्रावश्यकता नहीं कि इस प्रवृत्ति के हिन्दी-झालोचकों का निर्णय इस कोटि को 
नहीँ पहुंच सका था। अतएव वे श्रपनी व्यावहारिक समीक्षाओं द्वारा हिस्दी- 


आलोचना के विक्वास को उचित दिया में नहीं से जा सके ) 


पुनरुत्थानवादी प्रहत्ति--- 


भारतेन्दु हरिश्वन्द्र पाशित्य को हमारे जीवन के साथ लगाने के कारण, पुराने 
भाव और झादरशों' को लेकर नये झ्रादर्श निर्मित करने के कारण, साहित्य की 
विकास-शील रूप में देखने के कारण साहित्य के प्राचीन सिद्धान्तों का थग के 
अनुसार पुनरुत्थान चाइते थे । बालकृष्ण भट्ट के पत्र 'हिन्दी-प्रदीष! का उड़े श्य 
ही पुनरुत्थानवादी था) | इस प्रवृत्ति के उदाहरण उनके अ्र्नक साहिध्यिक 
निबन्धों में भी मिलते हैं? । अमन जी? भी भारतैन्दु की शंक्षी पर साहित्य 
के विकास का अष्ययन बाल्ुनीय समझते हैं। उन्होंने रस, अलेकार, गुण तथा 
आअमिव्यंभना के विकास पर अपने निबनन्‍्धों में विचार किया देश | पुनरुत्यानवादी 
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ट-भारकैदु के निबन्ध, ड!७ केसरीनारायण शुक्ल, पृ० ९८ ( प्र,क्कृपन ) 
२-काव्य-कला कोशस्व शिल्प विध्ादि उबारन, उत्तम उत्तम विषय देश साय सचारल । 
देश-कांल नियमानुसार मारग पंत घारन, शांत विधि निज उच्द श्य रोष लो परन कारन || 
३-रलाआस., साहित्य जन-क्तमूह के हृदय का विकास है, श्ादि--मट्मिबन्धमाला 
अथम भाग, सं० भनश्षय भट्ट सरल, 
४०मेमघत सबस्य, द्वितीय भाग, १० ४१६-सारतोय नागरी भाषा | 
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समीक्षा-प्रवत्ति की ऋलक उसके सेड्धन्तिक समीक्षा तथा व्यावहारिक सप्रीक्षा 
सन्‍्मन्धी निबन्धों में भी मिलती है" । भारतेन्द्र तथा उनके सहयोगियों का 
युनरुत्थानवादी प्रयास शैशवकालीन प्रयास था | इन लीगों ने अपने समीक्षात्मक 
निबन्धों में समीक्षा के एनरुव्थान का कार्य ग्रारन्भ करके उसके निर्माण का 
सूत्र द्विवेदी जी के हाथ में सोंप दिया । 


पुनरुत्थानबादी समीक्षा की प्रवृत्ति ड्िवेदी जी के सैद्धान्तिक तथा व्यावहा- 
रिक समीक्षा सम्बन्धी लेखों में सर्वाधिक मात्रा में मिलती हैं । इसके झतिरिक्त 
चम्भधर शर्मा गुलेरी, माधवप्रसाद मिश्र तथा गोविन्द नारायण गुप्त के 
कतिपय लेखों में इस प्रवृत्ति की भलक दिखाई पड़ती है | अ्रतः पुनरुत्यानवादी 
प्रवृत्ति के लिए दविवेदीजी की समीक्षा का उदाहरण दिया जायगा | 
द्विवेदी जी का सम्पूर्ण लेखन-कार्य भारतीयता का गौख-गान करता है 
रा्ट्रीय श्रेश्वा का ग्रतिपाइन करता है, उत्कष की स्मृतियों एवं विमतियाँ 
से परिचय कराता हैं, तथा अतीत की प्रष्ठभूंमि पर नवीनता का आइयान 
करता है । उनके साहित्य-विवेक के साथ सामथिक उपयोग की भावना सदा 
लगी रहती थी, इसीलिए उन्होंने रख, रीति, गुण, अल्लेकार आदि प्राचीन 
सिद्धान्तों को सुगानुसार अर्थ की नई भमिया प्रदान कीं । उन्होंने युगकों सामा- 
बिक आवश्यकताओं के अनुरूप साहित्य-निर्माण की प्रेरणा दी और अपनी 
समीक्षा में उन्हीं कृतियों को महत्व दिया जो सामाजिक उत्थान तथा राष्ट्रीय 
विकास की भावनाश्रों से ओतप्रोत थीं। आधुनिक कवियों में वे भाग्तेन्दु तथा 
मेथिलीशरण के बड़े प्रशंसक थे | इसका कारण यही है. कि इन दोनो कबियों 
मे उस युग की पुनरुत्थानवादी राष्ट्रीय प्रदृत्तियां सर्वाधिक मात्रा में मिलती थी। 
प्राचीन संस्कृत तथा हिन्द्ी-कवियों के अध्ययन के आधार पर दिवेदीजी ने ऐसा 
काव्यादर्श तैयार किया जिसमें संस्कृत के कालिदास और भवर्भात जैसे कवि, सूर 
ओर तुलसी जेसे भाबनाशील रवयिता और भारतेन्द्र तथा गुप्तजी जैसे अभिनय 
देश-प्रेमी कलाकार समान रुप से प्रस्तिषित थे | इस प्रकार हिन्दी में वे सात्विक 
साहित्यिक ग्ादर्शवाद के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं, जिसका पल्केवित रुप आगे 
चक्कर प्रमचन्द और शुक्लजी में दिखाई पढ़ा। शझादशबाद के आग्रह के 
कारण टहिवेद्ीजी द्वारा प्रतियादित धिद्धान्तों में नीति, सुर एजें सुधार की 
पधानता हो गई है। उन्होंने सरतचि द्वारा अपनी आलोचनाओं में जिस 
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१-प्रेमबन सर्वस्य, द्वितीय भाग, ए० २५ से ओे६-दशथ रूपक वा नाटक, तथा संयोगिता 
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अदर्शबादी एवं नीतिवादी प्रवृचि की जड़ जमाई, बह्ी आगे शुक्लजी तक 
चिकसित होती रही और परवर्ती काल के अन्य लेखक तथा आालोचक मी उसर्क 
उपेक्षा नहीं कर सके है? | 

संस्कृत के आचीन कवियों, लेखकों एवं ग्न्धों पर श्रा्लोचगा लिखने मे 
उनका एक ग्रमुख उद्द य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चेतना का पुनरुृत्थान करना 
था | वे सरस्वती” के अंकों में प्रायः किसी न किसी प्राचीन संस्कृत या हिन्दी 
कवि की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते रहते थे । व उसंस्कृत-ग्न्थों की 
अलोचना अलंकार, रस, रीति, प्रवन्धौचित्य आदि पुराने सिद्धान्तों की हाष्ट 
से करते थे; इसकी अरणा उन्हें पाचीन अलेंकारिकों तथा आलोचकों से मिली 
थी। इन अलोचकों की मुख्य विशेषता यह है किये कवियों के जीबन की 
कतिपथ मुख्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी कृतियों की चर्चा करते थे, 
उनके काव्य-्गुणों तथा दोषी का विधेच्चन सोद।हरण करते थे । उक्त प्रकार की 
झालोचनाओं के शुश-निरुपण में आलोचक का सर्जनाध्मक संदेश क्लांक रहा है 
एव दोष-निरूपण में शास्त्रीयता, सहृदयता एवं सुरुचि प्रतिबिम्बित हो रही है | 
हदिवेदीजी ने प्राचीन संस्कृति के मूलभूत तत्वों के पुनरुत्यान तथा अपने काव्या- 
दर्श एवं काव्य-कसौटी के निर्माण के लिए संस्कृत के प्राचीन कवियों का अध्ययन 
किया | उनके द्वारा एद्दीत समीक्षा-सिद्धान्त-रस, अलंकार, गुण आदि जिमका 
उल्लेख स्फुट रुप से उनके निबन्धों में" तथा एकत्र रूप से उनकी कविता में 
मिलता है, उनके संस्कृत-ग्रन्थों के अध्नयन से ही प्राप्त हुए, थे | 

द्विवेदी जी हिन्दों के युग-प्रवतक आरलोचक थे | वे सब ज्षेत्रों में मवीनता 
के समर्थक थे ! वस्तुतः हिन्दी में नवीन प्रकार की सैड्धान्तिक समालो चना का 
आरम्म द्विबेंदीजी से ही होता है। वे प्राचीन शिद्धान्तो को नवीन युग की उप- 
योगिता की करठोटी पर कस लेने के पर्चात्‌ ही महण करते थे | उस सम्रय कांस्य 
के सबंतोमुखी विकास के लिए रीतिकालीन काब्य-धारा का विरोध आबश्यक्‌ 
था। इसलिए उन्होंने समस्पापूर्ति, नायिका-मेद, अर्त्कार-निरुपश-कुत्मित 
पुज़ार, राजाओं की झूठी प्रशंधा आदि पर लिखने वालों का घोर विरोध किया 
अपने आदशवाद द्वार उन्होंने साहित्यगत तत्कालीन सभी रूडियादी घारणाओं 
एवं अन्धविश्वासों का उच्छेदन करके साहित्य में सांस्कृतिक एवं नेतिक उद श्य 


४०-हयत -निगातात- 
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की प्रतिष्ठा की, साहित्य एवं जीवन की दूरी को मिटाकर उससें अविच्छिन्न सम्बन्ध 
स्थापित किया, रीतिकालिन संकुचित रस-धारणुत को व्यापक बनाकर उसे सामा- 
जिके भूमि पर प्रतिष्ठित किया, काव्य के कल्लाव्मक साधनों को उसके प्रभाववर्धक 
तत्वोके रूप में स्वीकार किया, काव्य के कृत्रिम पक्षकों दूर करने के लिए अनुमूति 


को मामिकता पर सबसे अधिक बल दिया, वरण्य-विधय को व्यापक बनाकर 
साहित्य की व्यातति को विस्तृत किया! तथा समीक्षा को सत्योदघाटन के रूप में 
स्वीकार किया | 


द्विवेदी जी ने किसी विशिष्ट समीक्षा सिद्धान्त का निरपण जमकर नहीं 
किया है, किन्तु इनके निवन्धों में त्रिखरे बिचारों से इनकी सिद्धान्त विषयक 
धारणाओं का ज्ञान हो जाता है| थे रस को कविता का ग्राण मानते हैं3, 
कविता के लक्षुश-निरूपण में श्रभिष्यक्ति के असाधारण ढंग पर बल देते हैं ०, 
श्रथत्‌ रस के साथ वे चम्रत्कार के भी पत्नपाती हैं| ब॒शुन-पक्ष में वे कल्पना 
को सूक्म शक्ति देखना चाहते हैं+, भाषा की स्वाभाविकता एवं शझुद्धवा के 
समर्थक हैं*, अलंकार के स्वाभाविक प्रयोग को पद करते हैं*, कवि के लिए 
कविता विषयक शुर-दोषों का ज्ञान आवश्यक समभते हैं“, उसे ईश्वर के यतिनिधि 
एवं लोक-मज्नल-विधायक रूप में देखना चाहते हूँ *, उसके प्रतिभा-स्वातन्त्य का 
स्वागत करते हैं*?, अपने युग की कविता के वश्य एवं शेली के अमूल परिवर्तन 
पर बल्ल देते हैं", काव्य हेतुओं में मम्मट के मत के समर्थक हैं* २, क्ाव्य- 
प्रयोजनों में पुराने मतों-आजनन्‍्द, व्यवहार विदता, उपदेश, लोक-मज्ञल आदि 
का समर्थन करते हैं?३, ज्षेमेन्द्र के शचित्य सिद्धान्त के आधार पर काव्य में 
व्यवस्था, शुद्धता, सुरुचि, नीति एवं मयोदा की प्रतिए। चाहते हैं १४. तथा 
कविता की परिभाषा अंतरंग तो के श्रांधार पर करते हैँं१५ | 
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उपयुक्त सिद्धान्तों को देखने से विदित होता है कि उनका सम्बन्ध प्राचीन 
भारतीय समौच्ता से ही है, इससे स्पष्ट है कि द्विवेदी जी के मान्य सिद्धान्त सत्कृत 
समीक्षा से लिए गये हैं, किन्त उन्होंने किसी विशिष्ट सिद्धान्त का विस्तार से 
प्रतिपादन करते हुए उसका पुननिर्माण नहीं किया है, केवल कबियों का मार्ग 
प्रदर्शन करने के लिए, उन्हे कुछ मान्य रिद्धान्तों एवं तथ्यों का आदेश दिया 
है | इसीलिए दनके निबन्धों की शेली प्रायः विवेचनाध्मक न होकर उपदेशात्मक 
हो गई है | इन निबन्धों श्ले कवि-कर्म शर्व कविता की ग्रकृति का बोच तो हो 
जाता हैं, पर किसी सिद्धान्त विशेष का स्प७ ज्ञान नहीं होता ! इस तरह स्पष्ट 
हे कि द्विवेदी जी ने अपनी समीक्षाओं द्वारा लेखकों के निर्माण का कार्य अधिक 
किया हैं, सिद्धान्त-निर्माण का कार्य कम ) 

आचार्य द्विवेदी का प्रधान साहित्यिक कार्य सपीक्षा-सिद्धान्तों के अनुसंधान 
तथा नव निर्माण का नहीं था, हिन्दी के नवीन साहित्य-शास्त्र के निर्माण का भी 
नहीं था, यह तो अन्य विद्वानों का उत्तरदावित्व था। उनका यथान कार्य तो 
संस्कृत साहित्य तथा भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान से नीति, सुर्राच, ओऔदात्य 
एवं सुधार की भावना लेकर प्राचीन मारत के गौरव की रक्षा करतें हुए झुग 
विशेष के प्रवर्तन हेतु, भिन्‍न-मिन्‍न शाहित्यिक श्रान्दोलनों को उत्पन्त कर जनता 
में नवजागरण का धंदेश भरना था, उसे नवीन जीवन-प्रवाह में डाल देना था ; 
इस प्रकार उनकी प्रयोगात्मकतथा सैद्धान्तिक आलोचनाश्रों की अप्रेज्षा उनके 
द्वारा किये गये साहित्यिक आन्दोलन अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन शआनन्‍्दोलनों 
का युगान्तरकारी प्रमाव हिन्दो-साहित्य पर पड़ा है । हिन्दी साहित्य पर इतना 
झधिक प्रभाव किसी एक व्यक्ति का नहीं पड़ा | ह्विवेदी जी की आलोचना का 
सबसे महत्वपूर्ण अंश यही है ! तात्पयय यह कि उनका महत्व साहित्य-संरस्तक 
तथा साहिस्य-नियन्ता के रूप में समीक्षा का अ्रग्नदूत होने के कारण अधिक है 
पर विशुद्ध साहित्य-चिन्तक के रूप थें कम ! 

द्विवेदी जी के समीक्षा-विषयक उपयु क्त कार्या से बह विदित # कि हिम्दी 
समीक्षा की पुनरुत्थानवादी प्रदूस्ति की मूल देन--स्मीज्षा में रा्जीय एव 
तुधारवादी प्रवृत्ति को जन्म देवे में हैं, समयथिक उपयोगिता की शापगा को 
तीत्र करने में है, रीतिवादी पबृति का विरोध कर समीक्षा में नीति, सरवि. 
एवं औदात्य की परति्ठा करने में है, स्थूल गुण-दोष मिरूपण बाली समीक्षा 
पद्धति के विकास करने में है, तुल्लनात्मक, ऐतिहासिक, शास््रीय एवं सवच्छान्दता« 
वादी समीक्षा के बीज को वपन करने में है, पुस्तकों की परिचयात्यक समभीक्षय 
से सन्‍्तोष न करके लेखकों को कवि कर्म सम्बधी विधायक सन्देश देने में है, 
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हिन्दी में पुस्तकाकार रूप में व्यावहारिक समालोचना को जन्म देने में है, काव्य- 
सिद्धान्तों के व्यापक आधार की दिशा-संकेत करने में है, नवीन शेली में काव्यांगों 
को प्ररूत करने में है, काव्य के वश्य तथा शली में आमूल परिवतन करने 
वाले सिद्धान्तों को आन्दोलम-रूप में परिणत करने में है, तथा माधा-छ्षेत्र मे 
व्यवस्था एवं मुधार लाने में है 
पुनरुत्थानवादी प्रह्ति के अभाव तथा दोप३- 

हस युग की पुनरुत्थानवादी समीक्षा से खेलकों का सा्-निदेशन तो हुआ 
किन्तु सैद्धान्तिक निरूपणु, सामान्य परिचय से आगे नहीं बढ़ सका । इस प्रवृत्ति 
वे सैद्धान्तिक तमालोचना सम्बन्धी निवस्ध पाटकों की ज्ञान-बृद्धि अथवा कवि- 
क्म-मिरदेशन में तो रमथ हैं, किन्तु किसी विशिष्ट सिद्धान्त के तात्विक विश्लेषण 
में असमर्थ दिखाई पते हैं । सिद्धान्त-प्रतिवादन सम्बन्धी अन्यों में पूव पक्त के 
खण्डन तथा अपने मत के प्रतिपादन में जँसी ता्किकता, परिमाषा-निरूपण तथा 

लक्षण-कथन में डदी प्रौद्ता, विश्लेषण में बसी विशद्ता एवं उसके आधार 

परक तथ्य पर पहुँचने की जैसी क्मता अपेक्षित होती है, वैसी ताकिकता, 
प्रीढ़ता, एवं ग्रशस्तता पुनव्व्थानवादी सेखक अपनी सेद्धान्तिक समीत्ात्ना 
में नहीं ला सके। इस युग की श्ालोचना सम्बन्धी धारणाओं में समया- 
नुकूखता एव समीचीनता के तत्व वर्तमान हैं, किन्तु उनमें प्रौज़ता एच 
ग्म्भीरता की कमी है। 

व्यावद।र्कि आलोचना के क्षेत्र में आलोचकों की हाष्टि साहित्य-निर्माण की 
श्रोर अधिक केन्द्रित रही, इसलिए उनमें सिद्धान्तों का प्रयोग सफलता पृव॑क 
नहीं हो सका | दिवेदीजी जसे सर्माक्षुकों की हाट भाषा एवं व्याकरण सम्बन्धी 
ग़शुद्धियों के निराकरण तथा वण्य एवं शंली-परियंतन संबंधी आन्दोलर्नां को 
ओर श्रधिक लगी रही, इसलिए वे व्यावहारिक समीक्षा में भाव एवं दिचार- 
पक्ष का विश्लेषण सांगोर्पाग रूप से नहीं कर सके | 

हस धारा के समौीक्षुकों के पास खानुमुत-सिद्धान्तों अथवा सैद्धाम्तिक 
मौलिक उदभावनाओं की कमी थी, इसलिए व शपना कोई निजी सिद्धान्त नही 
वना सके । इन संमीक्ष कों ले नीति, आदश एवं सुरुचि के भाध्यम से जीचन- 
तत्वों एम मूल्यों को अपनी संद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षाश्रों में प्रतिष्चित 
करने का प्रयत्त किया, किन्‍्त सुनिस्चित जीवन-द्शन के अभाव में उसे वे 
व्यापक अन्तह शशि नहीं दे सके। पुमशत्थानवादी आचायों ने पुराने सिद्धान्तों के 
पुमरुत्थान के अयत्न मे उनमें शुगानुरुष नवीन अर्थ तो प्रतिशत किया, किन्तु थे 
उसका प्रशस्त विवेचन नहीं कर सके, उसमें कोई महत्वपूर्ण भौलिक 
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नहीं ला सके, उनमें कोई नवीन संश्लेषण, नवीन संबन्ध-स्थापन नहीं ला सके, 
उनके भीतर निहित विभिन्न तत्वों का प्रथक्करण नहीं कर सके तथा उनको ब्रुटियो 
झथवा कमियों को परिलक्तित नहीं करा सके | 


नवीनवावादी प्रवृत्ति: 

भारतेन्द-काल् में पाश्चात्य शिक्षा, पाइ्चात्य साहित्य एवं अंग्रेजों की 
व्यावसायिक सभ्यता के सम्पर्क, विज्ञान के प्रसार तथा नवीन उद्योग-धंधों की 
वृद्धि आदि ने मारत में नवीन बौद्धिक जयगरति लादी और भारतवासियों को 
समाज-सुधार तथा देश की सर्वेतोमुसी उल्नति के लिए प्रेरित किया. थे अपने 
जीवन तथा साहित्य पर नवीन दृष्टि से विचार करने लगे! | पश्चिमी साहित्य 
तथा समाज की उन्नति के समानान्तर अपने समाज तथा साहित्य को ले जाने 
की वेगवती महत्वाकांछा के फलस्वरुप हिन्दी के ग्रभाव को दूर करने के लिए, 
हिन्दी के लेखक उन साहित्य-झुपों की रचना में लीन हो गये जो हिन्दी-साहित्य 
में नहीं थे* । फलतः हिन्दी में नये प्रकार के काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, 
निबन्ध तथा आलोचना लिखने के प्रयत्न हुए | उन साहित्य-रूपो में गतिध्ति 
तेत्र नये ग्रकार के थे; इनमें निरूपित जीवन के चित्र तथा मूल्य भी कुछ 
परिवर्तित कोटि के थे ! अतः इन-साहित्य-रूपों ५ विवेचन के लिए नये 
प्रतिमानों की आवश्यकता हुईं । काब्य की समीक्षा तो कुछ दृरी तक रस, श्रल- 
कार, रीति आदि पुराने सिद्धान्तों से हो सकती थी, किन्तु नये लाहित्य-रुपों के 
परीक्षण में वे पुराने सिद्धान्त अ्रशक्त सिद्ध हो रहे थे। नयें प्रगीत, नये उप- 
न्यास, नई कहानियाँ, नये निबन्ध, नई व्यावहारिक आलोचना आदि साहित्य- 
रूप परदिचम से आये थे। अतः इनके परीक्षण के लिए पश्चिमी सिद्धान्तों को 
अपनाना शावश्यक होगयवा | इस प्रकार भारतेन्द्न्काल म॑ हिन्दी-क्षालोचना 
को जो नवीन स्वरूप प्राप्त हुआ, उसकी प्रेरणा पश्चिम से मिली । हिन्दी-साहित्य 
पर अ्रंग्रेज विदानों द्वारा लिखित ग्राल्ोचनात्मक ग्म्धों+ से हिन्द्ी-सम्ीक्षा के 
तत्कालीन विकास में प्रत्यक्ष सहयोग मिला। उन्होंने कथानक, चर्त्रिजचिचरण, 
जीवन-दश्शन, धार्मिक भान्‍्यता, भाषा-शेली आदि विसिन्न दृश्यों से तलसी के 
काव्य-सोष्व पर विचार किया | तुलसी का साहित्यिक महत्व सब प्रथम डॉ० 
ग्रियसन की उक्त प्रकार की आलोचना द्वारा विघ्तृत रूप में भारतीयों को ज्ञात 
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हुआ । इसके पहले भारतीयों के बीच तुलसीकृत मानस! का आदर एक 
धार्मिक अन्थ के रूप में था। इन अंग्रेज समीक्षुकों की झलोचना-शेली में युग- 
तत्व, समाज-तत्व एज॑ं तुल्लनात्मक कमीक्षा-पदूति के तत्व भी उपलब्ध होते हैं । 
इनकी समीक्षा द्वाराजों अन्तंहृष्टि हिन्दी-समीक्षकों को मिल्ली उससे उनकी 
आँखे खुल गई । 

उपयुक्त कोटि की नवीन दृष्टि उत्पन्न होने के कारण भारतेन्दुकाल में 
नवीनताबादी सिद्धान्तों के आधार पर कुछ सेद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी निबन्ध, 
कुछ श्रमुवाद तथा कुछ व्यावहारिक यमीक्षायें लिखी गई । निबन्धों में गंगा- 
प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा लिखित 'समाल्लोचना! नामक निबन्ध सन्‌ १८६८६ ई० 
में नागरी प्रचारिशी पत्रिका में प्रकाशित हुआ । यही निबन्ध बाद में पुस्तका- 
कार रूप में छुपा | अ्रनुवादों में पोप के 20895 ए9 0४ एतटांह7 का पश्मतद्ध 
अनुवाद रघ्नाकरजी द्वारा 'समालोचनादश” नाम से सन्‌ १८६७ ई० में नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में ग्रकाशित हुआ । शुण-दोष-विवेचन-प्रणाली से भिन्न 
नंबीन दृष्टि से समाल्ोचना-सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली प्रथा का सूत्रपाव 
गंगा प्रसाद श्रग्निहोती कृत 'समालोचन!? नामक पुस्तक से ही होता है | रत्ना- 
करनी ने अपने उक्त अनुवाद द्वारा पश्चिमी समीक्षा के प्रसिद्ध अभिनव परम्परा- 
वादी समीक्षक पोप के समीक्षा-सिद्धान्तों से हिन्दी-समीक्षकों का परिचय कराया | 
आलोचना सम्बन्धी उक्त दोनों रचनाओझो को तत्कालीन साहित्यिक चेतना का 
झोतक इस अर्थ में समझा जा सकता है कि नवीन समीक्षा-सम्बस्धी कार्य की 
आवश्यकता का अनुभव पूर्वापेज्ञा अधिक संतकता से किया जाने लगा था, 
और यह भी कि आलोचना के ज्षेत्र में नवीन प्रणाली की स्थापना आवश्यक 
है। पर इस चेतना का अतिफलन दिवेदी-काल में, सत्‌ १६०० के बाद ही 
दिखाई पड़ा! । 

इस प्रवृत्तिकी व्यावहारिक समीक्षाओं में पमघन” द्वारा लिखित बंग-विजेता' 
तथा 'संयोगिता-स्वयंत्रर' की आलोचना एवं बाज्कृष्ण मंह द्वारा लिखित “सच्ची 
समालोचना” ओर 'स्योगिता ध्वयंबर! की आलोचना विशेष उल्लेखनीय हैं । 

नाटक तथा उपन्यास पर लिखी थप्रेमघन! तथा बालकृष्ण भट्ट को सभी 
ब्यावहारिक समीक्षा नवीनतावादी पिडान्तों से परित होकर लिखी गा हैं | 
भट्नजी ने 'संयोगिता स्वयंवर' की आलोचना भाषा, कंथानक, कथनोपकथन, 
खरित्रनचित्रण ग्ादि दृष्टियों से की है! । वंग-विजेता? की समीणा में 
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परिच्छेदा की व्याख्या की है ।" नाटक को समीक्षा में पूर्वी एवं पश्चिमी सिद्धान्तों 
के समन्वय का आधार तो कुछ दूर तक माना जा सकता है, किन्तु उपन्यास 
को समीक्षा तो पश्चिमी विद्धान्तों के ग्राधार पर ही लिखी गई है; क्योंकि आधु- 
मिक हिन्दी-उपन्यास का शिल्प-विधान पश्चिम के उपस्यासों के ही आधार पर 
निर्मित हुआ है। भट्ट' जी और प्रेमनजी? के बाद उमर काल में तथा आगे 
भी इस ग्रकार की समालोचनायें बराबर पत्र-पत्रिकाशओं में निकलती रही | 

उरपर्धक्त कोटि की नवीनताबादी समीक्षाओं में गुण-दोष निदर्शद की बचू.च 
अधिक है| उनमें कुछ अ्रनावध्यक विस्तार एर्व दीज्ञापन दिखाई पड़ता हे | 
इस प्रकार की सर्मीक्षाओं में हिन्दी-समीजक्षको का पश्चिमी समीक्षा-सम्बन्धी ज्ञान 
संदि कोटि छा धृश्णिचर होता है। अतः उनकी समीक्षा सतह भेदऋर 
कृति के सर्म तक पहुँचने में अक्षमथ दिखाई पड़ती है । उनके यतियादन 
एव विवेचन में तार्किकता, मध्मीरता, एवं प्रौद्ता की कमी है 

द्विवेदी-युर में विज्ञान एक विशिष्ट वर्ग से सामान्य जनता में फेल गया । 
कई वैशानिक आविष्वार्रों सो विचार एवं शान के जगत में क्रान्ति हुईै। कतिपश 
नये वेंज्ञानिक आविप्कारों के कारण शान राष्ट्र की सीमाओं से मर्यादित न 
रद सका। प्रत्येक वैज्ञानिक आविष्कार के साथ नवीनता की शक्ति को वेश 
मिला । राष्ट्रीय विचार के लेखक अपनी रामष्ट्रीयता में प्रगति-तत्व तथा अपनी 
संस्कृति में पूर्णता लाने के लिए नवीनतादादी भ्रवृत्तिया का स्वागत कर रहे 
थे । अंग्रेजी |शक्षा के ऋधिकाधिक प्रचार, सनोविज्ञान, मानवर्नवज्ञन, समाज- 
शास्त्र श्रादि नवीन विषयों के प्रखार से भी नवीन विचारों के फेलने में पर्यातष 
वेग मिक्षा । अभजी विद्वानों द्वारा लिखित श्रालोंचनात्मक गन्थोी के अनुवाद 
भावषानुबाद तथा छावानुवाद से नर्वीनतावा दी प्रवुत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सहू- 
योस मिल्ञा* । साहित्य की नवीन शाखाओं का नवोन्येष भी द्विवेदी-काल्ष में 
भारतन्दु-काल को श्रपेक्षाकृत अधिक हुव। फलत: उनकी व्याख्या तथा 
मूल्यांकन करने वाले समोक्षक भी हिन्दा में अधिक संख्या में आये | 

भारतेन्द हरिधचन्द्र विशुद्ध साहित्व की विविध शाखाओं के शरविस्क्ति 
लोकोपवोगी अन्य नर्वीन वाहपयों को ओर केवल पवृत्त होकर ही रह गये थे 
उन्होंने केवल माग-प्रदू्शन का काय किया था; सब ग्कार के विश्ययों का समा- 
वेश वे उस समय हिन्दी में मं कर सके। किन्तु द्विवेदीजी ने हिम्दी को सत्र 
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ग्रकार के नवीन विषयों की और उन्मुख करके उसकी समृद्धि तथा विकास का 
मांग खोल दिया। अंग्रेजी जेसी सम्पन्न भाषा में जितने नवीन विषयों पर 
विचार किया गया था, उन्हें हिन्दी में प्रस्तुत करने का प्रयत्न इन्होंने अधिक 
किया जिससे हिन्दी जानने वाले भी सब प्रकार के नवीन विषयों से परिचित हो 
सके | इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप आलोचना के क्षेत्र में नवीनताथादी 
प्रवृत्तियों का जन्म द्विवेद्दी-युग में हुआ | 

द्िवेदी-युग में नवीनतावादी सिद्धान्त को अपनाकर चलने वाली 
सभोक्षा का विकास मुख्यतः तीन सरणियों में दिखाई पड़ता है :--प्रथम सरणि 
में पश्चिम के साहित्य-रूपों के अनुकरण के आधार पर रचित हिन्दी के मवीन 
साहित्य-रूपॉ-कहानी, निबन्ध, उपन्यास आदि की सैद्धान्तिक तथा ब्याव- 
हारिक समीक्षायें श्राती हैं । द्वितीय सरणि में पश्चिम के आल्लोचनात्मक ग्रन्थों, 
निबन्धों, सिद्धान्तों वा विचारों के छावात॒वाद था भावामुवाद के आधार पर 
रचित निबन्ध या अन्य आते हैं। तृतीय सरशि में नवीन सिद्धान्तों के आधार 
पर की गई ग्ाधुनिक काव्य की समीक्षा आती हैं । 


नवीनतावादी विद्धान्तों की प्रथम सरणि के अनुसार लिखने वाले लेखकों 
मे बाबू स्यामसुन्दरदास, श्यामसुन्दर जोशी श्रादि का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है। बाबू साइब के 'साहित्याज्ञोचन! में कहानी, निबन्ध तथा उपन्यास 
का विवेचन अंग्रेश समीक्षक हसन तथा वसंफोल्ड के आधार पर है। 
ध्यामछुन्दर जोशी का हिन्दी के उपस्यास* नामक हृहदू निबन्ध इसी श्रेणी के 
भीतर स्थान पायेगा, क्‍योंकि इस निबन्ध में हिन्दी के उपन्यासों की सरुमीक्षा 
पश्चिमी उपन्यारों के तंत्रों के आधार पर की गई है, बाशुभट्ट कृत 'कादम्बरीः 
के लक्षणों के आधार पर नहीं । 
नवीनताबादी सिद्धान्तों की द्वितीय सरणि को अपनाकर चलते वाले लेखकी 
में नाथूराम 'शंकरः शर्मा, बाबू श्यामसन्दरदास, योपालराम गहमरी आदि के 
नाम उल्लेखनीय हैं | नाथूराम “शंकर” शर्मा की रुमाल्लोचकः नासक कविता 
में आर्नोल्‍्ड द्वारा मिरूपित समालोचक के लक्षणों का मावानुबाद मिलता है । 
उदाहरणार्थ, उनकी कविता का कुछ अंश यहाँ दिया जाता है:-- 
जिनके ड्वोरा शंकर संसार न होगा, 
जिनके हारा सद्धम प्रचार न होगा: 





गा 


१-वाड्मथ विमर्श, पणिडित विश्वनाथप्रताद मित्र, १० २६ 
२-सरस्वती, १९१७ सिर्धंवर | 
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जिनके द्वार लोॉकिक व्यवहार न होगा, 
जिनके ह्वारा परलोक-सुधार न होगा; 
ऐसे गन्‍्थों पर रोष जिसे आता हे, 
वह वीर समाक्षोचक्त पढवी पाता है" । 
१६०३-१६०४ ई० के 'समालोचकः में प्रकाशित गोपालराम गहमरी का 
'जादीय साहित्यालीचन की श्रावश्यकता” नामक निबन्ध भी इसी सरणि के भीतः 
स्थान पायेगा, क्योंकि वह मौस्षिक निबन्ध नहीं है, लेखक ने स्वर्य उसे अनूदित 
कहा है। बाबू श्वामसुन्दर दास के 'साहित्यालोचन? नामक अन्य में “जातीय 
साहित्य,” साहित्यकार का व्यक्तित्व तथा साहित्य की आलोचना? सम्बन्धी कई 
अंश हडसन?, मोल्टन?, ओआर्माल्‍ड? तथा 'बसंफोल्ड” की सामग्री के भावानुवाद 
के आधार पर लिखे गये हैं । 
नवीनतावादी छिद्धान्तों की तृतीय सरणि के अनुसार लिखने वाले लेखकों 
में बद्रीनाथ भट्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उदाहरणाथं, उनके निम्ना- 
कित निबन्ध अवल्लोकनीय हैं:-- 
१. आधुनिक हिन्दी-काव्य पर दोषारोपण, सरस्वती, १६१४ मई, 
२, हमारे कवि श्र समाल्ौचक, --- सरस्वती, १६१५ मई, 

२. आजकल की कविता पर कुछु निवेदन, सरस्वती, १६१६ जुलाई, 

प्रमाणाथ इन निबन्धों में से एक एक उदाहरण दिये जाते हैं:-.. 

“नया जमाना आ गया। नई बातें पेदा हो गई । पेसी बातें जिनको 
हमारे बाप दादों ने स्वप्न में सी न देखा था। नये भाव जागृत हुए, नये हौससे 
पैदा हो गये, नई स्फूर्तिका उदय होने छूगा, नया चमत्कार दिखाई देने लगा | 
ध्ब तेल्ली के बैज्ञ की तरह पुरानी लकीर पीटने से काम व चक्षेया* | 

“पुरानी ओर भेली तराजू में नया गुड़ तौलना टीक नहीं । नई चमकीली 
तशजू में पुरानी चीकट तौलना भी अनुचित हे । 

'छुछ मान्य लेखकों में एक भोर ही बीमारी पेदा हो गई है, वह यह कि 
ये लोग व्याकरण की तरह काब्य-शास्र को भी ऐसे कड़े नियमों से जकड़ देना 
चाहते हैं कि बस मामला टस से मस न हो सके ! रचना सभी दृष्ठछि से निदोष 
तथा भावमयी होना चाहिए, परन्तु रचना करते समय कवि के हृदय की 

१-सरस्वती; १९०६ अगस्त | 
२>सरस्वती-१६१७ मई,-भाग $०-संरया ५-५० २६७ ! 
२३-सरस्वती-१५९१७ मई-भाग १६-सर्या -प्पू७ २६४ * 
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परफुज्नता को न पहचान कर उसके भावों को उल्नटां सीधा समझ था समफाकर- 
इसकी आवश्यकता थी, आर इसकी न थी आदि आज्षायं देना सहृदयता का 
परिचायक नहीं" |? 


इस घारा के समीकछृकों की सबसे बड़ी देन यह है कि इन लोगों ने नवीन 
साहित्य-रूपों, जीवन के नवीन बिचारों तथा मूल्यों को प्रोत्साहित करके हिन्दी- 
साहित्य तथा उसकी समीक्षा के विकास को आगे बढ़ाया एवं उसके भाण्डार को' 
समृद्ध किया | 


नवीनतावादी ग्रह्त्ति के अभाव तथा दोष+-- 


पश्चिम के विशुद्ध अनुकरण के आधार पर इस प्रवृत्ति के समीक्षकों द्वारा 
लिखा हुआ निबन्‍्ध, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, साहित्य-समालोचना 
आदि नवीन साहित्य-रूपों का विवेचन समभीक्षकों की प्रबल साहित्य-चेतना के 
अभाव में हिन्दी-समीज्ञा की स्व॒तन्त्र प्रति तथा स्वतन्त्र व्यक्तित्व के अनुकूल 
नहीं हो सका | इसलिए बह अधिकांश मात्रा में पश्चिमी समीक्षा की तत्तम्बन्धी 
सामग्री की प्रतिलिपि प्रतीत होता है। स्वतन्त् चिन्तन के श्रमाव में इस धारा 
के अधिकाश समीक्षक पश्चिम की समीक्षा-संबन्धी सामग्री को पचाकर निजी बसु 
बनाने में अ्रस्मर्थ हो गये । इसलिए उसमें कोई महत्वपूर्ण उद्मावना मी नहीं 
कर सके | इस प्रश्नत्ति के स्मीक्षक तत्वामिनिवेशिहा के अभाव में पाश्चात्य 
समीक्षा के पोषक तत्वों को न तो मारतीय समीक्षा में संश्लिश कर सके, और ने 
पश्चिम के साहित्य-सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों को अपने सिद्धान्तों के अनुकूल बना 
सके, और न दोनो के सम्मिलन के विन्दु को पहचान सके | इन समीक्षकों मे 
विस्तृत अध्ययन ए.बं सूचद्रम दृष्टि की कमी थी; इसलिए वे, मारतीय साहित्य 
शास्त्र में किस पक्ष का अभाव है, वह पाश्चात्य साहित्य-शास्त्र में कहाँ तथा किस 
रुप में मिलता है, उसका समावेश भारतीय साहित्य-शास्त्र में किस प्रकार हो 
सक्षता है, आदि गम्भीर प्रश्नों पर विचार नहीं कर सके | व्यापक गहन चिन्तन 
के अभाव में इन समीक्षकों में भारतीय सिद्धान्तों की पाश्चात्य अनुसंधानों के तथा 
पराश्चात्य सिद्धान्तों को भारतीय मान्यताश्रों के आलोक में रखकर सत्य बस्तु के 
मिर्णय की प्रवृत्ति कम दिखाई पड़ती है | 


समन्वयवादी प्रहृत्तिः--- 
भारतेन्दु-काल में भारतवर्ष में पूर्वी तथा पश्चिमी उंस्क्रतियों में समन्वय 
आरम्भ होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में भी होने लगी । फलत, 





१-सरस्वृती-१९१६ जुलाई-भाग १७-हांख्या १३-५० १६३ । 
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उस थुग की समीक्षा में भी उसका समाविष्ट होना स्वाभाविक था। उस 
थुग के प्रतिनिधि समीक्षकों भारतेन्दु हरिश्रन्द्र, बालकृष्ण मट्ट तथा बदरी- 
नारायण उपाध्याय प्रमघन”! की समीक्षाओं में इस प्रवृत्ति की स्पष्ठ कलेक 
मिलती है। भारतेन्द्र जी समम्वयात्मक बुद्धि लेकर नास्क-्षेत्र में अवतरित 
हुए,। उन्होंने अपने नाटक! नामक निवन्ध में यह स्पष्ट कहा है कि भारतीय 
रस-पद्धति के साथ विदेशी चरित्र-वैशिष्टय बाली पद्धति का समन्वय होना 
चाहिए” | भट्टजी के कतिषय समीक्षा-सम्बन्धी निब्न्धों में समन्‍्वयवादी प्रवृत्ति 
वी कलक मिलती है | उन्होंने शब्द की आकर्षण शक्ति! नामझ निबन्ध में 
संस्कृत और फारणसी से आनोमेटोपोइआ? के उदाहरण दिये हैं | साहित्य जन 
समूह के हृदय का विकास है? नामक निबन्ध में उन्होंने भारतीय ओर योरोपीय 
साहित्य की तुल्लना की है, विक्रमादित्य और कालिदास के युग की तुलना 
आगस्टन युग से की है। 'संयोगिता-स्वयंबर!ः नाटक की आलोचना उन्होंने 
पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों नाट्य-तत्वों के आधार पर की है। बद्रीनारायण! 
चौधरी प्रेमघन' ने 'संयोगिता-स्वयंदर” के अत्येक अंग की आल्लोचना रस, 
भाषा, कथनोपकथन, कथानक, चरित्र-चित्रण, नाख्य-प्रबन्ध आदि दृश्टियों से की 
है। इस आलोचना में चरित्र-चित्रण का तत्व निश्चय हो पश्चिमी नास्य-तत्व 
है। एक स्थान पर अपनी आलोचना में उन्होंने 'मरचेन्ट आफ वेमिसः से 
श्सकी तुलना की है | 

इस युग में समीक्षा की सपन्वववादी प्रवृति की दिशा में श्रालोचनात्मक 
काय बहुत कभ हुआ | इसको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप प्रदान कर इसमें 
सरिलष्टता की स्थापना कोई समीक्षुक नहीं कर सका । इसीलिए दोनों प्रकार के 
सिद्धान्त इन आचारयों की समीक्षाश्रों में प्रथक प्रथक्‌ रूपमें मिलते हूँ | इसका 
कारण यह है कि उनकी साहित्यिक चेंतवा इतनी ग्रबल नहीं थी कि के 
इन सिद्धान्तों की पचाकर श्रात्मसात करलें तथा उसे अपनी अनुभूति का 
अंग बना सके । 

प्रत्येक चेतना सम्पन्न समाज में नई रचना के आते ही पूववर्ती परम्परा के 
साथ उसके सम्बन्ध, उसके परस्पर अनुपात, उसके सापेद्य मूल्य तथा महत्व 
का अंकन फिर से आरम्म हो जाता है । इतके फलस्वरूप पुरातन तथा नूतन 
में एक नया सामंजस्य स्थापित करने का प्रथत्न किया जाता है। इस क्रिया 
द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे के योग पर घटित होते हैं, एक सूत्र में आजद्ध 


कर्क ्कवन ७३०० धन ब्व कर, 
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होते हैं। फलस्वरूप परम्परा के, साथ नई रचना एवं नवीम प्रक्नत्तियों 
का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक 
नवौनता का साहित्य के क्षेत्र में कोई महत्व नहीं होता; क्योंकि वह एक 
असम्बद्ध खंडित इकाई के रूप में दिखाई पड़ने लगती है | कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उपयु क्त कोटि की मनोयैज्ञानिक चेतना के कारण ही 
हदिवैदोी-काल में शिक्षा, साहित्य, समीक्षा आदि सभी क्षेत्रों में उम्म्वबवादी 
प्रवृत्ति का प्रवेश हुआ | 


समन्वयवाद प्रवृत्ति की कलक बाबू श्यामसुन्द्रदास के 'साहित्यालोचन?, 
बख्शी जी के “विश्व-साहित्य', छुन्नूलाल द्विवेदी के 'कालिदास और शेक्स- 
पीयर” नामक ग्रन्थों में मुख्य रूप से मिलती है। स्फुट रूप से द्विवेदीजी 
के सैद्धान्तिक निबन्धों में भी समन्वयवादी प्रवृत्ति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 
उस युग को कुछ श्रनुवादित झतियों में भी इस प्रवृत्ति की लक मिलती है, 
जसे, रामद॒हिन मिश्र की साहित्य,-मीमांताः तथा रूपनारायण पाण्डेय की 
“कालिदास और भवभूति? नामक अनुवादित कतियों में 

'साहित्यान्लोचन' में नाटक की सैद्धान्तिक आल्लोचना पश्चिमी एवं पूर्वी 
दोनों नाथ्य-सिद्धान्तों के आधार पर की गईं है। कला के भीतर कविता का 
अ्रन्तर्माव पश्चिमी सिद्धान्त के अनुसार इस ग्रन्थ में किया गया है| कल्पना, 
अनुभूति एवं चिन्तन का विवेचन पश्चिमी समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर 
तथा रस, अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि आदि तत्वों का विश्लेषण भारतीय 
समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर है। इस पुस्तक में साहित्य की आलोचना 
का विवेचन भारतीय तथा पश्चिमी दोनो दृष्टियों से करते हुए लेखक ने श्रन्त 
में दोनों पद्धतियों के समन्वय का प्रयत्न किया है ! 

बख्शी जीने विश्व-साहित्य” के प्रायः सभी निबन्धों में साहित्य के मूल, 
साहित्य-विकास की प्रक्रिया, साहित्य को अमेद-दर्टि, काब्य-तत्व, नास्य-तत्व, 
काव्यानन्द, विश्व-भाषा, साहित्य ओर घर्म आदि विभिग्न साहित्यिक प्रइनों पर 
भारतीय तथा पश्चिमी दोनों इषश्टियों से विचार करते हुए श्रपनी समीौक्षा- 
पद्धति में समनन्‍्वयवादी प्रवृत्ति को प्रतिबिम्बित किया है | 


छुन्‍्नूलाल दिवेदी ने अपनी कालिदास शरीर शेक्सपीयर!' नामक समौक्षा- 
कृविं में दोनों कन्नाकारों के चरित्र-चित्रणु, प्रकृति-चित्रण, कवित्व, नॉटकत्व, 
उपदेश आदि तत्वों पर भारतीय तथा पाश्चात्य यमीक्षा-पद्धतियों के सिद्धान्तों 
की दृष्टि से विचार करते हुए दोनों में समन्धय का अयत्न किया है, पर उनके 
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समन्वय का ढंग बहुत कुछ स्थूज्ष तथा वहिरंग कोटि का हैं; उसमें शास्त्रीय 
गम्मीरता का अभाव है | 

द्विवेदी जी के 'रसज्ञ-रंजन! नामक निबन्धनसंग्रह में कवि तथा कावब्य- 
सम्बन्धी निबन्धों में कई स्थानों पर दोनों समीक्षा-पद्धतियों के सिद्धान्तों की 
दृष्ठि से काव्य की समस्याओं पर विचार किया गया है। जेसे, रस के प्रसंग 
में अनुभूति का बिवेचन है, जो पश्चिमी काव्यन्तत्व है। प्रतिमा के प्रसंग में 
पश्चिमी काव्य-तत्व कल्पना का समावेश है; कविता के गुणों के विवरण के 
प्रसंग में मिल्टन द्वारा निरूपित कविता के तीन गुणो--सादगी, असलियत 
देथा जोश का विवेचन है, इन्हीं तीनो गुणों के विवेचन के प्रसंग में काव्य मे 
स्वाभाविकता, भावों के वास्तविक आधार तथा प्रभविष्णुता की रखा का 
संकेत सूत्राव्मक दंग से मिल्नता है। द्विवेदीजी के कविता सम्बन्धी भाषा के 
विचार वडसबर्थ के भाषा-सिद्धान्त से साम्य रखते हूँ* | 

पं० रामदहिन मिश्र ने पूणचन्द्र बसु की प्रसिद्ध पुस्तक 'शाहित्य-चिन्ता? 
का छायानुबाद 'साहित्य-सीमासा” के नाम से किया है। इसमें विद्ञन हेखक 
ने कही कहाँ अपनी ओर से छुछ जोड़ देने, मूल अन्य के कुछ भाग को 
छोड़ देने श्रथवा आवश्यकतानुसार साधारण परिवर्तन कर देने की स्वतन्त्रता 
ले ली दे । इसमें पूर्वी एवं पश्चिमी समीक्षा-सिद्धान्तों का समन्वय ठुल्नाव्मक्ष 
अध्ययन के पश्चात्‌ किया गया है । इस समन्वय में भी लेखक भारतीय-समीक्षा- 
सिद्धास्तों की प्रोढ़ता पूणं विवेक तथां तक के साथ पाश्रात्य थिद्धान्तों की 
तुलना में स्थापित करता हैं। उन्होंने यह भी संकेत किया है कि मारतीय 
साहित्यिक आदश को पाश्वात्य समीक्षक और साहित्यकार भी मानने के 
लिए, तेयार हैं। उन्होंने नाटक के विवेचन के प्रसंग में यह बतलाया है कि 
भारतीय माख्य-सिद्धान्त की दृष्टि से युद्ध, हत्या आदि जो कारय व्यापार रंगमच- 
पर वर्जित हैं, वे पश्चिप्री समीक्षुकों को दृष्टि में भी सुरुचि के विरुद्ध 
माने जाते हें* | 

रूपनारायण पाण्डेय ने हदिजेनद्धलाल राय की प्रसिद्ध समीक्षा-हझति कालि- 
दास और भवमूति! का अनुवाद किया है। इस समीक्षा-कृति में पाइचात्य एव 
भारतीय नास्य-सिद्धान्तों को दृष्टि से अभिज्ञान शाकुन्तल? तथा 'डत्तररामचरित' 
के आधार पर दोनों नाटककारों का अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक ने दोनों देशों के नाथ्य-सिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए, उन्हे अपनी 
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अलोचना का मानदण्ड बनाया है। हिन्दी-साहित्य की अ्रभिवृद्धि में अच्छे 
अनुवादों ने भी पर्याध योग दिया है, इसलिये इन अ्रनुवादित अन्थो का भी 
उल्लेस समीक्षा-मवृत्षियों के ग्रसंग में किया गया है | 

समम्बयवादी समीक्षा-प्रवृत्ति की सबसे बड़ी देन हिन्दी समीक्षा को यही 
हैं कि उसने आलोचकों के इश्कोण को बहुत व्यापक किया तथा साहित्य की 
अशेद प्रकृति को पहचानने में उन्हें समर्थ बनाया | 


समन्वयवादी ग्रतत्ति के दोष तथा अभाव! - 


इस थवृत्ति के समीक्षकों ने दोनों काव्य-शात्रों का श्रध्ययन किया, उनके 
तिद्धान्तों की यथाशक्ति बुद्धि से अहण मी किया, किन्तु प्रबल राहित्य-चेतना 
ठथा सुनिश्चित जीवन-दर्शन के अभाव में वे उन्हें अपने व्यक्तित्व के साँचे 
में टाल नहीं सके, उस पर अपनी अनुभूति का रंग चढ़ा नहीं सके; इसलिए 
उनको समीक्षाओं में भारतीय तथा पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों का समन्वय 
टीक तरह से नहीं हुआ, वे एक दूसरे से घुल्ले-मिले नहीं, दोनों का अत्तित्व 
पृथक प्रथक बना रहा। फल्रतः उनकी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों 
प्रकार की समीक्षाओं में दोनों देशों के सिद्धान्त समानान्तर चलते हुए दिखाई 
पड़ते हैँ, परस्पर संश्लिष्ट होकर नहीं | 

जिस समय हिन्दी-समीक्षा में उक्त चारों प्रकार को समीक्षा-प्रवृत्तियां 
अपने उपयु क्त गुणों तथा दोषों सहित प्रचलित थीं, उसी समय आचार्य 
पं० रामचन्द्र शुकल्लका आगमन हिन्दी-समीक्षा-ल्षेत्र में एक सुनिश्चित समीक्षा 
दशन को लेकर हुआ | 
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इसरः अध्याय 
आधचाय शुक्ल की समीक्षा-कृतियों का पयवेत्षण 


किसी भी साहित्य-समीक्षक के सिद्धान्तों का ज्ञान उसकी स्मीक्षा-झृतियों 
द्वारा ही होंतः है । साहित्यन्समीजक्षा। के दो पहलू-सिद्धान्त एवं व्यवहार के 
अनुसार साहित्य-समीक्षक की सपीक्षा-कृतियां दो प्रकार की होती हैं:-सैड्धान्तिक 
तथा व्यावहारिक । सैद्धान्तिक समीक्षा में साहित्य के सिद्धान्तों का विशुद्ध रूप में 
विचार या विवेचन होता है तथा समीक्षक सामाग्य से विशेष की थ्रोर केवल 
उदाहरण-रुप में जाता है | व्यावद्रिझ समीक्षा में विशेष की उन्हीं के श्राधार 
पर छान-बीन की जाती है | इसमें सप्तीक्षक विशेष से सामान्य की ओर जाता 
है | साहित्य के विभिन्न दिद्धान्तों, वादों अ्रथवा मतों में ज्ञीवन तथा कला दोनों 
के मूल्य समाये रहते हैं* | अतः समीक्षा-सिद्धान्तों की सम्यक्‌ पहचान तथा 
वैज्ञानिक निर्माण के लिए पमीक्षक में जीवन तथा कला-सम्बन्धी दोनों प्रकार 
की मूल्य-दइश्यों का होना आवश्यक है | समीक्षक को जीवन तथा कल्ना 
सम्बन्धी मूल्य-दष्टि की सच्ची कप्तीटी उसकी सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
समीक्षा-कृतियों से ही प्राप्त हो सकती है, जिसके आधार पर वह साहित्य के 
विशिष्ट मतों, सिद्धान्तो तथा विशिष्ट कवियों की जीवन-इृष्टि एवं कला-दृष्टि की 
परीक्षा करता है । 

जब हम साहित्यिक आलोचना की बात करते हैं तब हम सिद्धान्त को 
व्यवहार से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते | बस्तुतः समीक्षा-दिद्धान्तों कीं 
सचाई, उनका सम्यकू सम्बन्ध-निर्वाह, उनकी व्यवहंरोपयोगिता तथा उनवी 
सच्ची प्रामाणिकता का ज्ञान व्यावहारिक समीक्षा-कृतियां ही अउपस्यित करती 
हैं। इन्ही उपझक्त कारणों से आचाय॑ शुक्ल के समीक्षा-मिद्धान्तों की क्षामग्री के 
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सम्यक बीध के लिए उनकी सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों-प्रकार को समीक्षा 
कृतियों का पर्यवेज्ञण, उनके प्रकाशन-क्रम के अनुसार अख्ुत किया जा रहा है 


हित्यः 

प्रकाशन-काल---१६०४ ई०, सरस्वती, मई-जून, भा० ५४, सं०, ४, ६ ! 

इस निबन्ध की गणना शुक्ल जी की आरम्मिक काल की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण रचनाओं के भीतर की जाती है, क्‍योंकि इसमें इनके प्रायः सभी 
प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्तों के बीज अ्न्तनिह्ित दिखाई पड़ते हैं। सरसवती-पत्रिका 
की पाद-टिप्पणी से यह विदित होता है कि यह निबन्‍्ध न्‍्यूमन के लिट्रेचर? 
नामक निबन्ध के आधार पर लिखा गया है)? | इससे यह स्पष्ट है कि आरम्भ 
ले ही शुक्ल जी भारतीय तथा योरोपीय समीक्षा-सिद्धान्तों तथा पद्भधतियों के 
उम्न्वय का प्रयत्न करते हैं। इसमें साहित्य को परिभाषा, धर्म, लक्षण, व्याप्ति, 
विज्ञान श्रादि से उसके सम्बन्ध तथा उसके विभिन्न निर्माणकारी तत्वों पर 
सृत्रात्मक ढंग से विचार किया गया है* | शुक्लजी की दृष्ि में साहित्य को श्रन्य 
विषयों से अलग करने बाला तत्व साहित्यकार का व्यक्तित्व है? | व्यक्तित्व के 
निर्माशकारी तत्व उनकी दृष्टि में तीन हैं:--.. १. प्रतिमा, २. व्युत्पति शोर 
३. अभ्यासर*। उन्होंने इस निबन्ध में प्रसंग रूप से कवियों के गुण, धर्म 
तथा विशेषताश्रों का भी संक्षेप में उल्लेख किया है"। इसमें उनके सांध्य 
समीक्षा-सिद्धान्व--रस-सिद्धान्त का समर्थन, उसके ऊपर सर्वाधिक बल * तथा 
अलकारवाद, गीतिवाद एवं बक्रोक्तिवताद आदि के खण्डन का बीज स्पष्ट 
रूप से दिखाई पड़ता है” | रस के वस्तु-पत्त से सम्बन्ध रखने वाले उसके 
अन्य सहयोगी सिद्धान्तों-उदातता, शाश्वतता, मानवता, लोक मंगल 
तथा कल्पना-सिद्धान्त की कलक इसमें दिलाई पड़ती है: | रसके कल्ला-पश्च से 
सम्बन्ध रखते वाले अनुभूति एवं कला के समन्वय-सिद्धान्त का सृज्ञात्मक संकेत 
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भी इसमें मिलता है। इस निबन्ध में शुक्ल॒जी साहित्य की स्वृतस्त्र सत्ता, प्रकृति, 
महत्ता, उदात्तता, व्यापकता तथा स्वरूप पर सूतात्मक ढंग से प्रकाश डालते 
हुए उसके भाव तथा कला दोनों पक्ञो पर यथोचित्‌ बल' देते हैं । इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वे ग्रारम्म से ही साहित्य विषयक सर्वाज्ञपू्ण तथा 
सन्तुलित इष्टि लेकर समीक्षा-न्षेत्र में अवतरित हुए । 


उपसन्याक्त/---- 

प्रकाशन-काल, १६१० ई०, ना० पर० १०, जुलाई-अंक, 

यह शुक्ल जी का विशुद्ध मौलिक साहित्यिक निब्रन्ध है। इसमें सूचाव्मक 
ढेग से उपन्यास के आधार, कार्य, लाभ, सत्य तथर करोंटी पर लेखक के 
विचार भिलते हैं। लेखक की दृष्टि में उपन्यास का श्राधार--वास्तविक जीवन; 
उसका मुख्य कार्य--बस्तु-चित्रए, सानव-अन्तःकरण के सौन्दर्य की ऋलाफ 
दिखाकर पाठकों का नयभोन्मीलम करना, संदाचार का स्वाभाविक सौन्दय 
दिखाना; उपन्यास से लाभ--समाज कल्याण को सिद्धि; उपन्याक्त को सत्ये--- 
मानव-जीवन की अनुरूपता: उसकी कसोटी--तत्कालीन सामाजिक स्थिति की 
झनुकुलता आदि है। इस अकार इस निबन्ध में शुब्लजी की श्रालोचना के 
अमुख सत्र--नीति सिद्धान्त, लोक-मंगल-सिद्धान्त तथा बस्तुवादी सिद्धान्त 
अ्रमिव्यस्क हुए हे | इसमें ऐतिहासिक उपन्यास तथा विशुद्ध इतिहास के तथ्यों 
का अन्तर लेखक ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है | इसके पश्चात उसने सामाजिक 
उपन्यास की विशेषवाओं पर सूत्रात्मक ढंग से विचार किया है। श्रन्त में 
निबन्‍न्ध में ऐतिहासिक उपन्यासकार की योग्यता तथा विशेषताओं का संक्षेप में 
उल्लेस किया गया है | 


अपनी भाषा पर विचार/--- 
यह निदन्‍्ध स्वध्रथम सन ६६०७ ई० में आननन्‍्द-कादबिनोँ | ज्ये४ झम- 
हाथ | में प्रकाशित हुआ | आगे अलकर यही निवन्ध अपने परिददत रूप 
में भाषा की शक्ति? शापक से नागरी-प्रचारिणीयत्रिका में सम १६१ 
में परक्राशित हुआ । इसमें स्वश्धम भाषा के भद्घान्टिक शर्य व्यावदारिक पक्ष! 
पर संक्षेप में विचार किया गया थे। संद्धान्तिक पक्ष में आप के उद्द श्य, 
प्रयेजन, महत्व, ब्ोघन-शक्ति, सम्बता कोर भंस्कृति से सम्बन्ध श्राद पर 
सक्तेप में प्रकाश डाला गया है। 'भाषा-ह्वरूप! के प्रसंग में लेग्बक ने राष्ट्र 
भाषा के महत्व तथा सम्बन्ध पर संद्ेय मे विचार किया है। स्यावहारिक पत्ष में 
लेखक ने टहिन्दी-भाषा की शब्द-योजना तथा शब्द-विस्तार पर झपने विचार 
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व्यक्त किये हैं। आगे इसी प्रसंग में उन्होंने हिन्दी-भाषा की तत्कालीन सम- 

स्थार्थों पर विचार करते हुए, उसके शब्द्‌-विस्तार एवं नवीन शब्द-योजना की 

आवश्यकता पर अपनी सम्मति प्रगटठ की है तथा हिन्दी-भाषां में पचे हुए 
दुसरी भाषाओं के शब्दों को हिन्दी से निष्कासित करने बाले रूडिवांदियों के। 
विरोध किया है | इस नि्ंध में शुक्लनी की स्वतन्त्र चिन्तन-शक्ति का प्रमाण 
मरिज्ञता है, विशेषतः उल स्थल पर जहां उन्होंने यह बतलाया है कि वह किस 
किन भाषाओं से किस-किस प्रकार के शब्दों को पचाने में समथ हो सकती 
है | इव दिशा में वे मारतेन्दु बाबू की भाषा को प्रमाण मानते हैं और उसके 
शब्द-विस्तार की प्रशंसा करते हैं। शुक्लजी ने शब्द-योजना पर विचार 
करते हुए शब्दों के क्रम, बुबाव, संशोददन एवं उनकी शक्ति पर अपना मंद 
व्यक्त किया है । यहां वे नवीन प्रतीर्कों तथा नूतन उपमाशों के प्रयोग पर बल 
देते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसके पश्चात्‌ उन्होंने शब्दालंकार वें अथोलेकार 
की प्रयोग-विधि बतालाई है और उस स्थल पर स्पष्ट रूप से उन्होंने #लकार- 
वादियों का खब्डन किया है, जो कविता में अ्रयत्न-पूवक श्रल्कार लादने का 
आदेश देते हैं। शुक्लजी भावों की स्वच्छुता तथा वर्णन की उपयुकता को 
अलंकार-प्रयोग का मान-दश्ड मानते है। वे कषिता में अलंकार को अधिक से 
अधिक साधन मानने को तैयार है। इस पसंग में शुक्ल्लजी ने शब्दालंकार, 
श्रौर उसमें भी अनुप्रास तथा यमक एवं अर्थालंकार में उपमा के सिद्धान्त, प्रयो- 
जन तथा महत्व पर विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया है 

निबन्ध में शुक्ल॒जी जहां अलंकार-प्रयोग का कारण भाव तथा सतोगुण की 
मनोह्ारिणी छुटा दिखाना बताते हैं, वहाँ रस-सिद्धान्त का संकेत मिलता है; 
जहाँ नाद-वेललुण्य, कृनिम अनुप्रास्योजना तथा शब्दाडम्बर झा विरोध 

करते हैं, वहाँ रोतिवाद के विरोध का स्वर सुनाई पड़ता है। शुक्लजी का काव्य 
विष्रयक्क उपयोगिताबाद का सिद्धान्त मी उस स्थल पर स्पष्ट रूप में व्यंजित दिखाई 

पड़ता है, जहाँ वे भाषागत विशिष्ट शब्द-योजना के कारण कविता को किसी 

काम में अग्रसर कराने वाली मानते हैं। उक्त सिद्धान्तो के अतिरिक्त इस 

निबन्ध में प्रकृति के प्रति उनके रागात्मक प्रेम का परिघय भी मिल्नता है | 


गोस्वामी तुलसोदास:-- 
रचखनाकाल-सं १६८० बि० तदनुसार १६२२ ६० 


यह पुस्तक पहले तुलसी-ग्रन्थावली की मूमिका-रूपमें लिखी गई थी । बाद 
यें इसे स्वलन्त्र पुस्तक का रूप दिया गया | इसके प्रथम संस्करण में गीस्वामी 
[लसीदासनी का जीवन-वरित भी सम्मिलित था, पर पुस्तक की विशुद्ध 
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आलोचनाव्मक स्वरूप देने के लिए. आल्लाचक ने इसके ट्विदोय सरकरण म जीवन 
खण्ड को निकाल दिया | समीक्षुक के ही शब्दों में इस पुस्तक का उद्द श्य है- 
गोस्वामी जी के महत्व के साक्षात्कार और उनकी विशेषताओं के प्रदर्शन वा 
लघु प्रयत्न!" | सम्पूर्ण कवि-कर्म में जो बातें मिलती हैं झ लोचक ने उनका 
वर्गीकरण करके उनकी व्याख्या उपस्थित की है । इसलिए हुलसी के प्राय: सभी 
गन्‍थों के उद!इरण इसमें मिलते हैं। प्रत्येक निवन्ध में उस विषय की वुलसी 
की मान्य बिशेषदा4 प्ररट की गई हई। तुलसी की भक्ति-पद्धुति? में लेखक ने यह 
दिखाने का प्रयत्न किया है कि उनकी भक्ति प्राचीन भारतीय भक्ति-परम्परा से 
संबन्दित है, वह हिन्दू जनता की झुग-चेतना की उपज है, उसमें सामाजिक 
जीवन की पूर्ण स्वीकृति हैं, उसमें भगवान के ल्ोक-व्याप[र-व्यापी शील, शक्ति, 
सोन्द्यं-युक्त मंगलमय रूप की प्रतिष्ठा है; उसमें सदाचार, भक्ति का आवश्यक 
अंग है, उसमें व्यक्ति-कल्याणु तथा लोक-कल्याण दोनों का समन्वय है, इसमें 
किसी गिरी जाति को उठाकर खड़ाकर देने की अपूर्व शक्ति हैं, इसमें पारमाथिक 
ज्ञान, अलोकविक सिद्ध तथा रहस्य दर्शन का दावा नहीं है । यह भक्त सबके 
लिए टुल्ूम है । भक्ति-विवेचन में शुक्ला जी ने तुलनाव्मक पद्धति का अ्दलग्बन 
लेकर टलसो की भक्ति-पद्धति की ट्लना यहूदी, इसाई तथा इस्लामी मक्ति-पद्धति 
से करके उसकी विशेषताञों को स्पष्ट करते हुए डसे अन्य भक्ति-पद्धतियों से श्रेष्ठ 
सिद्ध किया हैं । 

भक्ति ओर स्वभाव! नामक प्रकरण में शुक्न जी ने अन्त.साक््य के आधार 
पर तलसी की प्रकृति और स्वभाव का विवेचन किया है | साथ ही सूर की 
प्रकृति से यत्ञ-तत्र ठलसी की प्रकृति को ठुलना भी की है | इस प्रकार रखना- 
कार की व्यक्तिगत मानसिक स्थिति का उसमें उल्लेख किया गया है। “लोक- 
धर्म! एवं मानस की घरम-मूमि! नामक प्रकरणों में तुलसी के धार्मिक मत पर 
प्रसाश डाला गया है, उनके अंगी धर्म तथा अंग धर्मो की व्याख्या की गई है । 
इन अवसरों पर झुका जी ने लोक-धर्म तथा उसके अ्गधर्मी पर श्रपना अर भिमत 
भी प्रगट किया है, जिससे उनको सामामिक-नीति तथा सामाजिक सिद्धान्त का 
पता चलता है । शुक्ल जी दे; वैदिक विद्यारों में वेंदिक हिखू समाज-पद्धति एवं 
अ्रादशवाद का प्रधान स्थान है । उसे उन्होंने सार्ववेशिक व्यवस्था का रूप देने 
का प्रयत्न किया हे | वर्णाभ्रम-धर्म से झुक्क जी का आशय हिन्दू-धर्म की सप्र/ज- 
व्यवस्था से हो नहीं वरन ऐसे विश्व-व्यापी समाज-संगटन से है जिसमें कर्तव्यों 
तथा अधिकारों के समीकरण की चेष्ा हो। 'घर्म और जातीयता का समन्वय 
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तथा 'मंगलाशा* नामक प्रकरणों में शुक्ल जी ने बताया है कि उलसी-साहित्य में 
हिन्दू-चर्म एवं जातीयता का तत्व समन्वित रूप में मिलता है, इसलए वह आार- 
तीय संस्कृत की रक््ता में अन्य कवियों के सा हत्य की अपेक्षाइत अधिक मात्रा 
मे समर्थ हुआ है । इस प्रकार उन्होंने हलसी को भारतीय संस्कृति का रच्क 
घोषित किया है। इससे यह भी विद्वित होता है कि आलोचक के मन में मार- 
तीय संस्कृति के प्रति गब॑ तथा सच्ची निध्य है। उनके मत से टुलसी-साहित्य 
पाठकों में मंगलाशा के भाव भरने की शक्ति रखता है | ठुल्लसी की 'काव्य-पद्धति? 
से लेकर अंतिम प्रकरण हिन्दी साहित्य में गोस्वामी जी का स्थान! पयन्त 
प्राय; सर्वत्र तुलसी के काव्य-सौष्य का उद्घाटन किया गया है; उनको कविता 
की मानसिक भूमियों, सामाजिक आधारों, कलात्मक उत्कर्षों का स्पष्टोकरण 
किया गया है; उनको कदिता में निहित युग चेतना तथा युग-तत्दों का सूत्रवत्‌ सफेत 
किया गया है" | 'ठुलसी दी काव्य-पद्धति! नामक प्रकरण में शुक्ल जी ते यह 
बताया है कि तुलसी की रुचि काध्य के अतिरंब्ति अथवा प्रगीत-स्वरूप की ओर 
नहीं थी; ओर न कुतूइलोत्पादन, और न मनोरंजन ही उनका उद्दश्य था | 
उनकी दृष्टि वास्तविक जीवन-दशाओ के मार्मिक पत्तों के उद्घाटन की ओर थी, 
काल्पनिक वैचिन्य-विधान की ओर नहीं | इसी प्रकरण में शुक्स जी ने यह भी 
दिखलाया हैं कि गोस्वामी जी ने किस प्रकार विभिन्न घटनाओं का चत्ुराई से 
उपयोग करके, कहीं कहीं उनके परम्परागत क्रम में परिवर्तन करके तथा कहीं 
कथा के मामिक स्थलों का मार्मिक चित्रण करके काव्य की रसाध्मकता बढ़ाई हैं । 
“तुलसीदास की भावुकता? नामक प्रकरण में कि की अखिल जीवन-ब्यापिनों 
भावुकता, कथा के मामिक स्थलों की पहिचानशक्ति, अन्तःप्रकृति को निरीक्षण 
एवं खित्रण-शक्ति, कर्म-सोन्दर्य सम्बन्धी अभिव्यक्तियों, कथा-संविधान में निहित 
प्रबन्ध-पटुता, तथा ममस्पर्शों चित्रण में निहित व्यापार-शोधन-कला का 
निरूपश किया गया हैं। छुक्‍ल जी भावों को उनके आधार से अरक्षण करके 
नर्श देखते, इसलिए वे तुलसी के विविध भावों की ब्यंजना के निरूपणु के समय 
उनमें निहित मानव-जीवन का चित्रण तथा उनकी सामाजिक प्ृ'्टभूमि का 
उल्लेख करते चलते हैं तथा साथ ही यह भी बताते चलते हैं कि वे भाव किन 
परिस्थितियों की प्रतिक्रिया-स्वरूप उत्पन्न हुए. तथा सामाजिक ज्ीक्षन पर उनका 
क्या प्रभाव पड़ा | शुक्ल जी अपने स्वाभाविक गाम्मीय तथा ओदात्य के 
कारण तुलसी-साहित्य के मार्भिक प्रसंगों में रम से गये हैं| इन स्थलों पर 
उनकी उ्मीक्षा में प्रभाववादी समीक्षा का पुट मिक्षता है । 


हनन अन्त. “9 अल अनफिमलअ-ननन-यनथी 





१-पोस्वामी घुलसीदास भाष:थे शुक्त पृ० ७४ ' 


( हे४ ) 


“शील निरूपए और वरित्र-चित्रण” अकरण में आदश ओऔर सामान्य 
वर्गंगत तथा वैयक्तिक पात्रों के चरित्र-चित्रण में निहित ठुलसीदास की मनोवै- 
शानिक शील-निरूपण की कला का स्पष्टीकरण किया गया है। शुक्ल जीने 
पात्रों का शील-निरूपण उनके मनोविकारों की जीवन-व्यापी व्यंजना के साथ 
किया है। वे शील-दशा को भाव की एक दशा विशेष कहकर ओऔर-भाव- 
दशा को चरिच्र्णवत्रण का आधार मानकर चरित्रचचत्रण को अकारान्तर से 
शस-सीमा के भीतर ले लेते हैं। इनकी दृष्टि में आाल्म्बन का स्वरूप संघटित 
करने में उपादान रूप होकर शील-दशा रसोक्पत्ति में पूरा योग देती है | 

शुक्ल जी ने वाह्म-श्स्य-चित्रण? में तुलसी के संबिल्लष्ट प्रकृति न्वित्रण, पक्ष्म 
प्रकृति-निरीक्षण तथा उनकी दृश्य-वर्णन-शक्ति की प्रशंसा की हैं; किन्तु उसके 
प्रकृति-चित्रण की प्रणाली से उन्हें सर्वत्न लंतोध नहीं है । क्योंकि उनकी दृष्टि में 
ठुल्लसी ने मानस में प्रकृति-चित्रण के बहुत से अवसरों का ठीक उपयोग नहीं 
किया है, जेसे ऋष्यमृक पर्वत नियराई? में आगे चले बहुरि रघुराई? वाली 
पक्ति शुक्ल जी को विशेष नौरस लगती है। समूचे प्रबंध की सरस्ता के हो 
कारण उन्होंने ऐसी नौरसता को ज्ञम्य समझा है | शुक्ल जी ने अलंकारों के 
विधान में अपने पव॑यतों समीक्षकों के समान अलंकारों के नाम न गिनाकर 
उन्हें वस्तु, भाव तथा विचार के उत्कर्ष बढ़ाने ०वं वस्तु, गुण तथा क्रिया के 
तीब्र अनुभव कराने के रूप में विवेशखित किया है। 'डक्ति-बेखिच्यः नामक 
प्रकरण में यह दिखाया गया हैं कि उक्ति-बैनिज्य सम्बन्धी उबितियां घुलसी- 
साहित्य में मरी पड़ी हैं, किन्तु उनमें बेषर की उड़ान कहीं नहीं हैं | वें सर्वेन्न 
विषय को मार्मिक तथा प्रभावशाली बनाती हैं। भाषा पर अधिकार” प्रकरण 
में उन्होंने मापा पर तुलसी के असाधारण अधिकार को सिद्ध किया है। उनकी 
भाषा के गठन मै निहित अनेक बोलियों के तत्व के अध्ययनाथ उन्होंने अनेक 
भल्यवान सुझाव दिये हैँ। शुक्ल जी गोस्वासी जी से इस कारण विशेष प्रसन्न 
हैं कि उन्होंने वाक्यों की सफाई और वाक्य-रचना की निर्दोषता का ध्यान रखा 
है, बावयों में शेंथिल्य नहीं आने दिया है. तथा यत्न तत्र मुहावरों का सुन्दर 
प्रयोग किया है । 

शुबल जी ने तल्लसी-साहित्व में ऐसे दोघ दिखाये हैं जो कलात्मक सोन्द््य 
में बाधक हैं । कवि पर धर्मोपदिण्ठा और नीतिकार का हावी होना शुक्ल जी को 
पसंद नहीं है" | शुद्ध काव्य की दृष्टि से देखने पर उनके बहुत से प्रसंग और 
वर्णन उन्हें खटकते हैं, जेंसे, पातित्रत और मित्रधम के उपदेश । इस कऋति मेँ 





३-गोस्वामी तुलसीदास ५० करे 


( ३६ ) 


'कुछु खटकने वाली बातें! नामक संक्षित परिच्छेद की देखकर ऐसा प्रतीत होता 
है कि दोष-निरूपण में उनका मन नहीं कृगा है। उनका मन वुक्षसी के 
समर्थन में ही अधिक रसा है । मनोवैज्ञानिक हृष्टि से इंखने पर यह बात स्वाभा- 
विक प्रतीत होती है क्योंकि तुत्नती उनके सर्वाधिक प्रिय कंत्रि थे. किन्तु समीक्षा 
विज्ञान की दृष्टि से यह एक होश ही माना जायगा, क्योंकि इससे समीक्षा 
में निस्संगता का अ्रमभाव हो जाता है। ठलसी-साहित्य की जीवन तथा काब्य 
सम्बन्धी विशेषताओं के निरूपणए के पश्चात अंतिम प्रकरण में शुक्ल जी ने 
डिन्दी-साहित्व मे गोस्वामी तलसीदःम का सवोब्च स्थान निरूपित किया हैं | 
इस प्रकरण में उनकी समीक्षा! में निणयात्मक समीक्षा-पअणाली का पुथ मिलता 
है। उपयुक्त विवेचन से स्पश् हे कि नुलसी शुक्ल जी के आदर्श कवि हैं | वे 
अपने काव्य तथा जीवन सम्बन्धी विचारों तथा आद्शों की सर्वाधिक अ्रभिव्याक्ति 
तुलसी-साहिष्य में पाते हैं। इसीलिए इस व्यावहारिक समाक्षानकत में कवि के 
समन की प्रणाली सर्वाधिक माश सें दिख्य# परती हं, और इसी कारण 
सनकी व्यनितगत रुचियां भी इसमे अनेक स्थलों पर उस्री हुई दिखिई पड़ती 
हैं। तलली की समीक्ष में शुबल् जी की महत्ता इस बात में सर्वाधिक है कि 
उन्होंने इस व्यावह्वरिक समीक्षा को लिखते समय काव्य-कला का आधार 
वास्तविक जीवन को माना; अपने थुग की सांस्कृतिक चेतना के श्र नुरूप साहित्य- 
मुल्यांकन के सिद्धाग्तो को अपनाया; रस, अलंकार आदि को रीतिकालीन 
लक्षण अन्धों वाले निःशक्त तथा निर्जीब रूपा में न अपना कर उन्हें उच्चतर 
जीवन-सौन्दय के पर्याय रूप मे ऋहण किया; रामचरित मानस को जौबन-गाथा 
के रूप में देखते हुए उसमें निहित जीवन की वास्तविक दशाओं का मूल्याकन अपने 
युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अजुसार किया; तुलसी की आध्यात्मिक 
तथा साम्यदायिक भूमिकाओं को छोहकर उनके साहित्य मे दश के नये सासा- 
जिक विकास सगवन्धी तत्वों तथा प्रगतिर्शील सामय्रिक थादशो को द्व ढने का 
प्रयत्न किया, तुलसी के प्रेम का ल्ोकदा[दी स्वरूप पहिस्दाम कर कमझ्षतर 
उसका सम्बन्ध बताथा और उसे रातिकालीन कबयों के व्यक्तिवादी प्रम से 
मिन्ष कहा तथा! दल्लसी की सर्वाशिक प्रशंसा उन्होंने ऊमता के गले का दृस्शशपर 
बनने के कारण तथा जन-जीवनस पर सर्वाधिक प्रसाव इालने के कारण किया | 
इस ध्यावहरिक समीज्षा-कृति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस्में आलोंचक 
की भावना की संचाई सर्वाधिक मात्रा में बतमान है, इसीलिए इसमें शुक्ल जी 
की आलोचना के मूल सत्र, मूल भ्रादश तथा मूल प्रेरणायें अभिव्यकत हुई हैं । 
इस समीक्षा-कृति में विषय के सवोंगीण विदलेषण के साथ साथ साहित्य तथा 
आँवन सम्बन्धी निष्कर्षा' का आनयन युक्तियुक्त ढंग से हुआ है | इसलिए यह 


( र२७ ) 


कृति साहित्यानुशीलन की वैज्ञानिक प्रणाली का पथ-प्रदर्शन कर सकता है | शुक्ल 
जी के पूर्व हिन्दी समीक्षा-में किसी कवि का ऐसा गम्भीर, सर्वौज्पूर्ण तथा तार्किक 
विवेचन नहीं हुआ था | विवेचना की ऐसी बिलक्षण शवित शुक्ल जी के किसी 
पू्व॑वर्ती समीक्षक में नहीं दिखलाई पड़ती । इस व्यावहारिक समीक्षा-कृति में 
साहित्यिकता तथा शोधबत्ति दोनों का समन्वय मिलता है। ये दोनों वृत्तियां 
शुक्ल जी के किसी पूववर्ती समीक्षक में एकत्र नहीं मिलतीं। शुक्ल जी के पू् 
हिन्दी-स्मीच्ा लत्षण-गन्‍्थों में गिनाये रखों, श्रलंकारों, रीतियो, छुन्दों, काव्य- 
रूपों आदि के आधार पर बहुत ही स्थूल तथा बहिरग कोटि की होती थी | शुक्ल 
जी ने उसे लक्षणों अन्धों की यन्त्रगटिक परम्परा से बाहर निकाल कर साहित्य सम- 
अ्ता तथा जीवन-समग्रता की दृष्टि से ठुल्लमी के काव्य-सोन्द्र्य का मूल्यांकन करके 
हिन्दी-समीक्षा को अंतरंग कोटि का बनाने का प्रयत्न क्रिया | हिन्दी-समीक्षा में 
रचना तथा रचनाकार की मानसिक स्थितियों का निरूपण, उनके लोकथादी 
स्वरूप का चित्रण, उस देश की तत्कालीन सामाजिक पृष्ठभूमि में रखकर उनके 
गुणों का विलेपण, जनता के ऊपर पड़े हुए उनके प्रमाबों का आकलन तथा 
इतियों में निहित थुग-चेतना का संकेत पहली-बार शुक्ल जी की इस समीक्ञा के 
द्वारा हुआ। | इसके पूर्व के हिन्दी-स्मीक्षक बचे बंधाये पुराने घिद्धान्तों के आधार 
पर गुण-दोघष निरूपण की स्थूल विवरण त्मक शली अथवा कवियों के श्रंणी-निरू- 
पण की स्थूल निर्ण्यात्मक शैली अथवा अपनी रुचि के अनुसार किसी कबि को 
घटकर या बढ़कर सिद्ध करते के लिए ठुलना-प्रणाली अथवा अपने ऊपर पड़े 
हुए किसी कवि के प्रभाव के चित्रण के लिए प्रभावात्मक शैली का प्रयोग अपनी 
व्यावहारिक समीक्षा में करते थे । शुक्ल जी ने हिन्दी समीक्षा में पहली बार 
अपनी प्रथम ध्यावहारिक समीक्षा-पुस्तक में स्मी समीक्षा-शेलियों का वैज्ञानिक 
प्रयोग समन्वित डग से किया । 


जायप्ी-अ्न्थावली की, भूमिका 


चनाकाल-सं० १६८८१ वि० तदनुसार सन्‌ १६२४ ई० 


गुक्ल जी ने पदूंमावत, श्रखरावट और अाखिरीकल्लाम का सम्पादन करते 
हुए हस विशाल भूमिका को लिखा था। इस मूमिका को लिखने के लिए कतिपथ 
बाइय एव प्रासंगिक कारणों--जेसे, नागर्री अचारिणी समा की फरमायश"*, 





१-४क बार शुक्ल जो ने बातवीत के सिलसिले मे चुलसी भन्‍्थावल्ी, जायसी गभ्यावली, 
'इतिहास झआादि को सभा का फर्माथशी काम तथा निवन्‍्बों को अपनी रुचि का स्वतंत्र काम 
बतलाया था | 7५ "पु 


( रैंप 2) 


विश्व विद्यालय में भ्रध्यापम की आवश्यकता आदि के होते, हुए भी उनक, 
मानसिक रुचियों का विशेष भाग है; जेंसे, शुक्ल जी का कुकाव काव्यन्हपों में 
प्रबन्ध काव्य की ओर सर्वाधिक था, इसलिए जायसी के ग्बन्ध काव्य-पदूमादत 
मे उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। रहस्यवाद का शअ्रपेज्ञाकृत स्वस्थ तथा 
भारतीय रूप उन्हें जायसी में मिला, इसलिए उन्होंने अपनी आलोचना के लिए 
जायसी को चुना | पद्मावत की कहानी में हिन्दू-अदशों की छाप उन्हें मिल्ली । 
राष्ट्र कल्याण की दृष्टि से शुक्ल जी हिन्दू-सुस्लिस एकता का समर्थन करते थे । 
इस एकता की अभिव्यक्ति उन्हें पदमावत में मिली | झुक्ल जी के सब्चे भक्त 
को यह जगत ग्िय होता है। रहस्यवादी सक्‍त एवं कवि होते हुए भी जायसी' 
का देष्टिकोण इस जीवन को स्वीकार करने का है। शुबली जी के अनुसार सूफी 
मत की भक्ति का स्वरूप प्राय: वही है जो हमारे यहां की भक्ति का था। प्रेम 
का मर्यादित लोक-पक्ष उन्हें पद्मावत में दिखाई दिया | थे जायसी को इस बात 
के लिए बधाई देते हैं कि उनकी प्रेम-गाथा पारिवारिक ओर सामाजिक जीवन से 
विछिन्न होने से बच गई है | शुक्लजी सिद्धान्ततः रसवादी थे | पद्मावत में उन्हें 
भाव-व्यंजना दरबारी कवियों से मिन्न कोटि की जीवन की उपयुक्त परिस्थितियों 
के बीच तथा मानबजीवन की सामान्य दशाओं के अंतगत मिल्षी । 

लेखक के ही शब्दों में इस भूमिका उद्व श्य कवि को विशेषताओं का अन्‍्बे- 
घण तथा उसके गण-दोषों के विवेचन का प्रयत्न है। | इस उद श्य की सिद्धि 
के लिए जायसी की कावध्य-रखना में प्रयुक्त भिन्न भिन्न तत्वों, सिद्धान्तों तथा 
काव्य-विभू तयों का उद्घाटन बड़ी सह्मदयता के साथ किया गया है तथा तत्संबंधी 
सभी प्रकरणों में इनके दोषों का उल्लेख काव्य ममज्ञता के साथ किया गया है | 
भूमिका के प्रथम दो प्रूष्ठों में तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों का सूत्रव 
निरूपण करके कवि पर उनका प्रभाव दिखाया यया है तथा साथ ही कवि के 
साहित्य का प्रभाव सामाजिक जीवन पर बताया गया है। इस स्थल पर उनकी 
समीक्षा-शेली में ऐतिहासिक समीक्षा-शैली का पुट दिखाई पड़ता है | प्रेमगाथा 
की परम्परा में प्रेममार्गी कवियों की साहित्यिक परम्पता तथा उनकी प्रमुख 
साहित्यिक विशेषताश्रों का सूत्रवत्‌ उल्लेख करके जायसी की मुख्य विशेषताओं 
का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है । इस प्रकरण में शुक्ल जी की मानवतावादी 
समीक्षा का पुट उसे स्थल पर स्पष्ट रूप से दिखाई पढ़ता है जहां वे कुतबन, 
जायसी आदि प्रेममार्गी कवियों की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उन लोगों ने 
मुसलमान होते हुए. भी श्रपनी प्रेम-गाथाओ्ं द्वारा अपने मलंध्य होने का 
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( ॥६ । 


परिचय दिया" | शुक्ल जी का सत है कि इसी मनुष्यत्व को ऊपर करने से 

हिन्दूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन आदि के उस स्वरूप का प्रतिसेध होता 
है जो विरोध की ओर ले जाता है। 'जायसी का जीवन-्वृत्तः प्रकरण 
में अंतर्साद्य तथा वहिर्साज्य के आधार पर छंत्तेप में जायसी का जीवन 
दिया गया है जिसमें चरित-मूलक समीक्षा का स्थाम स्थान पर प्रयोग हुआ 
है और उन स्थलों पर कवि-व्यक्तित्व के निर्माणकासी तत्वों द्वारा उनके 
काब्य का मूल सोत एवं आधार स्पष्ट किया गया है! परद्मावत की कथा? 
नामक प्रकरण में पदूमावत की कथा-बस्तु का स्पष्टीकरण किया गया है। इस 
स्थल पर आलोचक का उदय उसे पदूमावत के पाठकों को बोध-गम्य 
बनाना है। इससे विदित होता है कि शुक्ल' जी पाठकों के प्रति अपने दायित्व- 
सम्पादन में कितने सजग हैं| ऐतिहासिक अधार! प्रकरण में प्रदूभावत को कथा 
तथा पात्रों का ऐतिहासिक आधार प्रामाणिक दंग से स्पष्ट किया गया है ओर 
स्पष्ट रूप से अलग शझलग यह बताया गया है कि कथा कहां तक इतिहास पर 
आभित हैं, ओर कहां तक लोक-कथाओं पर, तथा कहां कहां कवि ने अपनी 
निजी कल्पना का प्रयोग किया है | इस प्रकार इस प्रकरण में कवि की कल्पना 
के मूल खौतो को खोजसले का प्रयत्न किया गया है। इस अकरण में शुक्ल जी 
की सूदम शोध-बत्ति का परिचय हमें मिलता है। परदमादत की प्रेम-पद्धति में 
भारतीय साहित्य में अंकित दाम्पत्य प्रेम की विविध प्रशालियों को बताकर 
उसमें जायसी की प्रेम-पद्धति का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है | इस प्रसंग में 
शुक्ल जी ने बतलाया है कि पदमावत की प्रेम-पद्धव में भावात्मक एवं व्याव- 
द्वाराष्मक दोनों शैलियों का मेल्ल है पर है वह प्रेम-गाथा ही, पूर्ण जीवन गाथा 
नहीं | इसमें दाम्पत्य प्रेम की ही प्रधानता है पर वह लोक-पत्त शून्य नहीं है ! 
क्योकि उसका विकास लोक-जीवन के बीच भी दिखाया गया है बिल्कुल 
एकान्त में ही नहीं । दाम्पत्य प्रेमके अतिरिक्त इसमें प/रिवारिक और सामाजिक 
जीवन की ६ बृक्तियां आई हैं |! शुक्ल जौ के अनुसार जायसी के प्रेम-वर्णन में 
मानसिक पक्ष की प्रधानता है, शारारिक पक्ष गौण है। जायसी के प्रेम-निरू- 
पण में शुक्ल जी ने तुलना-पद्धति का यथोचित उपयोग किया है। उनकी साहि- 
त्यिक अ्रनुर्सघान को प्रवृत्ति भी इसमें सृच्स रूप में दिखाई पड़ती है | इस प्रकरण 
में मी वे जायसी का दोष बताना नहीं भूले हैं, जैसे, उनके प्रेम-वर्णन की 
ग्रस्वाभाविकता जो लौकिक प्रेम और ईश्वर-प्रेम दोनों को एक साथ व्योजित 
करने से उत्पन्न हुई है । 


१-जायसी-पव्धावली का बंक्तव्य पृ० है 


( ४० ) 


बियोग पक्त में शुब्ल जी ने विवेचनात्मक स्मीक्षा-प्रणाली तथा रस- 
सिद्धान्त का अवलम्बन बेकर जायसो के विरद व्णंन की विशेषताओं का 
उद्घाटन जिया है। रस-सिद्धान्त के प्रयोग में परम्परागत शाखत्रीय अणाली 
की अपेक्षाकृत मनोवैज्ञानिक प्रणाली का अधिक ऋवल्लम्बन लिया गया है 
और बतलाय गया है कि जायसी का विरह-वर्णन अत्युक्ति पूर्ण होने 
पर भी गम्भीर तथा संवेदनात्मक है, उसमें विरह के समी अंगों का वर्णन 
भावात्मक कोटिका मिलता है। बिहारी की टठलना में जायबों के ऊहात्मक 
विरह बन दी प्रशंसा की गई है, अंत में निर्णय/त्मक प्रणाली का अवलम्बन 
ज्ञेकर शुक्‍्त जो ने नागमती के विरह-वर्णन को हिन्दी साहित्य में अद्वितीय 
स्थान दिया है। जायटी के विरह्-बर्णन को अध्ितीय म'नते हुए भी शुक्स जी 
उसका दोष बताना नहीं सूले हैं । इससे यह विदित होता है कि जायती को 
प्रशंसा के स्थलों में भी उनकी दि संट्षित है। जायसी के <भोग-व गार 
का विवेचन शुक्ल जी ने भारतीय सुमीक्षा-द॒श्टि से किया है, इसीलिए भारतीय 
प्रकृति के अनुसार वे जायसी के संयोग-वर्श्न को नाना वृत्तियों तथा उनके 
भावाध्मक स्वरूप का विवेचन करते हैं| इस प्रसंग में उन्होंने जायसी के संयोग 
बर्णन की अश्लीलता का विवेचन भी मारतीय दृष्टि से ही किया है। ईश्वरो- 
न्मुख प्रेम में छुक्ञ जी ने बतलाया है कि जायसी का आध्यात्मिक प्रेय भारतीय 
कोटि का है। क्या रुयोग, कया वियोग दोनों में कवि, प्रेम के उस आधष्यास्मिक 
स्वरूप का आमास देने छगता हैं जिसको छाया-सहश जगत के समच्त व्यापार 
प्रतीत होते हैं। शुक्ल जी के मंतानुसार जायती का प्रेम अपने परमौत्कर्ष के 
कारण सदा लौकिक पत्ष से अलौकिक पत्ता की ओर संकेत करता है। जायसी 
के लौकिक प्रेम के व्यंग्या4 के स्पष्टीकरण के लिए शुक्स॒ जी न ध्वनि विद्धाम्त 
का प्रयोग किया है। प्रेम-तत्व में जाव्सी के प्रेम-स्वरूप का उद्घाटन किया 
गया है जो शुक्ल जी की दृष्टि में अधिकांश मात्रा में लौकिक है | उनके मत में 
जायसी वस्ठुत: प्रम और श्रुगार के कब हैं। उनके प्रेम-व्णन का आधार 
यहा की जन-संस्कृति है | घुक्ल जी ने तुलना-पद्धात का अवलम्बन लेकर 
जायसी के प्रेम की तुलना रीतिकालीन कवियों के ग्रेप्त से करते हुए उसे उनकी 
ऐकान्तिक प्रेम-परम्परा से मिन्न बताया है। हक्ल जी के अनुधार जावसी ने 
अलौकिक प्रेम का भी वर्णन किया है लेकिन अनकी महा का कारण प्रेम 
की लौकिकता है अलोकिकता नहीं | 

पद्मावत को ध्मीक्षा में शुक्ल जी को अन्य व्यावहारिक रमीक्षा-क्षतियों 
की अपेक्षा पाश्चात्य एवं प्राच्य समीक्षा पद्ध दियो का समस्वय अधिक मात्रा में 
हुआ है। दोनों पद्धतियों के समन्वय में उसका हह्कोण &मिमव परम्परावादी 


( ४१ ) 


कोटि का दिखाई पड़ता है । अभिनवपरम्परावादी अंग्रेज-समीक्षक एडिसन ने 
मिल्टन के 'पैराडाइज लास्ट” की आलोचना कथा, चरित्र-चित्रण, भाव तथा 
भाषा इन चार रिद्धान्तों के आधार पर की है| शुक्ल जी ने भी पदमावत की 
झालोचना के लिए उक्त चारों सिद्धान्तों का प्रयोग प्रबन्ध-कल्पना, सम्बन्ध- 
निर्वाह, स्वनाव-चित्रण, भाव-व्यंजना, अलंकार, भाषा आ्रादि के विवेचन में 
किया है। इन सिद्धान्सों के प्रयोग में भारतीय तथा योरोपीय दोनों समीक्षा- 
पद्धतियों की सामओ का उपयोग किया गया है। जैसे, कार्य, कार्योन्‍वय, कल्पना- 
सत्व एवं कथावस्तु के झ्ादि, मध्य तथा अन्त के विवेचन सें. पश्चिमी समोक्षा- 
सामग्री का उपयोग हुआ है कुछ प्रकरणों में दोनों सर्म,क्षा-पद्धतियों का 
समन्वित प्रथोग हुआ है, जैसे, अलंकार, सम्बन्ध-निर्वाह आदि के विवेचन में । 
शुक्ल जी ने पदमाबत की कथा-चस्त के गठन को इसलिए प्रशंसा की हैं. कि 
उसमें घटनाओं को आदर्श परिणाम पर पहुंचाने का ल्च्य कवि का नहीं है | 
उनका तक यह है कि यदि कवि का यह लक्ष्य होता तो वह राषव-चेतन का 
घुरा परिशाम दिखाये बिना ग्रन्थ न समाप्त करता। राघव चेतन का बुरा 


परिणाम न दिखाकर संसार की गति जेसी दिखाई पहती है बसी ही उन्होंने 
उसकी रखी है| इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी कथा-बस्तु के कलात्मक निर्वाह 


को भी यथाथवाद के आधार पर परखते हैं; उसके सौन्दर्य के लिए स्वाभाविकता 
को कर्ोटी मानते हैं | जायसी के वस्तु-बणन की परीक्षा शुक्ल जी ने संस्कृत 
साहित्य तथा भाषा-साहित्य के सिद्धान्तों के आधार पर की है और बतल्ााया है 
कि जायसी ने अधिक माज्ना में भाषा-कवियों की पद्धति पर ही वस्तु-वरन किया 
है पर वे वर्शन उपयुक्त घटना-चक्कों के बीच उपयुक्त स्थलों पर ही हुए हैं | 
इस प्रकार की समीक्षा से यह विदित होता ह॑ कि शुक्ल जी हिन्दी-समीक्षय का 
निर्माण केबल अंग्रेजी ग्थवा संस्कृत-साहित्य के आधार पर ही नहीं परन्‌ 
भाषा-साहित्य के आधार पर भी कर रहे थे | इस प्रकरण में भी जायसी का 
दोध दिखाना शुक्ल जी नहीं मूले हैं, जेसे, जायसी में वर्णन की नई पद्धति की 
डयभावना-शक्त्ति नहीं थी | व्यंजनों; पकवानों आदि के वर्णन में नाम परिगणन- 
शेज्ली का प्रयोग अधिक किया गया है जो जी को ऊबाने वाली हैं | प्राकृतिक 
दृश्यों के साथ जायसी के हृदय का वैसा मेल नहीं है जेसा संस्कृत-साहित्य के 
कवियों का था। पात्र द्वारा भाष-व्यंजना'-प्रकरण में जायसी के भाष-च्यंजना 
की परीक्षा शुक्ल जी ने उनके काब्य के भीतर श्रभिव्यक्त रसें, भावों तथा 
उनके अंग उपांगों के केवल नामोल्लेख द्वारा न करके भाव-विस्तार; भावोस्क् 
दथा अ्रंतःप्रकृति-निरीक्षण की पद्म शविते के आधार पर की है। तुलना-पद्धति 
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के उपयोग द्वारा इस प्रकरण में भी जायसी के गुणों तथा दोषों दोनों का उल्लेर 

किया गया है। शुक्ल जी ने जावयसी के अंलकारों का विवेचन करके यह बंताय 

है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकार उनकी कविता के भाव-सौन्दय-सम्बधन, 
भावोत्तेजन, भाव-पुष्टि, अनुमूति-तीत्रता, भाव अथवा विचार-बो घ, कल्पना-विस्ता' 

तथा रसानुकूलता में कहाँ तक सहायक हैं । इस असंग में शुक्ल जी मे जायसी' 
की कविता में आये हुए अग्रेजी साहित्य के कतिपय अलकारों के सौन्दर्य को 
भी दिखाने का प्रयत्न किया है" | यहां भारतीय तथा योरोपीय समीक्षा के 
समन्वय का सुन्दर प्रयत्न दिखाई पढ़ता है | शुक्ल जी ने जायसी के स्वभाव 

चित्रण में व्यक्ति ओर बग की बात उठाकर उसी यथाथ की मांग की है जिसे 
अनेक दूसरे आल्लोचक व्यक्ति ( ईंडिविजुअल ) और वर्ग (टाइप) की एकता 
कहते हैं | शुक्ल जी ने पद्मावत के पात्रों के विवेचन में इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से काम लिया है | जायसी द्वारा रतनसेन के चरित्र-चित्रण का विश्लेषण करते 
हुए, उन्होंने उसके जातिगत स्वभाव ओर प्रेमी के व्यापक रूप दोनों की छाम- 
बीम की है। उसे एक आदर्श प्रेमी ओर राजपूत योद्धा के रूप में देखा है | 
इसी तरह पद्मावती के चरित्रकिण में उसकी व्यक्तिगत दरदर्शिता और डुद्धिमत्ता 
तथा उसके स्थ्री-सुल्मम प्रेमगय और सपत्नी के प्रति ईर्ष्या का उह्लेख किया गया 
है] मत ओर सिद्धान्त? प्रकरण में आरम्म में रचनाकार की मानधिक वबृत्ति का 
निरूपण किया गया है, तदनन्तर सूफी मत का ऐतिहासिक विकास देकर जायसी 
के सूफी मत का विवेचन किया गया है । स्पष्ठता के लिए यत्र तत्र तुलना- 
पद्धति का भी अवलम्दन लिया गया है | अन्त में उनके अन्य मतों; जेसे, सृष्षि- 
विकास, सामाजिक विन्ार आदि का विवेचम किया गया है। $क्ज्ञ जी ने 
जायसी के काब्य-सौन्दर्य को उद्घाटित करने के साथ-साथ उनके भूगोल, 
ज्योतिष, इतिहास तथा डनकी अन्य जानकारियों का विवेचन करके समीक्षा के 
व्यापक स्वरूप “अस्तर्भाध्यं सम्रीक्षा अवान्तराथ विच्छेदश्चसा? को हिन्दी में 
प्रथण बार अवतरित किया । 

'जायसी का रहस्यवा द' प्रकरण में शुक्ल जी के गहन दाशंनिक अध्ययन, 
गम्भीर बीद्धिक चिम्तन तथा बहुत ही व्यापक तुलनात्मक समीक्षानद्धतिके प्रयोग 
का प्रमाण मिलता है जहां वे रहस्यवाद की परिभाषा, स्वरूप तथा भेद बताकर 
एशिया तथा योरेप के विमिन्न दशनों में रहस्थवाद का स्वरूप, प्रकार तथा 
प्रणियां तुलनात्मक ढंग से बताते हुए अन्त मे जायसी के रहस्यवाद की विशेष - 


१-जायसी भनन्‍्वावलो की भूमिका प१ृ० ११७. ११६. 
२० काब्ग-मीमांसा, शजरेखर--द्वितीयो प्रथ्याय: पृ७ २७ मधुमूदनी-विवृत्ति सब्लित', 
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तायें निरूपित करते है तथा हिन्दी 0वं अंग्रेजी के रहस्यवादी कवियों के रहस्य» 
वाद की ठुलना करते हुए. यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जायसी का रहस्यवाद 
बहुत डी स्वाभाविक दंग का है और वह भारतीय रहस्यवाद के निकट है 
उनकी दृष्टि में हिन्दी कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुन्दर रहस्यवाद 
है तो जायसी में जिनकी भावुकता बहुत ही उच्च कोटि की थी | इस प्रकार को 
सम्मतियों में शुक्ल जी की समीक्षा में निर्शयात्मक समीक्षा का पुट दिखाई 
पड़ता है। शुवल जी ने जायसी की भाषा का विवेचन माणा शास्त्री तथा उमी- 
कुक दोनों के समान किया है। यदि जायसी की अवधी की विशेषताओं के 
विवेचन में उनका माषाशास्त्री रू दिखाई पड़ता है तो उनको भाषा के 
बलात्मक तत्वों के उद्घाटन में उनका समीक्षक-स्वरूप | इनका मत है कि 
माषा-सौन्दर्य की विविधता में जायसी ठलसी से पीछे हैं किन्तु फुटकरिये 
कवियों की भाषा से उनकी साषा अधिक स्घच्छु और व्यवस्थित है। विशुद्ध 
अवधी का जेसा मिठास पद्मावत में मिलता है वैसा अन्यत्र दुलभ है। इस 
प्रकरण में भो थे जायसी की माषा सम्बन्धी घ्रुटियों को बतल ना नहीं भूले हैं । 
संक्षिप्त समीक्षा प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर जायणी के शुर्णों तथा 
दोषों का सूत्र रुप में उल्लेख किया गया है । सबसे अंत में निर्दिष्ट विवेचन के 
पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य में जायसी तथा उनके पद्मावत का' स्थान निरूपित 
किया गया है । 

उपस्क्त विधेद्न से शुवल् जी की समीक्षा के विषय में निम्नांक्ति निष्कर्ष 
निकलते हैं :--- 

जायसी अन्थावल्ली की भूमिका में शुक्ल जी को समीक्षा मूलतः: रखवादी 
कोटि की है। शुक्ल जी ने जायसी में जिन शुझ्शों तथा दोषों का निरूपण किया 
है, वे प्रायः रस पद्धति के गुण तथा दोष हें-जेसे, गुणों में-ममस्पर्शों मावव्य॑जना 
प्रेम की अत्यन्त व्यापक ओर गूढ़ भावना का वन, विशद्ध प्रेम साम्रे का विस्तृत 
प्रत्यक्षीकरण, मनुष्य की सामान्य जीवन-दशाओ्रों का चित्रण, हिन्दू और मुस« 
लमान दोनों के अत्यक्ष जीवन की एकता से सम्बन्ध रखने वाले दृश्यों का 
निरूपशु- जैसे, दोषों में--स्वशवदवाच्यत्व दोष, अनुविताथत्व, श्ररोचक 
प्रसंगों का समावेश, पदमावती के समागम की कुछु पंक्तियों का अच्लील 
होना, पद्मावती और रतनसेन का नौस्स चार्ताल्।प, कोरा चमत्कार तथा 
सुकुमारता दिखाने के लिए अस्थामाविक अत्युक्तियां | इस समीज्षा-कृति में 
शक्ल जी ने रस की सीमा के मीतर ऐतिहासिक प्रवृत्ति, युग-चेतना, सांल्ृत्तिक 
तत्व, शील-दशा, तथा दाशंनिक तथय को सन्निहिित कर रस की वस्तु-भूमि 
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को गिरदृत करने का प्रयन किया हें. इस मूमिका में शुक्ल थी ने स्स्‍्ट्टत तथा 
भाषा-साहित्य के सिद्धान्तों की ही नहीं बरन्‌ अंग्रेजी, औक तथा फारणी साहित्य 
के सिद्धाग्तों को जायसी-साहित्य की समीक्षा में प्रयुक्त करके: फारसी, अ्रग्रेजी, 
अरबी, उद , संस्कृत तथा हिन्दी कवियों से जायसी की तुलना करके तथा 
एशिया एवं योरोप के विभिन्न दाशनिक मतों से जायरी के दशन छू मत को 
तुलना करके हिन्दी-साहित्य को विश्द-साहित्य की मूमिका पर प्रतिध्ति करने का 
प्रयत्न किया हैं। इस भूमिका में ऐतिह/सिक, सांस्कृतिक, दाशनिक तथा साहि 
त्यिक पत्तों का अपूर्व संगम उपस्थित हुआ है । इसके पूर्व साहित्य तथा जीवन के 
इतने अधिक पक्षों का विवेचन हिन्दी के किसी समी ज्ञक ने नहीं किया था। 
इस मूमिका के प्रत्येक प्रकरण में जाबसी के विविध गुणों के उदघाटन के साथ 
उनके दोषों का भी उल्लेख हुआ हैं। इससे शक्ल जी की यह समोक्षा-कझृति 
उनकी पूव कृतियों से भी अधिक संतुलित ढंग की हुई है | इस समीक्षा कृति में 
तलनात्मक समीक्षा-पद्धति का जुसा व्यापक रूप दिखाई पड़ता हैं वेसा शक्ल जी 
के किसी पू्वबर्तो या परबर्तो समीक्षक को कृति में नहीं दिखाई पड़ता । कही श्र॑ंग्रेजी 
कवि और दाशनिक, कहीं यूनानी आलोचक और विचारक, वहीं संस्कृत-कावि 
तथा-दाशनिक, कहीं हिन्दी-कॉवि तथा विचारक, कहीं जमंन-दाशनिक आदि के 
विचारों से जायसी की ठुलना की गई हैं । इस तलना-पद्धति का प्रयोग शक्ल 
जी ने प्रत्येक प्रकरण में किया हे । इस मूमिका से शक्ल जी के संस्कृत तथा 
अग्रेती साहित्य-शास्त्र, एशिया तथा थोरोप के प्रसिद्ध दाशनिक मतों सथा 
अंग्रेजी, फारसी, उदू एवं माषा-साहित्य के पाचनशील् अध्ययन का समभ्यक रूप 
से परिचय मित्नता उनके विचारों, निष्कर्षा तथा मतों से उनके गंभीर 
आत्मविश्वास, सिद्धान्त-निष्ठा; शोभबृत्ति, उदार दश्कोण का प्रमाए मिलता 
हू | उनको ऐसी झाल, चना ओों को पढ़ने से मस्तिप्क ही सक्रिय नहीं होता बरन्‌ 
दूंदय भी विस्तृत होता है | शुक्ल जी ने हिन्द-मुसलिम एकता में योग देन 
ते, मनुष्य मसुप्य को एक विद्ध करन वाले जायसी आदि प्रेम-मार्गो कत्रियों कौ 
प्रशसा की हैं; इससे यह विदित होता है. कि शुक्ल जी अपने समय के कितमे 
उदार, प्रगतिशील राष्ट्रीय विचारक थे। रांगेय राघव आदि ग्रालोचक शुक्ल 
जी को बाह्षणवादी' कहते हैं; उनके इस विचार के खणशडन के लिए एक ही 
भूमिका पर्यात हैँ जिसमें उन्होंने जायसी को व्यापक मानवता का कवि कहा है; 
उनकी हिखू-मुसलिम एकता को बढ़ाने वलो राष्ट्रीय भावना की मुक्त कंट्र ने 
प्रशंसा की हैं। इस भूमिका से विदित होता है कि शुक्ल जी का शॉटकोण एक 
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बुद्धियादी विचारक का है। वे रहस्यवादियों के लग्बे चौड़े दावों पर विध्धास 
नहीं करते जद्मां वे लौकिक ज्ञान को छुद्र बताकर अपने को पहुंचा हुआ घोषित 
बरते है। शुबल जी बुडिकी पहुंच से परें उस परोक्षु प्रेम और ज्ञान के साज्षा- 
तकार पर विश्वास नहीं करते । 

उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त इस समीक्षा-कृति म॑ दो एक खटकने वाली 
बातें मी पाई आती हैं:--जेसे, कई प्रकरणों का अनुक्रम उपयुक्त कोटि का नहीं 
है | जायसी का जीवन-बृत प्रकरण सबसे आरम्भ में होना चआाहिए। इसके 
परध्चात प्रेम-गाथा की परम्परा बामक प्रकरण आना चाहिए था ।| प्रम गाथा 
की परम्परा,” पदमावत को प्रेम पद्धति! तथा? “्रेमतत्व” की सामग्री यदि एक 
ही ग्करण में रखी जाती तो श्रध्रिक उपयुक्त प्रतीत होता । अलेकार-प्रकरणः 
को 'जाथसी की भाषा? मामक प्रकरश के आस पौस रखना चाहिए था | 
म्वभाव-स्चित्रण॒ के पूर्व उसका स्थान कुछ ठीक नहीं प्रतीत होता | इश समीक्षा- 
कृति में भी शुक्ल जी की रूचियां पत्र तत्र उमरी हुई प्रतीत होती हैं; जेस, 
प्रबन्ध काव्य के प्रति विशेष श्रासक्ति; झायसी को लोक-सम्भत आदश का 
अनुयायी तथा कबीर को च्यक्ति पक्ध ही तक इष्टि रखने बाला साधक कहना | 
बायसी की वलना में कबीर को केवल ध्यक्ति-बद्ध हृशि ही तक सीमित रहने 
वाला साधक कहना निश्चय ही उनकी वैयक्तिक रूचि तथा मत का धोतक है | 
'पंद्चित समीक्षा) प्रकरण को अन्त में रखने से समीक्षा में पुनढक्ति दोष 
आ गया है ! ु 

जायसी की समीक्षा में शुक्ल जी की महत्ता इस बात में सर्वाधिक है कि 
उन्होंने अनपदोय भाषा में रवना करने वाले धवि जायसी को हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास में सम्मिलित कर उरूके जितिज को व्य:पक किया | दृरूरे उनकी उत्थान 
मूलक लोकादशदादी राष्ट्रीय विचार धारा ने उनछी रुमीक्षा का साथ इस कृति 
ने भी नहीं छोटा | समीक्षा विषयक सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस समीक्षा 
कुतिमें यह बतलाई कि समीक्षा का निर्माण संस्कृत था श्ं+जी साहित्य-शास्तर 
के आधार पर ही नहीं बरन भाया-साहित्य में पाये जाने वाले स्मीक्षार्नलिद्धान्तों 
के आपार पर भी होना चाहिए | इस धारणा से शुक्लजी ने अाज्लोचना की 
परिधि को अपने पूर्वबर्ती समीक्षकों से बहुत दी विस्तृत कर दिया जो हिन्दी 
समीक्षा का भवन संस्कृत या अंग्रेजी अथवा दोनों की समस्वित एश्चमूमि पर ही 
समिर्मित करना चाइते थे | 
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प्रकाशनकाल-:वसन्त पंचमी २००० वि० तदनुसार १६४४३ ६०, 

यह पुस्तक पहले “अश्रमर-गीत सार! की भूमिका-रूप में सं १६८२ वि० 
तदनुसार १६२५ ई० में लिखी गई थी । यही भूमिका सर्व प्रथम ध्यों की त्यों 
मिबन्ध-झूप में महाकवि सूरदास! के नाम से नागरी प्रभारिशी पन्चिका, सप्तम्‌ 
भाग में प्रकाशित हुई थी | भूमिका के श्रग्त में शुक्ल जी ने स्पष्ट लिखा है 
कि यहां सूर के सम्बन्ध में कुछ विचार संत्षेष में प्रकट किये गये हैं। आशा 
है विस्तृत आलोचना का अवसर कभी मिल्लेगा' । इस विस्तृत श्राल्लोचना के 
लिखने में शुक्ल जी ने हाथ भी लगा दिया था। “भक्ति का विकास” और “श्री 
बल्‍लमाचार्य' शीर्षक दो अध्याय लिख भी डाले ये* । पर क्र काल के आक़- 
भण के कारण वे सूर की वृहत्‌ समीक्षा को पूर्ण करने में समर्थन न हो सके | 

'सूरदास जी का जीवनवृत! नामक ग्रकरणु की सामग्री तथा बल्‍लमभाचायजी 
के सम्बन्ध की कुछ ओर बातें हिन्दी साहित्य का इतिहास” के प्रवर्धित सस्‍्करण 
से लेकर प्रस्तुत की गई हैं3। 'कावध्य में लोक-मंगत्न”! निबन्‍्ध जो इसका अंग 
रूप था पर अस्थानस्थ हो जाने के कारण सूरदास के प्रथम संस्करण में जुड़ने 
से रह गया थां, वह इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में जोड़ दिया गया है * | 
सूरदास की काव्यसमीज्षा सम्बन्धी सामझी इसमें वही है जो पहले नागरी- 
प्रचारिणी-पत्रिका में निबन्ध-रूप में तथा बाद में 'अ्रमर-गीत-सार? की भूमिका 
के रूप में मुद्रित हुई थी | 

परिशिष्ट की सामग्री रूरदास पर बृहत्‌ रूप में शुक्ल जी द्वारा लिखी जाने 
बाली पुस्तक की योजना का कच्चा रूप है | 

भक्ति का विकास! प्रकरण में शुक्ल जी ने भारतीय मक्तित मांग का 
ऐतिहासिक विंकास तथा स्वरूप दिखाते हुए प्राचीन घम्म और दशन का एक 
वैज्ञानिक इष्टिकोश उपस्थित किया है। प्रसंगानुसार तुलनात्मक पद्धति का 
अवलम्बन लेकर पश्चिम के रहस्यवादी मवित-मार्ग से भारतीय भक्ति-मार्ग का 
पार्थक्य स्पष्ट किया गया है | शुक्ल्जी ने इस प्रकरण में धर्म, ईश्वर दथा भक्ति 
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सम्बन्धी धारणाओों को समझाने के लिए वैज्ञानिक विकायवादोी पद्धति को 
अपनाकर उन्हें विकास्मान घारणा के रूप में सिद्ध किया है. ओर भारतीय 
जीवन में उन धारणाओं का ऐतिहासिक विकास दिखाया है। इस स्थल्ल प* 
उनकी धर्म, ईश्वर तथा भक्षित सम्बन्धी निजी धारणाय मिलती है, जो उनके 
प्रमुख जीवन सिद्धान्त लोक-धर्म के अनुकूल हैं | यद्यपि यह निबन्‍्ध उनकी सर 
सम्बन्धी आलोचना के साथ छुपा है फिर भी तुलसी, कबीर आदि अश्य भविति- 
मार्गों कदियों के श्रध्ययन के लिए. वह समान रूप से उपयोगी है | इस प्रकरण 
में शुक्ल जी की दैशानिक दार्शनिक शोध-बृत्ति, गहन दाशनिक अध्ययन तथा 
चिन्तन; उनकी समीक्षा में प्रयुक्त तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक प्रणाली का 
सम्यक परिचय मिलता है तथा साथ ही भारतीय दशन एबं संस्कृति के प्रति 
उनकी सच्ची आस्था का ज्ञान होता है । इस निबन्ध में आदि से अन्त तक 
उनका इृश्कोण संदेव एक बुद्धिवादी स्माज-श|खत्री का है न कि एक 
रहस्यवादी ओर कल्पनावादी दाशनिक का | 

भ्री बल्लभाचार्य प्रकरण में बल्लभाचाय का जीवन-बृत्त तथा उनके दाश- 
निक सिद्धान्तो का संक्षित परिचय दियागिया हैं झ्लौर बताया गया है कि 
उक्त आचाय का सामान्य प्रयत्न शंकराचाव के मायावाद अर्थात्‌ जगत के 
मिश्यात्व का प्रतिषेध था जिसके भीतर उपासना श्रविद्याया श्रान्ति घोषित की 
गई थी | इन दो निबन्धों द्वारा शक्‍ल जी ने सूरदात के राव्य की दाशनिक 
तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया है । 


तृतीय प्रकरण में अन्तर्वाद्य तथा वहिसीस्य के आधार पर सूरदास जी' 
का जीवन-बृत्त तथा उनकी कृतियों का रचना-काल दिया गया है| इसके 
पश्चातू सूरदास जी के जीवन-दृत्त सम्बन्धी कृतिपय ऐतिहासिक मतों का तार्किक 
खण्डन किया गया है । तदनंतर उनकी काव्य-परम्परा तथा भक्ति-्परम्परता का 
संत्तेप में उल्लेख करके उनके कात्य का मूल स्वोत दिया गया है। श्रच्त में 
तुलनात्मक तथा निर्णयात्मक पदड़ति का अवलम्बन लेकर क्ृष्णोपासक कवियों 
में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ तथा हिन्दी-साहित्य में तुलसी के पश्चात्‌ ह्विंतीय 
निरूपित किया गया हैं । 

काव्य में लोक मंगल” निबन्ध में काव्य में लोक-मंगल की साधनावस्था 
तथा सिद्धावस्था का निरूपण किया गया है! इसमें सर्व प्रथम यह बताया गया 
है कि काध्य बह के आनन्द-स्वरूप को लेकर चलता है। उसमें आनन्द की 
अभिव्यक्ति की दो अवस्थायें होती हैं-सा|धनावस्था तथा सिद्धावस्था" | साधना- 
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॥ सुरदास आचाये रॉक्ल-पर७० १३५६ 


( कक 


दस्था का सम्बन्ध जीवन के प्रयत्न पत्ष से होता रे तथा दिद्धावस्था का सम्बन्ध 
उपभोग पक्ष से | इस दृष्टि से शुक्ल जी ने काव्य का वर्गीकरण दो श्रेणियों 
में किया है 
श््आनन्द की छाधनावस्था या प्रयत्न पतद्ध को लेकर चलने बाले काव्य | 
२-आनन्द की सिद्धावस्था या उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य" | 
आनन्द की साधनावस्था वाले कान्यों को शुक्ल जी ने शाक्ति काव्य कह 
है | उनके अनुसार प्रबन्ध काव्य इसी के अन्तर्गत आत हैं| तदनन्तर उन्होंने 
ग्रानन्द थी स.घनावरथा तथा सिद्धावस्था के अन्तगंत आते वाले काव्यो 
सूची गिनाई है* | इस; पश्चात्‌ इनकी विशेषताओं का निरूपण करते हुए 
उन्होंने यह बताया है कि सौन्दर्य या मंगल का पूण विकास साधनावध्था वाले 
काव्यों में ही होता है? | इन कान्यों का बीज भाव करुणा रहता है। इरके 
अतिरिक्त इस प्रकार के काव्यों मे जीवन के अन्य भाव गण रुप में आते हैं । 
इसी प्रकार सिद्धावस्था के अन्तगंत आने वाले काध्यों वा बीज भाव, गोण 
भाव, उनकी विभावादिक योजना-पद्धति, उनकी श्रभिव्यक्ति का दंग, जीवन पर 
उनके प्रभाव आदि का विवेचन किया गया है। श्स प्रकार इस निबन्ध हरा 
झुक्लजी ने सरंदास के काव्य-विवेचन के लिए साहित्यिक प्र&भूमि निर्मित को है | 
आलोचना? प्रकरण के आरम्भ म॑ ज्ञुक्त जी ने सूरदास जी के थुग की 
सामाजिक, घामिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का सूत्रात्मक ढंग से उल्लेख 
करके उनका प्रभाव तत्कालीन हिन्दी काव्य ग्र्थात्‌ भक्ति-काव्य पर बताया है । 
इस स्थल पर ऐतिहासिक समीक्षा का तत्व शुक्ल जी की समीक्षा में प्रिल्षता है | 
इसके पश्चात्‌ सूर आदि कष्ण-मक्त कवियाँ के गीनों की परम्परा स्पष्ट कर्ते हुए 
उनका मूल ल्ञोक-गीतों में दिखाने का प्रयत्न किया गया है| तदनन्तर कृष्णीप[|सक 
कवियों की भक्ति का स्वरूप संक्षेप में बताकर उसका प्रमाद तत्कालीन जन-जीवनस 
प्र बताया गया हूँ। इसके पश्चात्‌ शुक्ल जी चूए के काव्य-पक्ष्‌ की विशेषताओं 
का उद्घाटन करते हैं । इसके लिए उन्होंने पहले सामास्य रुपसे धर की रचना 
की समीज्ञा विभाव तथा भाव दृष्टि से करके कवि की उसने विशेषताओं का निर- 
पशु किया हूँ जिनके कारण उनका स्थान हिन्दी साहिस्य में इतना ऊंचा है| 
यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि आलोचक मे तुल्नना-पद्धात का शअवलग्दन 
ते हुए बतल्ाय है कि घूर को बृत्ति तुलसी के समान लोक-धर्म के प्रसगो के 
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वर्णन में लीन नहीं हुई है ।' उनमें वर्य की परिमिति है। उनकी रचना 
जीवन की अनेक रूपता की और नहीं गे है। उनका प्रेम-्पक्ष ऐकान्तिक 
हैं। शक्ति, शील और सौन्दर्य, भगवान की इन तीन विभूतियों में से सर ने 
केवल सौन्दर्य तक ही अपने को सीमित रखा है। इस प्रकार इस अवसर पर 
शुक्ल जी ने सूर का ज्षेत्र ठलरों की तुलना में सीमित कोटि का सिद्ध किया है, 
किन्तु उनका चेत्र सीमित दिखलाकर उनकी दोनता नहीं ब्तलाई है वरन्‌ सच्चे 
सहृदय समालोचक की भाँति उनकी प्रिमिति के कारण बतलाये हैं । जेसे, सूर 
के गीत-काव्य का स्वरूप प्रबन्ध की व॒लना में सीमित होना; शीत काव्य का 
माधुय-प्रधान होना तथा उस भावना के श्रनुकूल कृवि द्वारा जीवन की वालबसि 
एवं यौवन-बति का ही चुना जाना । उस परिमित ज्षेत्र के भीतर शुक्ल जी की 
दृष्टि में उनकी पहुँच हिन्दी के अन्य कवियों की अपेस्राकइुत अधिक है। उन्होंने 
उदाहरण द्वारा यद् विवेचन करते हुए. सिद्ध किया है कि वास्सल्य और धृज्ञार 
के झेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन दूर ने अपनी बंद आँखों से किया उतना 
और बिसी कवि ने नहीं। शुद्धार के संयोग ओर वियोग का इतना भ्रचचुर 
घिस्तार और किसी कवि में नहीं मिलता; प्रेस नाम की मनोवत्ति का जेंता 
विस्तृत और पूर्य परिज्ञान वर को था बैसा और किसी कवि को नहीं । वियोग 
की जितमी अम्त्दशायें हो सकती हैं, जितने दंगों से डब दर्शाओं का साहित्य मे 
वर्णन हुआ है. ओर सामान्यतः हो सकता है, वे सब उसके भीतर मोजूद हैं। 
इन्हीं उपयु क्त विशेषताओं के कारण शुक्ल जी हिन्दी खाहित्य में दूर का द्वितीय 
स्पान निरूपिंत करते हैं। इससे स्पष्ट है. कि वे तलसी को अपना सर्वेप्रिय तथा 
अापदर्श कवि मानते हुए भी न तो उनके अन्ध मक्त बने और ने यूर के मूल्या- 
कन में अनुदार हुए | यह दूसरी बात है कि सूर-साहित्य की सम्पूर्ण विशेषताओं 
का सूछ्म विवेचन वे भूमिका की आलोचना में नहीं कर सके | इसका मुख्य 
कारण यह है कि इस आलोचना को लिखते समय उनकी दृष्टि अ्मरजीत-सार 
की काव्य सम्बन्धी विशेषताओं की ओर ही अधिक केन्द्रित थी । 

शुक्ल जी धरदास को मुख्यतः थृज्ञीर और बात्सल्य का कवि मानते हैं, 
इसलिए भाव तथा विभाव के विवेचन में उक्त दोनों रसों की ही सामग्री का 
वियेचन करते हैं। अन्य रसों में से केवल भयानक रस का उदाहए देकर वें 
सन्‍्तोष कर लेते है तथा शेष रखें के विवेचन को छोई देते हैं। सर के मार्मिक 
स्थज्ञों के विवेचन के अवधर पर भी शुक्ल जी केवल धद्धीर तथा वात्सल्य के 
ही मार्मिक स्थलों का छोदाइरण विवेचन करते हैं । इससे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि इस आलोचना में शुक्ल जी की दृष्टि छूए की मंद काव्य-विशेषताओं के 
उद्घाटन की ओर दी है। 


॥. 
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शुक्ल जी विभाव और भाव-पक्ष की परस्परानुकूलता कवि-कर्म के साफल्य 
की कथौटी मानते हैं | इस दृष्टि से उन्हें धूर में विभाव-पक्ष का वर्णन भाव-पत््ु 
के अनुकूल दिखाई पड़ता है | इस अवसर पर शुक्ल जी ने सूर के विभाव-पत्त 
का दोष बड़ी ही सद्ृदयता से निरूपित किया है। जसें, उन्होंने विभाव-यक्षु 
के विवेचन के अवसर पर यह स्पष्ट बताया है कि वण्य की परिमिति के कारण 
वस्तु-विन्यास का जो संकोच सूर की रचना में दिखाई पड़ता है उसकी बहुत 
कुछु कसर अलंकार-रूप में लाए हुए पदार्थों के ग्राजुश्ये द्वारा पूरी हो गई है | 
तूर के प्रेम का विश्लेषण करते हुए. शुक्त्ष जी ने उसमें रूप-लिप्सा और 
साहचर्य दोनों का योग बतलाया है। जो बचपन के साथी हैं वे आगे चलकर 
प्राय: यौवन के भी सच्चे साथी बन जाते हैं । इसलिए शुक्ल जी गोपियों के 
साहचचर्थ-जन्य सहज, ऋमिक तथा निशछल प्रेम पर मुग्ध हैं। शक्ति, शील तथा 
सौन्दर्य को आलोचना का मानदण्ड मानने वाला आलौोचक यहां केवल सौन्दय 
पक्ष पर मुग्ध है | कृष्ण की बाल-लीलाओं से लेकर वर्धभान श्रायुके साथ विकसित 
प्रेम में उसे ऐसी स्वाभाषिकता, कोमलता ठथा सुन्दरता दीख पड़ी कि बह प्रशंसा 
किये बिना नहीं रह सका | इसलिए उसने भअ्रमरगीत-सार के भाव को मनोयोश 
पूर्वक स्पष्ट किया हैं। इससे यह विदित होता ई कि शुक्ल जी की इस समीक्षा में 
सहृदयता का सिद्धान्त वत्मान ह । 


शुक्ल जी ने सूर-साहित्य की भाव-पक्त सम्बन्धी विशेषताओं के निरूपण के 
पश्चात्‌ उनके काव्य के कला-पक्ष सम्बन्धी विभिन्न तत्वॉ--शेली, नाद-सौन्दर्य, 
छुन्द, अलंकार, भाषा, वाग्वैदग्ध आदि की विशेषताओं का उद्घाटन करते 
हुए. उनकी काव्य-निपुणता की प्रशंसा की है और यह बतल्ाया है कि सूर में 
तुलसी तथा बिहारी के समान हृदय तथा कला पक्ष सम है | बीच बीच में 
प्रसंगानुसार जायसी, कबीर, तुल्लसी, केशव, विद्यापति आदि से सूर की छुल्लना 
क्रफे आलोचक ने सूर को काव्य सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है | 

सूरदास की भाव तथा कला सम्बन्धी विशेषताओं तथा उनके दोषों के 
निरूपण के पश्चात्‌ शुक्ल जी ने उनकी सम्पूर्ण रचना के प्रति अपना मत स्थिर 
किया है और कवि के प्रमुख गुण-दोषों का सृत्रवत्‌ उल्लेख किया है | तदनन्तर 
तुल्लननात्मक समीक्षा-प्रणाली का अवलम्बन लेकर सूर और तुलसी के रचना- 
सौन्दय का अन्तर स्पष्ट किया गया है। इस प्रसंग में शुक्ल जी ने दोनों कवियों 
को उपासना-पद्धतियों का अन्तर स्पष्ट करते हुए उनके अन्तर का प्रभाव भी 
उनही रचनाश्रों पर दिखलाने का प्रयत्न किया है झुकन जी ने जीवन की 
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भ्रनेकरूपता और झनेक जीवन-दशाओं को चित्रित करने के कारण तथा लोक- 


धर्म एवं प्रवन्ध काव्य के स्वरूप को अपनाने के कारण तुलसी को घर से 
श्रेष्ठ कवि सिद्ध किया है| 


सूर की काव्य सम्बन्धी विशेषताओं पर स्थूल दृ5 से विचार करने के 
पश्चात्‌ शुक्ल जी ने भ्रमरमीत-सार के भाव तथा कल्ला-पक्ष सम्बन्धी विशेषताओं 
का निरूपण संक्षेप में किया है। परिशिष्ट से शुक्ल जी की सूरदास की श्रालो- 
चना सम्बन्धी पूरी विचार-सरणि का ज्ञान होता है। 


उपयुक्त विवेचन से शुक्ल जी की समीक्षा के विषय में निम््नाकित निष्कृष 
निकलते हैं:-- 

इस कृति के विवेन्चन में भी रस-सिद्धान्त का ही व्यापक रूप ग्रहण किया 
गया है। शुक्ल जी ने सूर-काव्य के जिन-गुणो तथा दोषों का निरूपण किया 
है उनका सम्बन्ध प्राय: रस-सिद्धान्त से है; खेसे, गुणों में--सूर की ऋतियों में 
विभाव एवं भाव का सामंजस्य है; भाव-प्रेरित कल्पना का आधिक्य है; भाव- 
प्रेरित बन्नता द्वारा प्रेम-प्रसृूत न जाने कितनी अन्त त्तियों का उद्घाटन है; कवि 
शव गार एवं वात्सल्य का कोना-कोना कक आया है; कवि दगरा वर्शित गोपियों 
का प्रेम स्वाभाविक तथा निश्छुल है । जेसे, दोषों में--सूर में जीवन की श्रनेक- 
रूपता का अमाव है; उनका ग्रेम ऐकान्तिक कोटि का है; लोकधर्म सम्बन्धी 
प्रसंगों के वर्णन में उनका मन नहीं रमा है। रस के अंग दिद्धान्तों--अलंकार, 
वक्तोक्ति तथा ध्वनि की दृष्टि से भी इस कृति में सूर-साहित्य के गुश-दोष का 
यन्न तन्न विवेचन किया गया हे | श्रन्य व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों के समान 
इसमें भी आलोचक को दृष्टि कवि के गुण-दोष दोनों पक्षों के निरूपण की ओर 
है; प्रायः सभी समीक्षा-शेलियों का समम्वय है; आलोचक की भावना में सचाई 
वतमान है; कवि की जीवन तथा साहित्य सम्बन्धी विशेषताओं को सहृदयता से 
देखने का प्रयक्न किया गया है; साहित्य तथा जीवन विषयक निष्कर्षों का 
आनयन थुक्षतियुक्त ढंग से है | अन्य कृतियों के समान इस कृति को भी आल्लो- 
चक ने देश की तत्कालीन सामाजिक एष्टमूमि में रस कर उसके गुण-दोर्षों को 
संक्षेप में निरूपित करने का प्रयत्न किया है, जनता के ऊपर पड़े हुए उसके 
प्रभाव को रुच्षेप में आकलन करने का प्रयास किया है | 

इस व्यावहारिक समीक्षा-कृति की सर्वाधिक महत्ता सूर-साहित्य की दाशनिक 
सास्कृतिक, तथा साहित्यिक पूर्व पीठिका को स्पष्ट करने में है; उसकी काव्यात्मक 
परम्परा को लोक-गीतों से जोड़ने में है- समीक्षा के शाह्वत आदर्श, विभाव 
क्या माव के अहण में है तथा तुलसी को सर्वेप्रिय एवं आ्रादर्श कवि 
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मानते हुए भी सूरके मूल्यांकन में उदार बनने में है। उपयुक्त विवेचर 
से यह विदित होता है कि इस कृति में शुब्लजी की समीक्षा-दृष्टि विशः् 
कोटि की है । 
उपयु कत विशेषताओं के श्रतिरिकत इस व्यावहारिक समीक्षा-कृति में कुछ 
खटकने वाली बातें भी हैं:--जैसे, साहित्यिक आाल्षोचना वाले प्रकरण में विघय- 
बद्ध अध्याय नहीं है। इसीकारण सर की सूदछम साहित्यिक विशेषताश्रों का 
विशद्‌ विश्लेषण इसमें नहीं हो सका हे। आल्ोसक ने अपनी साहित्यिक 
समालोचना के अम्तर्गत स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने सूर की विशेष- 
ताओं पर स्थूल रूप से विचार किया है। इस कृति की साहित्यिक श्रालोचना 
म्रमरगीत-सार की मूमिका-रूप में तैयार की गई थी; इसलिए उसको लिखते समय 
आलोचक का ध्यान श्रमरणीत-तार की और अधिक केन्द्रित रहा | इसी कारण 
उसे सूर का काव्य-क्षेत्र आवश्यकता से अधिक सीमित दिखाई दिया है । सूर के 
साथ सद्दृदयता रखते हुए भी आलोचक की दृष्टि अपने व्यक्तिगत आदर्शों आर 
विचारों की छाया से मुक्त नहीं हो सकी | इसीलिए वह प्रबन्ध काव्य के गुणों 
के समन्ष सूर के गीत काव्य के उत्कषे तथा गुणों का मूल्यांकन मिरपेन्ष दृष्टि से 
नहीं कर सका | इसी कारण इस काव्य-विवेचन में भी गलोचक की व्यक्तिगत 


रुचियां उभरी हुईं दिखाई पड़ती हैं | 


भारतेन्दु-साहित्य- 
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यह संकलन ग्रन्थ है। इसमें मारतेन्दु के बिमिन्न नाटकों से कतिपय अंश 
ओऔर अन्त में छुः निबन्ध एकत्र कर दिये गये हैं। ग्रन्थ के आरम्भ में महत्व- 
पूर्ण भूमिका है। इस भूमिका की आलोचनाव्मक सामग्मी लगभग वहीं है जो 
पहले उनके द्वारा भारतेन्दु पर लिखे गये दो विवेचनात्पक निबन्धों भें प्रस्तुत 
की गई थी। शुक्ल जी के ये दोनों निबनन्‍्ध क्रमशः नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भाग १४, संख्या १०, सन्‌ १६०६ ई० तथा भाग १४, संख्या १०, सम १६१० 
६० में प्रकाशित हुए ये । इन दोनों का सम्मिल्लित रूप चिन्तामणि प्रथम माग 
में उपलब्ध है | शुक्र जी के इतिहास में उपलब्ध भारतेन्दु सम्बन्धी सामग्री 
भी उक्त निबन्धों का ही कुछ परिवर्तित तथा परिवर्धित रूप है। तुल्लसी, 
जञायसी तथा सूर पर लिखी गई भूमिकाओं की भांति यह्ष भूमिका भी अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है; यद्यपि उतनी विशद्‌ नहीं है। वस्त॒तः भारतेन्दु पर लिखी गई 
यह पहली विद्वत्तापूर्ण विवेचना है, जिसका आगे आने वाले आलोचकों ने 


घु्य उपयोग किया है | 
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भूमिका के श्ारस्भ में संक्षेप में भारतेन्दु हरिश्चन्द का जीवन-वृत्त दिया 
गया है। तदनन्तर हिन्दी के विविध ज्षेत्रों में की गई उनकी विविध सेवाओं का 
उल्लेख करते हुए लेखक ने हिन्दी-साहित्य में उनकी साहित्यिक महत्ता तथा 
प्रभाव का संक्षित निरूपणु किया है| इसके उपरान्त लेखक भारतेन्दु की 
भाषा सम्बन्धी विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करके यह बताता है कि 
उन्होंने हिन्दी भाषा की रुपत्ग्मतिष्ठा की । आज्योचक की दृष्टि में यद्यपि यह 
सञ्नद्द भारतेन्दु के भाषा-सौष्व को दिखाने की दृष्टि से किया गया है किन्तु इस 
भूमिका में उसने लेखक की भाषा सम्बन्धी विशधताओं के निरूपण के अतिरिक्त 
उसकी प्रमुख साहित्यिक विशेषताओं का संकछितस विवेचन भी किया है। अतः 
इस भूमिका से शुक्ल जी की भारतेन्दु सम्बन्धी कुछ साहित्यिक स्थापनायें' 
भी उपलब्ध होती हैं--- 

भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ने हमारे जीवन के साथ हमारे साहित्य को फिर से 
लगा दिया । उन्होंने अपने युग के नये विचारों का मेल देश के साहित्य से 
करा दिया ।|* 

प्रावीन और नवीन का सुन्दर सामंजस्य भारतेन्दु को कला का विशेष 
माधुय है । इस कल्लाकार में बड़ा भारी गुण यह था कि इसने नये ओर पुराने 
विचारों को अपनी रचनाओं में इस सफाई से मिलाया कि कहीं से जोड़ 
मालूम ने हआ। पुराने भावों और आदर्शों को लेकर इन्होने ये आदर्श 
खड़े किये |* साहित्य के एक नवीन युग के आदि प्रवतक के रूप में खड़े 
होकर उन्होंने यह भी प्रदर्शित किया कि नए-नए या बाहरी भावों को पाकर 
इस दंग से भिलाना चाहिए कि थे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से 
लगें | प्राचीन और नवीन के उस संधिकाल में जेंसी शीतल और मृदुल छल्ला 
का संचार अपेक्षित था वैसी ही शीतल ओर मदुल्ल कला के साथ भारतेन्दु का 
उदय हुश्ा, इसमें संदेह नहीं? | 

कविता की नवीन घारा के वीच भारतेन्द्र की वाणी का श्रवसे ऊँचा 
सर देशभक्ति का था। नीलदेवी, भारतदु्शा आदि नाटकों के भीतर 
आई हुई कविताओं में देश-दशा छी जो मार्मिक व्यंजना है, वह तो है ही; 
बहुत ती स्वतन्त्र कविताएँ भी उन्होंने लिखीं, जिनमें कहीं देश की अतीत 
गौरव गाथा का गयब॑, कहीं बतेसान अ्धोगति की क्ञोम भरी वेदना, कहीं 


१--भ रतेनु-्सादित्य, मूमिकाः एृ० १२, 
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भविष्य की भावना से जगी हुई चिन्ता इत्यादि अ्रमेक पुनीत भावों का सचार 
पाया जाता है" । 

शुक्ल जी के अनुसार भारतेन्दु में विशुद्ध प्राकृतिक बर्णिनों का अभाव 
है । वे प्रकृति के उपासक नहीं थे। वे अपने भाव दस तरह के आदमियों 
के साथ उठ बैठ कर प्राप्त करते थे | इसी से मनुष्यों को भीतरी-आाहरो दृत्तिया 
अंकित करने में ही थे तत्पर रहे हैं। प्रकृति-वर्शन में उन्होंने मनुष्य की 
कृति की ही ओर अधिक झुचि दिखाई है। जेसे, सत्य दरिश्वन्द्र के गंगा- 
वर्गन में | चंद्राबली नाटिका में एक जगह यसुना के तट का वर्णन आया 
है पर उसमें उपमाओं, उत्प्रेज्ञाओं आदि की भरमार इस बात को सूचित 
करती है कि कवि का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्तुओं में रमता नहीं था ।* 

भारतेन्दु जी ने हिन्दी-काब्य को केवल नये-नये विषयों की ओर ही उन्मुख 
किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूज़्पात नहीं किया । 
गद्य को जिस परिमाण में भारतेन्दु जी ने नए-नए, विषयों ओर माँगों की 
झोर लगाया उस परिमाण में पद्म को नहीं | उनकी कविताओं के संग्रह के 
भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी? । शुक्ज् जी के अनुसार भारतेन्दु ने 
अपनी रचनाओं द्वारा हिन्दी भाषा के स्वतन्त्र रूप को प्रतिष्ठित कर उसकी 
स्व॒तन्त्र सत्ता को प्रमाशित किया | शुक्ल जी के अनुसार नाटकीय गद्य तथा 
निबन्धों की भाषा में मारतेन्दु की सफलता भाषा पर उनके विस्तृत श्रधिकार 
को यूचित करती है। उन्होंने शब्दों की काट-छांट तथा बाक्य-विन्यास की 
उचित व्यवस्था द्वारा हिन्दी भाषा का संस्कार किया | उन्होंने श्रपनी कविताओं 
में चलती ब्रजमाधा का व्यवहार करके काव्य-भाषा में सफाई ला दी | 

भारतेन्दु सम्बन्धी शुक्ल जी की उक्त स्थापनाओं से उनकी समीक्षा-धारणा 
के सम्बन्ध में निम्नांकित निष्कर्ष निकलते हैं:--- 

शुक्ल जी की समीक्षा में जीवन और साहित्य का अविच्छेद्य सम्बन्ध है | 
इसलिए वे भारतेन्दु-साहित्य में युग-जीवन की समस्याओं की मर्यादित अमि- 
व्यक्ति देखकर कबि की प्रशंसा करते हैं | 


आच।य गुक्ल अपनी समीक्षा में प्राचीन तथा नवीन, मारतीय तथा 
योरोपीय समीक्षा-शलियों के समन्वय का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी पमीत्ा 
पे नए नए था बाहरी विचारों को पचाकर इस ढंग से मिलाना चाहते हैं कि 
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वे अपने ही साहित्य के विकसित अंग से लगे । इस कारण वे भारतेनहु-साहित्य 
मे' इस विशेषता को देखकर उसकी सराहना मुक्त कंठ से करते हैं | 

रकल जी की समीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी राष्ट्रीय प्रकृति है | 
इसीलिए वे अपनी इस व्यावहारिक समीक्षा में भारतीय समीक्षा के शअ्रशद्धी 
सिद्धान्त, रस सिद्धान्त का मुख्य रूप से श्राश्रय लेते हैं, रस-परिणक में ही कांव्य 
का मुख्य सोहव मानते हैं, रस और उसके अंग्-प्रत्यंगों को अपनी विवेचना 
का मुख्य आधार बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अल्ंकार-सौन्दय, रौति-तत्व 
आदि की उपेक्षा न करते हुए उन्हें अपनी समीक्षा में गौण स्थान देते हैं, 
ओरोचित्य-विवेचना में भारतीय समाज तथा संस्कृति को ही मानदण्ड-रूप में 
स्वीकार करते हैं, वस्तु-व्यंजना तथा चरित्र-चित्रणु के विवेचन में भारतीय 
आदर्श को प्रधान स्थान देते हैं तथा मासतेन्दु की कविता तथा नाठकों में 
अभिव्यक्ष राष्ट्रीय विचारधारा, स्वाधीनता की पुकार, जातीय एकता, सामाजिक 
सजीवता तथा देश-भक्ति के स्वर की प्रशंसा करते हैं | 

इस व्यावहारिक समीक्षा में उनका प्रकृति-वर्णन सभ्बन्धी सिद्धान्त भी 
अभिव्यक्त हुआ है. जो काव्य में प्रकृति के आलम्बन-रूप-चित्रण को सर्वाधिक 
महत्व देता है। शुक्ल जी अपनी समीक्षा में सवागीण॒ता के सिद्धान्त को अप- 
नाकर चलते हैं | इसलिए वे केवल परम्परागत सिद्धान्तों के आधार पर केवल 
स्थूल गुण-दोष-निरूपण की पद्धति को अपनाकर नहीं चलते | विवेवन-ल्षेत्र 
सकुखित होने पर भी वे विघय-निरूपण इस प्रकार करते हैँ कि कवि को आत्मा 
का दर्शन भली भांति हो जाय तथा साथ ही उसके अवान्तर विषयों की चर्चा भी 
हो जाय । इस छोटे से निबन्ध में भी आलीचक ने भारतेन्दु के किसी श्र्ञ को 
छोड़ा नहीं है । यह दूसरी बात है कि उनका उल्लेख सूजबत्‌ हुआ है । 


इनकी समीक्षा-पद्धति मं विवेचनात्मक पद्धति का ही प्राधान्य है किन्तु आव- 
श्यकतानुसार प्रमावामत्क, निर्णय .व्मक तथा ठुलनाव्मक शैलियों का भी उपयोग 
दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धति का उपयोग युग की एशठभूमि 
स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक व्यावहारिक समीक्षा-कृति में दिखाई पड़ता है | 


शुक्ल जौ की आलोचना के अन्तगत उनकी व्यक्तिगत रुचि-अर्रुच का भी 
दर्शन हो जाता है | जेसे, इस निबन्ध में उनकी काव्य-प्रियता सम्बन्धी रूचि तथा 
प्रकृति-वर्णन को आलम्बन-रूप में रखने की प्रवृत्ति का दशन होता है । इसी 
लिए भारतेन्दु की विशेषताओं का उल्लेख करते समय उनकी दृष्टि उनकी कवि- 
ताओ्ों पर ही विशेष रूप से जमी रही तथा उनकी कविता के दोधों तथा श्रभावों 
की चर्चा करते समय विशुद्ध प्राकृतिक वर्णनों के अमाव-सल्क्षेख की ओर ! 


( ४६ ) 


हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


प्रकाशन-काल-आपाःड़ इृष्ण ५६ १६८६ बि० तदनुसार १६२६ ई० 

इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य" के अन्तर्गत आई हुई शुक्ल जी की 
उक्ति से यह बविदित है कि उन्होंने इतिहास की रचना सर्वप्रथम १६२४- 
२५ के लगभग संत्षित नोट-रूप में विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ने वाले छात्रों 
के उपयोग की दृष्टि से की थी। इसी नोट का अधिकांश भाग कुछ परिवर्धित 
रूप में सं० १६८८५ तदनुसार १६२८ ६० की नागरी-ग्रचारिशी-पत्रिका में क्रमशः 
तीन निवन्धों में--'हिन्दी साहित्य का बवीरगाथा काल” तथा 'हिन्दी-साहित्य 
का पूर्व मध्यकाल:! दो मायों में पकाशित हुआ था । इसके अनन्तर विद्यार्थियों 
के उपयोग के लिये तैयार किया हुआ संक्तिस मोट ही अपने विस्तृत तथा 
संशोधित रूप में 'हिन्दी-साहित्य का विकास” शीर्षक से सन्‌ १६२६ ई० की 
जनवरी में हिन्दी-शब्द्सागर की भूमिका में छुपा | यह अलग पुस्तकाकार रुप में 
स्व प्रथम १६२६ छुलाई में पकाशित हुआ | इस अल्लग पुस्तकाकार संस्करण में 
बहुत सी बातें बढ़ायी गई हैं-विशेषतः आदि और अन्त में । किन्तु मूल साहित्य- 
रिद्धान्तों के प्रयोग की दृष्टि से कोर विशेष परिवतन नहीं हुआ । शुक्ल जी ने 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की सामग्री का विभाजन तथा उसके युगों का नाम- 
करण तिथियों, राजाओं, लेखकों तथा साहित्य-शाखाओं के आधार पर न करके 
उस युग को प्रमुख लोक-प्रवृत्तियों तथा साहित्य-रचना की प्रमुख धाराशों एवं 
विशेषताओं के आधार पर किया है तथा ग्रन्थों की प्रसिद्धि को लोक-प्रबृत्ति 
की प्रतिध्चनि माना है* । काल-विमाजन के इस सिद्धान्त का उल्लेख उन्होंने 
वक्तव्य के आरम्म में स्पष्ट रूप से कर दिया है? । 


शुक्ल जी ने आदिकाल की मुख्य काव्य-धारा वीरगाथा काव्य तथा उस 
युगकी जनता की सुझ्य प्रवृति वीरता मानी है, इसलिए उन्होने उसे वीरगाथा 
काल कहा है | हिन्दी-साहित्य के पूर्व भष्य काल में जनता में मक्ति-मावना 
की प्रधानता थी, हिन्दू जनता की चिफ्त-वूक्षियां भगवात्र्‌ को शक्ति और करुणा 
की झोर अधिक कर्मी थीं) | उस काल की मुख्य काव्यधारा भक्ति सम्बन्धी 





१--दिन्दी-साहि्य का इतिद्दास पृ० २, 
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काब्यों की थी; प्रायः भक्ति से प्रेरित होकर उस युग के हिन्दी-कवियों ने 
आपने-अपने काव्यों की रचना की, इसलिए आचाये शुक्ल उस युग को 
भक्ति-काल की संज्ञा देते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके काल- 
विभाजन के सिद्धान्त के अनुसार ये दोनों नाम थुक्तियुक्त तथा सुसंगत 
कोटि के लगते हैं । 

रीतिकाल के नामकरण की साथकता इस तथ्य में निहित है कि उसके 
घेरे के भीतर आने वाले कबियों की एक बड़ी संख्या ने आचायल का आवरण! 
ओदकर रीविबद्ध कबिता की | इन रीतिबद्ध कवियों के अतिरिक्त उस काल के 
अन्य रीतिमुक्त कवि संख्या में थोड़े थे | इसलिए वर्णन-पद्धति की दृष्टि से शुक्ल 
जी ने उत्तरमध्यकाल का नामकूस्ण रीतिकाल किया है। वीरगाथाकाल एवं 
भक्तिकाल्व का नामकरण जिस सिद्धान्त पर हुआ है उससे विशेष-सुसंगति 
शृगारकाल्न नाम की ही बैठती है। इसी कारण पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
इसे थखु गारकाल कहना ही अधिक उचित समभते हैं) | शुगारकाल नाम 
देने से उस युग के समाज तथा साहित्यकार दोनों की प्रवृत्ति का ज्ञान हो 
जाता है। रीति-प्रन्थों में जो विवेचना हुई है और जितने उदाहरण प्रस्तुत 
किये गये हैं प्रायः उन सभी का लख्य शृगार ही है । इसके अतिरिक्त रीति- 
काल के अंतर्गत जो. रीतिमुक्त कवि हुए हैं वे भी प्रेम ही को लेकर चले हैं | 
इसलिए शुक्ल जी के सिद्ध॑न्तानुसार इस काल को श्रगारकाल कहना विशेष 
सुसंगत पतीत होता है। कदाचित इसीलिए शुक्ल जी ने स्पष्ट कह दिया 
है कि यदि इस काल को कोई श्र गा[रकाल कहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं | 

वर्तमान युग को झुक्ल जी ने गद्ययुग इसलिए कहा है कि उसमें गद्म 
का ग्राधान्य रहा है | गद्य-साहित्य के विभिन्न रूप-निबन्ध, कहानी, उपन्यात्त, 
नाटक, आलोचना आदि इस काल में विकसित रूप में तथा ग्रचुर मात्रा में 
हिन्दी-साहित्य में ही नहीं बरन भास्तीय-अ्रमारतीय सभी साहित्यों में उपलब्ध 
होते हैं। इसलिए उन्होंने आधुनिक काल में गद्य के आवि्भाव तथा विकास 
की उस थुग की हिन्दी की प्रधान साहित्विक घटना मानकर शैली के प्राघार 
पर उस थुग को गद्यकाल के नाम से अमिहित किया रे | 

किन्तु झ्ाधुनिक्‌ काल को केवल गद्यकाल कहने से उसका सम्पूर्ण रूप 
शैली की दृष्टि से भी स्पष्ट नहीं होता क्योंकि आधुनिक काल में पद्य की रचना 





१--वाक्मय-विमर्श-विश्वनाथ असाद मित्र---प० २४७, 
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भी पर्यास मात्रा में हुए और वह कमर महत्वपूर्ण कोटि की नहीं है , इसीलिए 
आधुनिक काल्न के एक तत्वामिनिवेशी साहित्य-मीमांसक ने गद्य तथा पद्म सभी 
ग्रकार को रचनाओं में ग्रेम की प्रधानता देखकर आधुनिक काल को प्रेम काल 
के नाम से अमिहित किया है* | यह दूसरी बात है कि वे प्रेम को बहुत ही 
व्यापक अर्थ में महणु करते हैं | यहां यह कह देना आवश्यक है कि वीरगाथा 
काल तथा भक्तिकानल्ल के नामकरण में शुक्त जी ने वष्ये की ओर अधिक 
ध्यान दिया है एवं रीतिकाल तथा गद्यकाल के नामकरण में वर्णंन-शेली की 
आोर । किन्तु ने विषय के महत्व को कॉल-विभाजन के मुख्याधार में कहीं अस्वी- 
कार नहीं करते इसीलिए रीतिकाल का विकल्प शृगारकाल उन्हें मान्य है । 
यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि शुक्ल जी ने काल-विभाजन में जहाँ 
किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता को मुख्याधार बनाया है वहाँ उन्होंने 
उनके उद्धव का मूल स्ोत जनता की चित्तक्ृत्तियों में दिखाकर अपने काल- 
विभाजन के मुख्य सिद्धान्त लोकनप्रवृत्ति के निर्वाह का पूर्ण प्रयत्न किया है । 

आचाय शुक्त्र को काल-विभाजन के सिद्धान्त की मूल ग्रेश्णा प्रियर्तन 
के इतिहास से मिली किन्तु उनकी मौलिकता इस बात में है. कि उन्होंने 
उस प्रेरणा को आत्मसात्‌ कर अपने पिद्धान्त के अनुरूप बना लिया। अस्येक 
काल अथवा काल्-खण्ड की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण तथा तत्पसूत 
साहित्य की धाराओं तथा सामान्य विशेषताओं का निरूपण तथा कवियों की 
विशेषताओं और उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन अपने ढंग से अपने सिद्धान्तों के 
अनुसार किया | श्रतः इस कृति के विवेचन में हमें अपने प्रबन्ध के विधय की 
दृष्टि से शुक्ल जी के उन सिद्धान्तों के उल्लेख की ओर दी अपनी दृष्टि केन्द्रित 
करनी है, जिनके आधार पर उन्होंने अपने इतिहास का निर्माण किया, उसमें 
नाना प्रकार की साहित्यिक स्थापनायें कीं; जिनके सद्दारे उन्होंने अपने इतिहास 
के विभिन्न युगों एवं कवियों तथा लेखकों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया 
तथा जिनके कारण इसमें नाना प्रकार की विशेषताओं का समावेश हुआ; 
जिससे यह इतिट्टास अग्रावधि लिखे हुए हिन्दी-साहित्य के इतिदासों में स्वर 
माना जाता है* | 

शुक्स् जी के इतिहास-लेखन की प्रणाली उनके जीवन, जगत तथा 
साहित्य सम्बन्धी रिद्धान्तों से निर्मित हुई है, अतः उनके इतिहास के निर्माण मे 


१--वाडमय-बिमशे-विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ए० ३०८. 
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सहायक सिद्धान्तों का उल्लेख उपयुक्त तीम प्रमुख सिद्धान्तों के आधार पर 
किया जायगा;-- 

गुक्ल नी के जीवन का साधन सिद्धान्त लोक-घर्म तथा साध्य-सिद्धान्त-लोक 
भंगल है। अतः उन्होंने लोक-मंगल की कणोटी पर अपने इत्तिहतस में हिन्दी 
साहित्य की प्रवृत्तियों तथा कवियों को परखा है, सच्चे कवि की कसौटी लोक- 
धर्म की पहचान मानी है, ल्ोक-धर्म के अमुंख तत्व ल्ोक-प्रवृत्तियों के आधार 
पर काल-विभाजन किया है, युग विशेष की विशिष्ट साहित्य-घाराओं, सामान्य 
साहित्य-लद्षणों तथा कबियों की साधान्य विशेषताओं का स्ोत लोक-चेंतना के 
भीतर दिखाने का प्रयत्न किया है। लोक-धर्म श्रथवा लोकनयशक्षल के विरुद्ध 
पड़ने बाले पूब तथा पश्चिम के विविध साहित्य-वादों-रीतिवाद, अलंकारबाद, 
कलावाद, रहस्यवाद, छायावाद, हालावाद, स्वप्नवाद, श्रन्तश्वेतनावा द, प्रतीक- 
बाद, अभिव्यंजनावाद, व्यक्तिवैचित्यवाद आदि का अपने इतिहास में शुक्लजी 
ने यथा प्रंण खंडन किया है? । लोक-मद्चल को साध्य-रूप में अपनाने के कारण 
ही शुक्ल जी ने हिन्दू-मुसलमान, ऊँच-नीच सभी जातियों के कल्याण के माग 
को निकालने वाले भक्त कवियों के थुग को हिन्दी का सबं-श्रेष्ठ युग कहा है* , 
लोक-घर्म को सर्वाधिक व्याप्ति के साथ सर्वाधिक सुन्दर रूप में निरूपित करने 
वाले कवि तुज्ञसी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है? : इतिहास के 
समाजोन्मुख तथा समाज-पराड्मुख युगों का प्रभाव बलपूर्वक स्पष्ट किया है 
देश की तत्कालीवम समस्याओं को झुलाकर शाश्र॒वत साहित्य रचने वाले 
कवियों की निन्‍दा की है एवं साहित्य को सामाजिक शक्ति तथा समान के 
विकास में योग देने वाली वस्तु के रूप में अहण किया है तथा साहित्य के 
विविध स्वरूपों के निरूपण में लोक-घर्म तथा लोक-प्रबूत्तियों की अमनुरूपता 
का ध्यान रखा है। जेसे, निबन्ध, उपन्यास आदि के निरूपण मेंण । 
साहित्य-स्वरूपों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन लोक-घर्म के चित्रश के सामथ्य 
तथा व्याधप्ि के आधार पर किया है। जेसे, लोक-घर्म के चित्रण की ब्यातति 
तेथा समध्य अधिक रखते के कारण उन्होंने प्रबन्ध काब्य को अन्य साहित्य- 
रूपों से श्रष्ठ साना है" | इतिहास में लोक-मड्ल पर सदंव दृष्टि रखने के 
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कारण शुक्ल जी साहित्य के प्राशवान, अगरतिशील तथा चेतनावद्धक तत्वों के 
निराकरण में सजग हैं तथा युग विशेष की साहित्य-धाराशों तथा कवियों की 
सामाजिक महत्ता एवं सांस्कृतिक संदेश के उद्घाटन में समर्थ | 

समन्वयवादी होने के कारण शुक्ल जी ने अपने इतिहास में ज्ञान, उपा- 
सना और कर्म इन तीनों के समन्वय में मनुष्य के व्यक्तित्व-विकास का दर्शन 
किया है ? तथा उसी साहित्य को श्रेष्ठ माना है जिसमें इस समन्वथ-भावना को 
व्यक्त करने का ग्रथत्न किया गया हो" । इसी प्रकार डन्होंने अपनी समीक्षा- 
शैली में आवश्यकतानुसार कबियों, लेखकों तथा काव्यधाराओं ३ की आलोचना 
करते समय प्राचीन तथा नवीन, ग्राच्य तथा अतीच्य दोनों प्रकार के सिद्धाम्तो 
के समन्वय का प्रयस्म किया है । 

जीवन में सर्जना का सिद्धान्त अपनाने के कारण शुक्ल जी किसी जांति के 
साहित्य का इतिहास कवियों के इतिबृत्तात्मक संग्रह, उनकी कृतियों के निर्देश, 
उनकी तिथियों एवं घटनाश्रों के स्थूल उल्लेख अथवा शोध में ही म मानकर 
उनके निर्माण में निहित अनुमूतियों, अवृत्तियों, आदर्शों, परम्पराओं के 
विश्लेषण में अधिक मानते हैं जिनसे भावी पीढ़ी भी जीवन-सम्बल की शक्ति 
संचित कर सके४ | इतिहास लिखते समय सर्जना का सिद्धान्त अपनाने के 
कारण ही उन्होंने कवियों एवं लेखकों की इबंलताओ को ग्रकाश में लाने का 
प्रयत्न कर उनके दूरीकरण का सुक्ताव भी उपस्थित किया है; साहित्य के किसी 
विशिष्ट क्षेत्र के भीतर क्या काय हो सकता है, इसका भी निर्देश किया है" | 
अपने इतिहास द्वारा सजनात्मक संदेश देने के कारण ही सबल एवं दुर्बल 
सफल एवं असफल साहित्य के भेद को बलपूर्वक स्पष्ट किया है तथा आरम्म से 
लेकर अन्त तक इतिहास में यही दिखाना चाहा है कि किस युग अथवा कवि 
के ताहित्य में झअकमण्य मनुष्य को कमण्य बचाने की कितनी शक्ति है | इस 
प्रकार घुक्ल जी का इतिहास कर्म के श्र|ग्रह् का सजनात्मक संदेश देता है । 


शुक्ल जी में जातीय तथा सांस्कृतिक सम्मान की भावना बंहूत अधिक 
थी* | इसीलिए उन्होंने अपने इतिहास को जातीय सम्मान के अनुकूल बनाने 
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का प्रयत्न किया है, जातीय जीवन की सस्कृतिक पीठिका को कहीं श्रोभल 
नहीं होने दिया है। जातीय तथा सांस्कृतिक सम्मान की भावना का ठीक विकास 
किसे जाति अथवा व्यक्ति में तब होता है जब एक ओर वह अपने रूढिवाद 
का विरोध करे,” वूसरी ओर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा में समर्थ हो, ओर 
तीसरी और उसकी भावना राष्ट्रीयता तथा अन्‍न्तराष्ट्रीयता से जुड़ी हो* | शुक्ल 
जी के इतिहास में उक्त तीनों बाते पाई जाती हैं। एक ओर उन्होंने दरवारी 
कांव्य परम्परा, अल्लंकारवाद, रीतिवाद की जजर झढ़ियों का खंडन किया है, 
दूसरी ओर हर बात में अन्घे बनकर यूरोप की नकल करने का विरोध किया 
है४ तथा उनके रूपों को लेकर रूपवान बनने के बदले अपने साहित्य के स्वृतन्त्र 
स्वरूप की रक्षा पर बल दिया है" | जातीय सम्मान की भावना से अनुप्राणित 
होने के कारण शुक्लजी का इतिहास पाठकों में जातीय स्पन्दन, जातीय जागरण 
की प्रेरणा तथा सांस्कृतिक सम्मान की सावना छगाने में समय है। 

शुक्ल जी राष्ट्रीय विचारधारा के आलोचक थे | इसीलिए, उन्होंने अपने 
इतिहास में सर्वन्न राष्ट्र की स्वतन्त्रता-प्राप्ति में सहायक विचारों एवं घारणाओं 
की उपयोगिता का बल पूर्वक विवेचन किया है; सबल एवं निबल, राष्ट्रीय एवं 
अ्राष्ट्रीयशाहित्य का अंतर यथाप्रसंग बल पूवंक स्पष्ट किया है; प्रगतिशील राष्ट्रीय 
साहित्य, राष्ट्रीय साहित्यिक परम्पराओं तथा राष्ट्रीय कवियों का रुमर्थन किया है; 
प्रगति-विरोधी धाराओं का सर्वत्र खण्डन किया है, राष्ट्र के स्वाधीनता-संभ्राम 
को अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है ; स्वतन्त्रता के उन्मस्त उपासक 
कवियों का गुश-मान किया है* ; देश की तत्कालीन समस्याओं के सुलकाव 
में योग देनेवाले कवियों एवं लेखकों की आशंसा की है* ; देशी भाषा एवं 
देशी शिक्षा का सदेव समर्थन किया है* ; देश-प्रेम के बिना मानवताबाद को 
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झूठा कहा है! ; तथा आधुनिक गथध के विकास को अंग्रेजों की कृपा का 
फल मे मानकर उस शुग के सामाजिक विकास का परिणाम माना है* एवं 
साहित्य के प्रत्येक स्वरुप की राष्ट्रीय परम्परा तथा प्रकृति के असुकूल बनाने का 
अआदिश दिया है? | 

जीवन ठथा साहित्य में सम्पूर्णता के सिद्धान्त को अपनाने के कारण 
ह॒ुबल जी अपने साहित्य के इतिहास में प्रस्थेक युग की प्रमुख तथा गौण सभी 
ग्रकार की साहित्य-धाराओं, उसकी सभी प्रवृत्तियाँ, उसके सभी उल्लेखनौथ 
व्यक्तियों आदि के विषय में ऐसी सुस्पष्ट रोचक विवेखचना उपस्थित करते हैं 
जिससे हिन्दी साहित्य की रुप-रेखा तथा उसका विकास घ्पष्ट हो जाता है। 
इतिहास की सार्थकता इस बात में है. कि वह साहित्य में प्रचलित प्रत्येक धारा 
तथा परम्परा को स्पष्ट करता चले | शुक्ल जी का इतिहास पढ़ने से यह विदित 
होता है. कि उनकी दष्टि इस परमावश्यक इतिहास-लेखन-प्रणाली की ओर 
सर्वन्न सजग है। उन्होंने अपने इतिहास में प्रत्येक युग की साहित्यिक घारा का 
उद्गम सामान्य परिचय में विद्ृत किया है) साहित्य-परत्प्रा का विकास 
दिखाने के लिए उन्होंने कवियों का संक्षिस आ्रालोचनातव्मक परिचय दिया है; 
उसके स्वरूप की स्पष्टता के लिए उन्होंने यथा स्थान साहित्य, दशन आदि के 
के सिद्धान्त-पक्ष की विवेचना को है । 

निर्भाकता का सिद्धान्त जीवम में अपनाने के कारण शुक्ल जी पर किसी 
कवि, लेखक, साहित्य-सेदी श्रथवा आलोचक के व्यक्तित्व का आतंक नहीं है; 
किसी कवि, लेखक अथवा आलोचक का व्यक्तित्व अपने युग में चादे कितना 
ही प्रभावशाली क्‍यों न रहा हो, उन्हें उसके विषय में अपने इतिहास में जो 
कुछ कहना था उसको कहने में उन्होंने संकोच या भय का अचुभव कही 
नहीं किया है । 

जगत के प्रति शुबल जी का इश्कोणु बस्तुबादी तथा विकासवादी ढंग का 
हैण | विकासवादी कोटि का बस्तुवादी दृष्टिकोश रखने के कारण वे साहित्य 
के इतिहास की किसी घटना, किसी कवि की विशेषता, किसी साहित्यिक धारा 
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तंथा किसी युग के सामान्य अ्रथवा विशिष्ट लक्षणों को कारणहीन, आकस्मिक, 
असम्बद्ध, स्वयंभूत श्रथवा अ्रदष्निरमित नहीं मानते, प्रत्युत उसे जीवम की 
विविध परिस्थितियों की किया-प्रतिक्रिया, धात-प्रतिधात की उपज मानते हैं । 
वे सामात्रक जीवन की विविध परिस्थितियों को युग विशेष को साहित्यिक 
धारातओं, विचारों, धारणाओं का उद्भावक मानने के कारण इतिहास की गति- 
विधि की नियमन शक्षित को' सामाजिक जीवन की विविध परिस्थितियों में देखते 
है; काव्य-कल्ला के सम्बन्ध-सूत्रों को सामाजिक जीवन में दूंढ़त हैं। इस प्रकार 
वे इतिहास का अध्ययन सामाजिक जीवन-सत्य जानने के रूप में तथा उसके 
विकासशील नियमों के उद्धादित करने के रूप में करते हैं | इसी कारण उन्होंने 
अपने इतिहास में किसी थुग के निर्माण में किसी व्यक्ति को महत्व नहीं दिया; 
ब्सी व्यक्ति को किसी युग का इतिहास-निर्माता नहीं माना, चाहे वह कितना 
ही वड़ा सप्नाट क्‍यों न रहा हो; किसी महाव्‌ प्रतिमा को इतिहास की संचा- 
लिका शक्ति नहीं कहा ओर इसी कारण किसी काल अथवा काल-खण्ड का 
नामकरण किसी सम्राट, सुधारक अथवा लेखक के नाम पर नहीं किया । 

जगत के प्रति वस्त॒वादी सिद्धान्त रखने के कारण शुक्ल जी की दृष्टि 
इतिहास लिखते समय केवल तथ्यपरक व्यौरों के ही अन्वेषण में कम रमती है | 
वे इतिहास को केवल कवियों तथा लेखकों की वेयक्तिक जीवनी, घटनाओं, 
तिथियों, कृतियों आदि के शोध-रूप में ही नहीं देखते; जे हिन्दी साहित्य की 
उसके पूर्ववर्ती साहित्य तथा दशन से अलग एक विच्छिन्न तथा असम्बद्ध इकाई 
के रूप में नहीं परखते वरन्‌ उसे उसके पूर्बवर्ती साहित्य तथा दर्शन की परम्प- 
राश्रों से सुसम्बद्ध करके देखते हैं; उसे जातीय जीवन की पूृथवर्ती संस्कृतियों के 
उत्थान-पतन एवं विकास-हास के प्रतिबिम्ब रूप में मानते हैं। उपयुक्त विवेचन 
से यह स्पष्ट है. कि वस्त॒वादी सिद्धान्त अपनाने के कारण ही शुक्ल जी अपने 
इतिहास में जातीय जीवन की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, विश्लेषण तथा 
मूल्यांकन में समर्थ हुए. हैं तथा उसकी अन्य ससस्त शाभग्री को सुव्यवस्थित एबं 
सुसम्बद्ध रूप देने में अन्य इतिहासकारों की अपेक्षा अधिक सफल । 


विकासवादी होने के कारण शुक्ल जी बस्तुओों को गतिशील एवं विका- 
समान दृष्टि से देखते हैं* | इसीलिए उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास को 
सतत ग्रवहमान धारा के रुप में देखा है तथा विकास क्रम में पतनशील एव 
प्रगतिशील तत्बों के निराकरण का अ्यत्न किया है | 
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शुक्ल जी की दृष्टि में प्रत्येक देश का साहित्य वर्हा को जनता की चित्तदृरि 
का संचित प्रतिबिम्ब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति वे 
परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवतम दोता चला जाता है 
आदि से अंत तक इन्हीं चित्तब्त्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य 
प्रम्परा के साथ उनका सामंजस्थ दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलात्ता 
है। जनता की चितबृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, साम्यदायिक 
क्या धार्मिक परिस्थिति के अनुशर होती है। अतः कारण-स्वरूप इस परिस्थि- 
तियो का किश्वित्‌ दिग्दशन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है? | कहने की 
अ्रावश्यकता नहीं कि शुक्त जी ने साहित्य-इतिहास की लखन-प्रणाली सम्बन्धी 
अपनी उपयुक्त धारणा के अनुसार अपने इतिहास का प्रणयन करके हिन्दी 
साहित्य के इतिहास का ही नहीं वरन्‌ साहित्य-इतिहास विधायक सामान्‍य इष्टि- 
कोण का भी निर्माण किया है। इस प्रकार का ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने 
के कारण उनका इतिहास एक ओर जातीय जीवन के धारे उत्थान-पतत 
तथा विकास-हास का साक्षी बन गया है तो दूसरी ओश हिन्दी साहित्य के 
विकास को कथा । 

शुक्ल जी ने दिन्दी साहित्य को उसकी प्रात्त मूल परम्परा की कसीटी पर 
प्रखने का प्रयत्न किया है क्योंकि वे साहित्य में परम्परा का महत्व बहुत मूहय- 
वान कोटि का मानते थे । उनकी ऐतिहासिक चेतना अतीत तथा वर्तमान की 
एकसूत्रता तथा उनके अनवरत स्पन्दन शील विकास में विश्वास करती थी । उनका 
विचार था कि कोई भी कला-वस्तु चाहे कितनी ही नई क्‍यों न हो वह' अपने 
झ्रगप्‌ अकस्मात्‌ अथवा एकाकी रूप में धटित नहीं होती । वह अपनी पृर्जबर्ती 
परमभ्पराओं के वर्तमानकालीन सजीव रूप के साथ घटित होती है | इसीलिए 
वे प्रत्येक नई राखना, प्रत्येक नये युग, प्रस्येक नई विचारधारा का सम्बन्ध उसकी 
पूर्ववर्ती परम्परा के प्राशवान रूप के साथ स्थापित करते हैं; उसकी ठुलया 
में उसका सापेक्य मूल्य तथा महत्व आंकते हैं। परनपरा के साथ वर्तमान 
का सम्बन्ध-स्थापन हो अथवा उसकी कसौटी पर नवीन वस्तु का मूल्यांकन ही 
महत्वपूर्ण नहीं है, वस्न महत्व इस बात को दिखाने में है छि परम्परा की 
गतियुक्त प्रवहमानवा कितने सजीव रूप में वर्तमान के माध्यम से व्यक्त दो रही 
है। कहने को आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी ने हिन्दी की उस मूल परम्परा को 
वतमान ही में सजीव सिद्ध करने का अयत्न नहीं किया वरत उसकी मिरन्तर 
)्रवहमानता को भी सिद्ध किया | 
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साहित्य झो साहित्य की ही परम्परा में प्रधान रूप से परखने के कारण 
शुक्ल जी ने साहित्येतर ज्षेत्रों के वाद-धिवाद के आरोप से अपनी साहित्यिक 
ग्रालोचना को. विकृ्वृत नहीं होने दिया"; आधुनिक युग में राजनीति, मनोवि- 
ज्ञान, दर्शन, समाज-शास्त्र आदि साहित्वेतर विषयों के पूर्वग्रहों से उद्भूत विभिन्न 
वादों के वितण्ठावादों से अपनी साहित्यिक घारणा को कमी कलुषित नहीं 
होने दिया | आचार्स विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में उन्होंने साहित्य की 
सिद्धि के लिए ही दशन, मनोविज्ञान, राजनीति आदि का सहारा लिया, उनके 
किसी विशिष्ट बाद से अभिभूत होकर नहीं" | इस प्रकार भारतीय विन्तन-घारा 
ही उनके इतिहास में उनकी साहित्यिक आलोचना को मूल धारा है, पाश्चात्य 
साहित्य-घारा उसमें श्लोत के रूप में मिली है? । 

इतिहास के वक्तव्य में अंकित शुक्ल जी की उक्ति से यह विदित होता 
है कि इतिहारुगत उनकी आल्लोचना मुख्यतः रस-सिद्धान्त पर आधारित है* | 
इतिहास में कवियों अथवा कृतियों को आलोचना करते समय यत्र तब यथा- 
प्रसंग उनके द्वारा उठाये गये प्रदनों तथा उनके दिये हुए उत्तरों से भी यही 
सिद्ध होता है कि उनकी आलोचना मुख्यतः भारतीय समीक्षा-सिद्धान्ती पर 
आश्रित है | जैसे, यह रचना सूक्ति है या काव्य" ? यदि काव्य है तो मुक्तक है 
या प्रबन्ध ? यदि मुक्तक है तो उसमें रस के मधुर छींटे उड़े हैं या नहीं ६ 
यदि प्रबन्ध है तो कथा की धारा हूटी हैं या नहीं ! कवि मामिक स्थलों को 
पहचानने में समर्थ हुआ है या नहीं ! बाह्य दृह्य-बंशंन और स्वभाव-चित्रण 
स्‍्वामाविक है या नहीं ? रस और अ्रल्नकारों का निर्बाह कुशलता से हुआ हैं वा 
नहीं ! छुन्द का चुनाव उपयुक्त है था नहीं १ उसमें कहां तक नाद-सौन्दय है | 
भाषा प्रौद और असंगानुकुल है या नहीं ! कवि कहां तक राजनीतिक, घामिक 
एवं सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित है या उसने इन परिस्थितियों को कहाँ तक 
प्रभावित किया है ? कवि ने अपनी सामग्री कहां से ली है ओर कहां तक उससमें 
मौक्षिकता है ! जनता के हृदय में कवि ने कहां तक घर किया है ! एक प्रसिद्ध 
कवि दूसरे प्रसिद्ध कवि के सामने साहित्यिक दृष्टि से कितना हल्का एवं भारी है? 
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जहां तक आधुनिक कविताओं का सम्बन्ध है वहां उन्होंने यह मी दिखाया है 
कि इन पर पश्चिम का कितना प्रमाव है, काव्य के विश्लेषण में कवि की अन्त- 
कूंसि का दि्दशन अधिक कराया गया है | 

शुक्ल जी का इतिहास हिन्दी के अन्य पूर्ववर्ती इतिहासकारों--शिवसिह, 
ग्रियसन, सिश्रबन्धु आदि के इतिहासों के समान विवरणात्मक, इतिवृत्तात्मक 
ऋाथवा धूचनात्मक मे होकर साहित्यिक अधिक है | इसका मूल कारण यह है कि 
रसवादी होने के कारण उनका मन कवियों के इतिवृत्तात्मक विवरण, संग्रह, 
सूचना आदि में उतना नहीं रमा जितना उनकी अनुभूति, अन्तंदृष्टि, जौबन- 
संदेश, वाहित्विक महत्व, साहित्विक सामथ्य, म प्रा-शेली आदि के निरूपश में 
लगा। यद्यपि शुक्ल जी की मान्यता यह है कि साहित्य के इतिहास-अन्थ में 
किसी कवि अथवा लेखक की पूरी क्‍या अधूरो आलोचना भी नहीं श्रा सकती" | 
इस धारणा की सीमा के भीतर रहकर इतिहास लिखते हुए उन्होंने कवियों तथा 
लेखकों के विषय में जो संक्षित विचार प्रकट किये हैं थे ऐसी प्रोढ़ कोटि की 
आलोचना संक्षिप्त में पाठकों के समक्ष रखते हैं कि वैसी प्रीढ़ तथा मौलिक 
कोटि की आलोचना हिन्दी के किसी अन्य इतिहास-ग्रन्थ में साधारणत: नहीं 
मिलती | एक आधुनिक साहित्य-मीमांसक की दृष्टि में शुक्ल जी ने अपने इति- 
हास में जो स्थापनाय की हैं अथवा जो आलोचना की है अथवा जो साहित्य 
सम्बन्धी विश्लेषण कर दिया है वैसा आज के किसी इतिहास-अन्थ में नहीं 
मिलता, न झाचीन साहित्य के विवेचन में न नवीन साहित्य के विवेचन में* । 

शुक्ल जी रस की विस्तृत व्याप्ति सममभमे के कारण परिस्थितियों की विभाव 
के भीतर परिंगणित करते ये और किसी भाव या विचार को उत्पन्न करने में 
विभाव को सर्वाधिक महत्व देते थे। इसीज़िए उन्होंने किसी विशिष्ट युग की 
राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण उस काल की 
साहित्यिक प्रश्त्तियों, विशेषताओं तथा विचारधाराओं के उदभावक रूप में किया 
है। लोक-प्रवृत्ति के भाधार पर किये हुए उनके काल-विभाजन सम्बन्धी सिद्धान्त 
की संगति भी रस के भीतर बैठ जाती है; क्‍योंकि प्रवृत्ति स्थायी भाष के निर्माण- 
कारी तत्वों में एक प्रमुख तत्व है। रस-सिद्धान्त पर आस्था रखने के कारण ही 
शुक्ल जी हिन्दी के निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक, प्रगीत, भझ्रालोचना आदि 
आधुनिक साहित्य-विधाओं का स्वरूप हिन्दी-परम्परा के अनुकूल निरूपित करने 
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में सफल्ल हुए ) यदि उन्हें रस की व्यापक दृष्टि न मिली होती तो कदाचित्‌ 
साहित्य की विभिन्न शाखाओं की उद्मावनापूण मीमांसा में, साहित्य-समीक्षा 
सम्बन्धी मौलिक स्थापनाओं में, कवियों के साहित्यिक विश्तेषण तथा मूल्यांकन 
में, हिन्दी-साहित्य की प्रगति तथा विकास के ऊपर कुप्रभाव डालने वाले 
स्वदेशी तथा विदेशी वादों के खण्डन में, साहित्य एवं असाहित्य के भेदननिरा- 
करण में तथा साहित्य को साम्राजिक शक्ति के रूप में ग्रहण करने में अन्य 
इतिहासकारों की अपेक्षा जो अधिक सफलता उन्हें मिली वह न मिलती | 
प्राचीन कवियों तथा प्राचीन काव्य-घाराओों एवं काव्य-प्रदृतियों के विश्लेषण में 
शुक्ल जी ने ग्रायः भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों का आश्रय लिया है, किन्तु आधु- 
निक काल में निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक, अगीत काव्य तथा आलोचना 
के स्वरूप तथा विकास के विवेचन के अवसर पर भारतीय समीक्षा-रिद्धान्तों के 
साथ-साथ पश्चिमी सिद्धान्तों का भी सहारा लिया है किन्त उनका सख्यान 
भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों की मूल धारा में स्रोत के समान है। 


शुक्ल जी की धारणा में साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता है"। इसीलिए बे 
साहित्य के ऊपर श्रन्य वाडमयों तथा कलाशओों का आतंक उचित नहीं समझते | 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखते समय भी उनकी दृष्टि इस सिद्धान्त पर थी । 
इसी कारण उन्होंने हिन्दी के अन्य साहित्य-इतिहासकारों* के समान अपने 
इतिहास में साहित्य के अतिरिक्त अ्रन्य ललित तथा उपयोगी कलाओं का 
इतिहास नहीं प्रस्तुत किया; साहित्य को इन कलाओं के साथ रखकर नहीं 
देखा | बस्तुत: साहित्य के साथ श्रन्य कलाओं का इतिहास प्रस्तुत करने में 
इतिहास की सामग्री सुसंगठित न होकर बिखरी-बिखरी सी प्रतीत होती है । 
दूसरे, शुक्ल जी साहित्य को कला के भीतर परिगणित करना कभी उचित 
नही समझते थे३ । इसलिए उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कल्लाश्रों 
का इतिहास नहीं प्रस्तुत किया | 

शुक्ल नी हिन्दी-साहित्य की स्व॒तन्त्रत सत्ता में विश्वास रखते थे* | 
इसलिए, उन्होंने अपने इतिहास के आधुनिक काल में हिन्दी-साहित्य की प्रगति 
को श्रपनी संस्कृति की प्रवह्मणान परम्परा के अनुकूल रखकर उसके स्वृतन्त्र 
अस्तित्व को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया है। यूरोप के साहित्यिक वादों में 


ह--अमिभाषण, पृ० २, है 
२--बल़ू स्वामसुन्दर दास हिन्दी भाषा भोर साहित्य 
१ पूृ० हर प्व कहो पूछ ११२ 
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छिपे सत्‌ रिद्धान्तों को अहण करने के लिए तैयार रहने पर भी उन्होंने उनमें 
निहित उन ग्रवृत्तियों, प्रभावों तथा विशेषताओं को अहण नहीं किया जो अपनी 
संस्कृति की प्रवहमान परम्परा के विरुद्ध पड़तें थे । शुक्ल जी अपने साहित्य की 
त्वतम्त्र सत्ता में विश्वास करने के कारण ही दूसरे देशों की आलोचनात्मक दृष्टि 
से अपने साहित्य को देखना घोर मानसिक दासता समभते थे | इस कारण 
उन्होंने अपने इतिहास के आधुनिक काल में भारतीय झालोचनाव्मक शरटि से 
दूसरे साहित्य के विविध वादों को मूल्यांकित करने का प्रयत्न किया है । 


जीवन तथा साहित्य में लोक-धर्म को कर्बोटी मानने के कारण शुक्ल जी 
-वित तथा प्रचलित जम-भाषा के हिमायती थे। इसीलिए उन्होंने भारतेन्हु 
वे भाषा-आदर्श की प्रशंसा की है. जिन्होंने जन-समाज में प्रचलित भाषा का 
फ्रि उत्थान किया तथा रोतिकाज्ञ के कवियों की रूढिबद्ध भाषा की निन्‍्दा 
की जो अल्यकारों के कृत्रिम प्रयोग के कारण जनता से दूर हो गई थी। उनके 
इतिहास की एक बहुत बड़ी विशेषता उनके भाषा संबंधी शोध-धिवेचन एवं 
पिद्धान्त-निरूपण की हे? । आदि काल एवं आधुनिक काल में की गई उनकी 
भाषा सम्बन्धी खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है । तुलसी, यर, विद्यापति एंवं हिन्दी 
गद्य की भाषा सखन्धी उनकी विवेचना बहुत ही विशद्‌, स्वस्थ, स्पष्ट एवं 
प्रामाणिक कोटि की है | 


शुक्ल जी जीवन तथा साहित्य के समान ही इतिहास में भी सामाजिक 
तत्व के अध्ययन पर सर्वाधिक बल देते है और उसी को इतिहास का आशतत्व 
मानते हैं| इतिहास सम्बन्धी उनकी अजनुदित कृतियों) तथा उनके आरम्म 
में दी हुई भूमिकाओं से यह विदित होता है कि उनकी बृत्ति सामाजिक इतिहास 
में स्बीधिक मात्रा में रमती थी । अतीत के खंडहरो, दृश्यों, तथा स्मृतियां? में 
वे स्वतन्त्र रस उत्पन्न करने की क्षमता मानते थे। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि इतिहास के सामाजिक पत्च से उनका रागाध्मक सम्बन्ध स्थापित 
हो गया था । शशांक उपन्यास का अनुवाद करते हुए मूल में परिवर्तन करते 
समय उनकी दृष्टि शशांक कालीन भारतीय इतिहास की रीति-नीति के वर्णन 
पर अधिक है* । हिन्दी-साहित्य के इतिहास द्वारा भी उनके 'विधय में यही 





१-छिन्दों साहित्य का इतिद्वास पु० ७, ८, ३१, ३२. 
+--आदधीन पारस का इतिहास, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण | 
३--चिस्ताभरिण, पहला भाग, ए० बेड१ से ३७७ 

इ-ल्‍शशाकि, मूमिका, पुं० १५, १६ १७ त्या अनुदित उपन्यास के १० १०७ ०८ 
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चात स्प्टत: कह्दी जा सकती है। यदि आचार्य शुक्ल साप्राजिक इतिहास में 
विशेष दचि मे रखते तो इतिहास के प्रमुख लक्ष्य--विभिन्‍न युगों की साहित्य- 
ञ त्तियों के निधौरण में सफल न होते; उनकी विशेषताश्नों के मूल खोतों 
को सामाजिक जीवन में द्ृढने की और शअ्रप्नसर न होते तथा लोक- 
ग्रवृत्ति के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन करने 


में शपर्थ, ने होते | 


साहित्य का इतिहास विशुद्ध इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किये 
बिन सफल नहीं हो सकता। वह विशुदह् इतिहास से अपना सम्बन्ध 
तिथियों, घटनाओं तथा शासकों के माध्यम से उतना नहीं स्थापित करता 
जितना सामाजिक जीवन के माध्यम से स्थापित करता है। शुक्स जी भी 
साहित्य के इतिहास का सम्बन्ध विशुद्ध इतिहास से तथ्यपरक ब्यौरों द्वारा 
उतना नहीं स्थापित करते जितना सामाजिक इतिहास द्वारा। वे साहित्य 
के इतिहास को अर्थात्‌ किसी थुग की साहित्यिक धाराश्रों, प्र३त्तियों, तथा 
विशेषताओं को सामाजिक इतिहास अर्थाद विभिन्‍न सामाजिक परित्यितियों 
एबं प्रवृत्तियों की उपज मानते हैं | अर्थात्‌ सामाजिक इतिहास को साहित्य 
के इतिहास का उदभावक समझते है। उनकी दृष्टि में साहित्य जनता को 
चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिब्िम्य है | जनता की चित्तक्तत्तियां बहुत कुछ राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा घार्मिक परिस्थितियों के अमुंसार होती हैं। अतः ये 
सामाजिक परिस्थितियां साहित्य-शतिहास के कारण रूप में वर्शित होती है । 
इस प्रकार सामाजिक इतिहास साहित्य के इतिहास का कारण बनकर उसमें 
आपना विशिष्ट स्थान निरूपित कर लेता है। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि 
सामाजिक इतिहास को इस रूप में अपनाने के कारण शुक्ल जी अ्रपने इतिहास 
को तार्किक, सु्ंगठित एवं सुश्र|खलित रूप में निर्मित करने में सफल हुए हैं । 
ग़क्‍्ल जी की सैद्धान्तिक प्रवृसि को एक शब्द में इस श्रमिनवपरम्परा- 
वादी अथवा घुनरुत्यानवादी कह सकते है। इतिहास-प्रशयन में इस प्रवृत्ति 
का विशेष योग दिखाई पड़ता है | इसीलिए, उन्होंने पुराने कवियों के संदेश, 
साहित्यिक महत्व तथा साहित्य को पुरानी परम्पराओं के अभिनव उत्थान 
पर बल दिया है | पुनरुत्थानवादी दृष्टि रखने के कारण शुक्ल जी ने इतिहास 
में संस्कृत साहित्य के प्रमुख प्राचीन साहित्य-सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त का शुश के 
अमसुसार एुसरुव्थास करके उसी की कसौटी पर प्राचीन तथा नवीन कवियों को 
परखंने का अयत्न किया है, विदेशी साहित्य-सिद्धान्तों की तुलना में इसे अधिक 
गैरबशाली सिद्ध किया है, एवं कवियों तथा लेखकों के व्यक्तित्व के. सहारे 
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समूच्ची हिन्दू जाति के तत्कालीन ऐतिहासिक काय कलाप एक बोश्वपूण 
आदर्श को दिखाने का अयास किया है । सैद्धान्तिक दृष्टि से पुनश्त्थानवार्द 
प्रवृत्ति रखने के कारण ही शुक्ल जी ने युग विशेष के चाहित्य-निर्माण के 
मूल में निहित दर्शन की मौमांसा करके अन्ततोगत्वा उसकी जीवनी-शकिति 
के रहस्यों की आधुनिक उपयोगिता का उद्घाटन किया है तथा राष्ट्रीय 
इतिहास लेखक के रूप में उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास की पुरानी 
काव्य-धाराओँ, विशेषताश्रों, लक्षणों, घटनाओं तथा अशुमूतियों से उठते हुए 
युगोपयोगी पुनंजागरण के संदेशों को निरूपित करने का प्रयत्न किया है । 


शुकल्न जी के इतिहास में उनके समीक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा तज्जन्य 
विशेषताओं को देखने के पश्चात्त उनके आधार पर उनके इतिहास के 
साहित्यिक महत्व पर दिवार करना चाहिए | च्यापक सिद्धान्त अपनाने के 
कारण उनकी दृष्टि माष्रा आदि के विषय में भी बहुत व्यापक कोटि की रही 
है| इस व्यापक दृष्टि को अपनाने के कारण ही उन्होंने हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास का तात्पयें उन सभी बोलियों के भ्रतिनिधि साहित्यकारों, साहित्यिक 
कृतियों, साहित्यिक धाराओं के क्रबद्ध इतिहास से लिया जिनकी समष्टि 
को इम हिन्दी की संज्ञा देते हैं | इतिहास लिखते समय उन्होंने हिन्दी शब्द 
का प्रयोग' इतने व्यापक अर्थ में किया है कि उसके अंतर्गत पुरानी हिन्दी, 
राजस्थान, अजभाषा, अवधी, मैथिली, खड़ीबोली सबका सन्निवेश हो जाता 
है। फेवल साहित्यिकता की सुरक्षा के लिए उन्होंने किसी काल विशेष में 
उसी विशिष्ट बोली के कवियों एवं कृतियों के इतिहास का सन्निवेश किया है 
जो उस काल में साहित्यिक रचना में उबसे आगे रही अथवा डिसमें प्रसिद्ध 
साहित्यिक कवि उत्पन्न हुए । इस व्यापक हृष्टि की रक्षा करते समय उन्होंने 
कोक-साइित्य तथा विशुद्ध साहित्य के अंतर का ध्यान सद्देव रखा है | 

लोक-धर्म एवं रस-सिद्धान्त को समीक्षादश-रूप में प्रहण करने के कारण 
शुक्ल जी के इतिहास से संकीर्णता नहीं आने पाई, उसका निर्माण मानव्यावादी 
पृष्ठभूमि पर हुआ | 

इतिहास में समीक्षा की एक सर्वमान्य कसौटी अपनाने से उनके साहि- 
त्यिक तथा सांस्कृतिक संदेश सुसंगठित होकर एक समन्वित प्रभाव पाठकों के 
ऊपर डालने में समथ होते हैं । 

रस को व्यापक दृष्टि अपनाने के कारण तथा उसके प्रति अनन्य रहने के कारण 
शुक्ल जी को अपने इतिहास से साहित्यिक तथा असाहित्यिक क्ृतियों के निरा- 
करण में जितनी सफलता मिली है उतनी अन्य इतिहासकारों को अहीं मिली | 


( ७१ ) 


भारतीय समीक्षा की रस-हष्टि अपनाने के कारण ने हिन्दी-साहित्य की 
अमूल्य निधियों, विमूतियों के संरक्षण में ही सम नहीं हुए बरत्‌ अ्रपने समर. 
की साहित्यिक रुमानों, उलभनों, समस्याश्रों वेथा प्रश्नों को रस-पद्धति के मार्ग- 
प्रद्शन में हल करते हुए उनकी आधुनिक गति-विधि के पयञ्रदशन तथा 
नियंत्रण में भी सफल हुए। इस प्रकार शुक्ल जी ने अपने इतिहास द्वारा 
हिन्दी-साहित्य तथा भाषा की प्रकृति तथा सर्म्षत्ति को पहचानना सिखाया तथा 
उसकी रक्षा एवं विकास का मार्ग बताया | 


इतिहास लिखते समय चीवन-द्षेत्र में लोक-धर्म को तथा साहित्य-स्षेत्र 
में रस-सिद्धान्त को अपनाने के कारण उनकी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि 
बहुत हो व्यापक कोटि की हो गई है । 

सैद्धान्तिक दृष्टि से इस ग्रन्थ की महत्ता इस बात में है कि इसमें लेखक 


को समस्त प्रमुख साहित्यिक, दाशंनिक तथा सॉस्‍्क्ृतिक विचारधाराओं की 
रूपरेखा मिलती है | 


इतिहास-लेखन में भारतीय समीक्षा के प्रमुख सिद्धान्त-रस-सिद्धान्त के प्रति 
सदा अनन्य रहने के कारण, युग के अनुसार उसके पुनवत्यात्र का स्वरूप बताने 
के कारण, उसकी व्याप्ति के मौतर सांस्क्ृतिक, दाशंनिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों 
को सन्निद्दित करने के कारण शुक्ल जी के इतिहास का संदेश शध्ट्रीय होते हुए 
भी सम्पूर्ण भानवता के अनुकछ सिर हुआ है। शुक्ल जी के इतिहांस का 
जीवन-सम्बन्धी संदेश यही है कि इस देश के साहित्यकार प्रस्तुत परिस्थितियों 
मे देश अ्रथवा समाज से उदासीन अथवा निरपेज्ञ न रहकर जीवन तथा जगत्‌ 
से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हुए; अपनी वैयक्तिक साधना का लोक-साधना 
के साथ सामंजस्य स्थापित करके देश तथा विश्व के नवनिर्माण में योग दे ! 
कौन कह सकता है कि शुक्ल जी के इतिहास के उपयुक्त संदेश में राष्ट्रीयता के 
साथ मानवता का तत्व संश्लि'ष्ट नहीं है । 


स्कार जेग्स की दृष्टि में? इतिहास और आलोचना दो मिन्न वस्तुयें हैं। अतः 
इतिद्दासकार एवं आलोचक का कार्य प्रायः भिन्न कोटि का होता हैं) साहित्य के 
इतिहासकार का कार्य संकलन, परीक्षण, टिप्पण, संपादन, शोधन आदि का 
होता है | इस कार्य में उसे निम्न कोटि की ऋृतियों का भी संकलन » सेम्पांदन 
तथा परीक्षण करना पड़ता है; किन्तु तत्वाभिनिवेशी तथा विवेकी श्रालोचक में 
निभ्नभ्रणी की अम्थराशि की परीक्षा या विवेचना की न तो बृत्ति होती है और 
न वह उसके लिए. श्रम ही करता है। इसी कारण साहित्य के डे इतिइास- 


० यमन सम कट कक मसल कल 
[.....7'प6 #तव:पए जला हि, है. 5०0 एक, 44, 45, ए. 


( ७२ ) 


खार तथा शेंष्ठ आल्योचक के ब्यविद्त्वों का सम्मिलन किसी किसी व्यक्ति मे 
खअपवाद रूपमें यदा कदा ही देखने को मिलता है | कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि शुक्ल जी इस अपवाद के उदाहरण थे । उन्हें ऐतिहासिक एवं श्रालोचक 
दोनों प्रकार कीं दृष्टियां आम थीं। श्सीलिए वे अपने इतिहास-क्षेखन' में शोध- 
वृत्ति एवं आलोचक-बृत्ति का समस्वय उपस्थित करने में समर्थ हुए तथा साहिर 
के श्रेष्ठ इतिहासकार के साथ साथ श्रेष्ठ समालोचक बनने में सफल' | शुक्ल जी 
के इतिहास का स्वोधिक महत्व शोध -बृक्ति एवं आालोचना-दुत्ति के समग्वथ द्वारा 
साहित्य के इतिहास के पध्ययन की एक व्यवस्थित पद्धलि निश्चित करने में है । 
उनके इतिहास की सफलता एवं अश्वता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके 
द्वारा स्थापित हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखन की व्यवस्था ही भविष्य के हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास-लेखकों में मचलित हुई । उनके द्वारा स्थापित काल-विभाजन 
का सिद्धान्त प्राय: सर्वमानन्‍्य सा हो गया है | केवल इतिहास के अन्तगत उनके 
द्वारा की गई कवियों की व्यावहारिक आल्लोचना, साहित्य-रूपों की विवेचना; 
आधुनिक विभिन्न वादों की समीक्षा तथा यथा प्रसंग उनके द्वारा किये गये 
भारतीय एवं पश्चिणी समीक्षा-सिद्धान्तों के विश्लेषण के बल्ल पर उन्हें श्र $ झालो- 
चखक का पद मिलन सकता है। इतिहासगत उनकी व्यावह।रिक तथा सेद्धान्तिक 
झालोचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्हें भारतीय समीक्षा की 
आत्मा का सच्चा दशन प्राप्त हुआ था; इसीलिए वे भारतीयता तथा भारतीय 
समीक्षा की आत्मा का सच्चा दर्शन अपने इतिहास के पाठकों को हिन्दी-कवियों 
तथा लेखकों की आलोचना के माध्यम से कराने में समथ हुए । 


किसी भी साहित्य के इतिहासकार को इतिहास-प्रणयन में सच्ची सफलता 
आस करने के लिए केवल ऐतिहासिक एवं आलोचक-द॒ष्टि ही पर्यास नहीं होती 
बरन उसके लिए राष्ट्रीय दरृशि भी आवश्यक ही नहीं अभिवाय होती है। 
उपयुक्त विवेश्ित तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि इतिहास लिखते समय शुक्ल जी 
के पास ऐतिहासिक एवं आलोचक-दृष्टि के साथ-साथ राष्ट्रीय दृष्टि मी वर्दभान 
थी | इसीलिए हिन्दी-साहित्य के इतिद्ास्ल्लेखन में उन्हें उत्कृष्ट कोटि की 
सफलता मिली | 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है. कि शुक्ल जी का इतिहास अभी तक के 
हिन्दी साहित्य के इतिहासों में सर्वश्रे5 है, किन्तु इसका तात्पय यह कदापि नहीं 
कि उसमें किसी प्रकार का अभाव या दोष नहीं है | 

साहित्य के इतिहास-प्रणयन में सच्ची सफलता तभी मिल सकती है जब 
[तिहासकार साहित्य का इतिहास दिग्दशन कराने के श्रवसर पर तत्कालीन 


( ७ई ) 


मानव जीवन के समस्त विभावों को स्पष्ट करके दोनों के अन्योन्य संबंध को स्थापिति 
कर दे | शुक्लजी ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास के विभिन्न युगों की विशेषताओं 
को तत्कालीन सानव-जीवन की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों 
की उपज बताकर दोनों में कारण-कार्य-सम्बन्ध द्वारा अन्योन्याभ्रित सम्बन्ध 
स्थापित किया है तथा कारण रूप में तत्काह्लीन मानव-जीवन के उक्त विभागों 
की विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है किन्त उत अवसर पर उन्होंने 
ने तो आर्थिक जीवन की परिस्थितियों तथा विशेषताओं को विबृत किया है 
झोर न उस युग के साहित्य-निर्माण के ऊपर उन परिस्थितियों तथा विशेषताओं 
के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है | इस तथ्य की उपेक्षा साहित्य- 
निर्माण तथा साहित्य-्परिवतन में आर्थिक परिस्थिति, अथनीति वथा उत्पादन- 
व्यवस्था को महत्व देने वाले आधुनिक श्राल्लोचकों को खटकती है | 


साहित्य-रूपों में शुक्तजी को सर्वाधिक प्रिय कविता थी | इसलिए इतिहास में 
कवियों के विवेचन में उनका मन अधिक रमा है । उनके सैद्धा!न्तिक विषेचन का 
आधार भी कविता ही है* | काव्य से सम्बन्धित रस-सिद्धान्त को उन्होंने अपने 
इतिहास में अंगी सिद्धान्त के रूप में अहण किया है | काव्य के रूपों तथा तत्वों 
का विवेचन उन्होंने यथा प्रसंग इतिहास में अपेक्षाइत अन्य साहित्यरूपों के 
अधिक विस्तार से किया है । साहित्य के अन्य रूप-जेसे, नाटक, उपन्यास, कहानी, 
निबन्ध, अालोचना आदि का उन्होंने सिंहावलोकन ही किया है । 


शुक्ल जी ने इतिहास में अपने पूर्व निरूपित सिद्धान्तों के आधार पर प्रध्येक 
कवि को परखना चाहा है, जिससे उनकी समीक्षा तथा विश्लेषण स्न्न वस्तु- 
न्मुखी नहीं हो सका है। बहुत से कवियों की प्रश्नति तथा परिस्थिति के साथ 
सहानुभूति रखकर उनके काव्य को परख नहीं की गई है*। पूर्वगह का 
सर्वथा परित्याग शुक्ल जी अपने इतिहास में नहीं कर पाये हैँ | इसका सबसे 
कृठोर दण्ड कबीर, केशव तथा आधुनिक काह्न के छायावादी कवियों को 
सहना पड़ा है? | 

कहीं कहीं पर किसी कवि के विषय में उनके द्वारा श्रतिरंजित धारणा भी 
व्यक्त हो गई है। उदाहणारथ, घनानंद की भाषा के विषय में उनके ये वाक्य-- 
“टूसकी सी विशुद्ध, सरस ओर शक्तिशालिनी अबमाषा लिखने में ओर कोई 
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कवि समर्थ नहीं हुआ : भाषा पर बंता अचूक श्रधिकार इनका था वैसा श्रौ' 
क्रिसी कवि का नहीं।?, विचारणीय हैं; क्योंकि धनान॑द की भाषा को दूर शह 
ठुलसी जसे सिद्धाहस्त कवियों की काव्य-भाषा से उत्कृष्ट बताना तथा ब्रजभाषा पर 
उनके अधिकार को उक्त दोनों कवियों से अधिक मानना किसी अंश तक श्रति 
रक्ित कथन ही कहा जायगा* 

वर्तमान युग में मारतेन्दू हरिश्विन्द्र तथा उनके समसामयिक साहित्यकारों 
की चर्चा जितने सुन्दर तथा विस्तृत रूप से की गई है उतने सुन्दर तथा विस्तृत 
रूप में द्विबेदी-युग का विवेचन नहीं हुआ है | 


काव्य में रहस्यवाद 
प्रकाशन-काल-विजयादशमी सं० १६८६, तदनुसार सन्‌ श६२६ ई० | 


इस पुस्तक के वकव्य से विदित है कि शुक्ल जी ने इसको रचना तत्कालीन 
युग में रहस्यवाद या छायावाद सम्बन्धी हिन्दी-कविता के विषय में फेले हुए 
अज्ञान तथा श्रांति के निवारण के लिए की | इस विस्तृत निबन्ध में शुक्ल जी 
ने अपने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, दाशंनिक तथा धार्मिक सिद्धान्तों से यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि तत्काल्लीन हिन्दी-काब्य में प्रचलित रहस्यवाद 
अथवा छायावाद सम्बन्धी कवितायें काव्य के सामान्य स्वरूप को व्यक्त नहीं 
कर सकतींरे। थे हिन्दी-काब्य की एक शाखा के रूप में चल सकती हैं 
किन्तु हिन्दी- काव्य की एक शाखा के रूप में चलने के लिए यह आवश्यक 
है कि वे विशिष्ट बाद-अस्त होकर न चलें, स्वाभाविक रहस्य-भावना का 
आश्रय लेकर चलें" | 

शुक्लजी ने अपने विविध साहित्य-सिद्धान्तों-रस, अर्लकार, रीति *, बक्रोबित* , 
आचित्य८, अभिव्यक्ति-सिद्धान्त * » जीवन एवं साहित्य की अबिन्छिन्नता का 
सिद्धान्त * ? प्रबन्धकाव्यरूप-सम्बन्धी सिद्धान्त * ",विविध काव्य-तत्वों, घूम सत्य ** 
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मत्यात्मक सौन्द्य*, गत्यात्मक मंगल", शील-निरूपण, कल्पना, प्रतोक- 
विधान", प्रकृति-वर्शन *, संश्लिए्ट वर्शन* लोक-मंगल की साधनावस्था<, छुंद- 
विधान *, भाषा की प्रकृति* ९; विविध काव्य-विशेषताओं--भावना की सचाई" *, 
ब्यंजना की स्वाभाविकता११, रमणीयता" 3, प्रेषणीयता*४, प्रभविधष्षयुता १”; 
कवि की विविध विशेषताओं-मार्मिक स्थलों की पहचान १९, भावुकता"* आदि 
तथा अपनी काब्य-परिभाषा ' <:काब्य-व्याप्ति १ १,काव्य-प्रयोजन * ?,काव्य-लक्ष्य * *,. 
काव्य-पत्ष" * प्रकृत काव्य-मूमि*३, काव्य का प्रकृत स्वरुप" ४,काव्य-सम्बन्ध, " 
कृवि-कर्म-कर्सौटी * * एवं हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्र ग्रगति, स्वतन्त्र विकास*४- 
सिद्धान्त की दृष्टि से तत्कालीन हिन्दी-काव्य की रहस्यकादी अथवा छायावादी 
कविताओं को परख कर यह निष्कर्ष निकाला है कि वे काव्य के सामान्य 
स्वरूप की प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं** | 


काव्य-सम्बन्धी अपने विविध मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों तथा धारणाश्रों---भाव- 
अक्र का लौकिक श्राघार तथा उसमें शानाव्मक अवयबों का समावेश, ** काव्य- 
प्रेरणा का आधार-इन्द्रियज ज्ञान,३? कल्पना का लोकिक आधार,3" काव्य 
में मानव-अन्तः-प्रकति की विविधता, प्रेम का आधघार-गोचर या व्यक्त- 
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जगत्‌ ", प्रेम का उद्भावक-परिचय अथवा साइचय * तथा काव्य में रागात्मि 
का ग्रकृति को स्पर्श-एवं प्रभावित करने की शक्ति३ के आधार पर शुक्लजी ने 

यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि काव्यगत रहस्यवाद स्वाभाविक भावन 
की अभिव्यक्ति के रूप में ही काव्य की एक विशिष्ठ शाखा का रूप धारण कर 
सकता है, किसी विदेशी काव्यगत बाद के अनुकरण-रूप में नहीं । 

गुक्ल जी ने अपते धार्मिक सिद्धान्त--रुगुणोपासना”, लोक-संग्रह * तथा 
मर्योदादाद" एवं दाशनिक सिद्धान्त- अद्वेत-सिद्धान्त*, अभिव्यक्ति सिद्धान्त 
समन्वय रिद्धान्त* ९: शक्ति, शील तथा सौन्दर्य का समन्वय एवं कर्म, ज्ञान 
तथा मक्ति का समनन्‍्वयः, वस्तुवादी सिद्धान्त, १? लोक-थर्म सम्बन्धी सिद्धान्त" 
तथा लौकिक जीवन की पूर्णता*3 के सिद्धान्त के आधार पर तत्कालीन हिन्दी- 
काव्य में 4रचलित रहस्थवाद तथा छायाबाद की परीक्षा करके यह निष्कर्ष 
निकाला है कि वह विशिष्ट वादग्रस्त रूप में काव्य के प्रकृत स्वरूप को उपस्थित 
करने में असुमथ है। 
शुक्ल जी की उक्ति से यह विदित है कि उन्होंने यह सारा निबन्ध हिन्दी 

की तत्कालीन छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं में पाई जाने वाली 
बिलायती अन्धाधुन्ध नकले से धबड़ा कर ही लिखा है। उनकी उचि में प्राप्त 
घबरा कर! शब्द यह व्यक्त करने में समर्थ है कि इस कृति को लिखते समय 
उनकी मानसिक अवस्था कुछ च्ुब्ब कोटि की थी | अतः तत्कालीन छायावादी 
अथवा रहस्यवादी हिन्दी कविताओं पर उन्होंने जो दोष अथवा आरोप लगाये 
हैं उनमें से एकाघ यदि कुछ दूर तक अतिरंजित अथवा असंतुलित कोटि के हों 
तो कोई आश्चर्यजनक अथवा अस्वामाविक बात नहीं | जेसे, उन्होंने अपने 
युगमें हिन्दी में लिखी जानेबाली सभी छायावादों कविताओं को कितनी विज्ञायती 
चीजों का मुरब्या?* कहा है+ शुक्ल जी की इस धारणा में निश्चय ही कुछ 
अतिरंजना का समावेश है | इस मत को व्यक्त करते समय उनके दृष्टि पथ में ने 
तो समी छायावादी कवि थे और न सभी छायावादी काव्य-विशेषतायें ही थीं । 
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इस अवसर पर छायावादियों पर वाद विशेष से बंध जाने का दोष लगाते हुए 
उन्होंने स्वयं छायावाद को संकुचित बाद--रहस्यवाद के अर्थ में लिया है* ! 
क्योंकि उस युग की हिन्दी की सभी छायावादी कवितायें विंल्ञायती छायावादी 
अथवा रहस्यवादी कविताओं के अनुकरण-स्वरूप ही नहीं लिखीं गई थीं | सभी 
छायावादों कवि कैवल अंग्रेजी रहस्यवादी कवियों का ही अलुकरण नहीं कर 
रहे थे । इन छायावादी कवियों की काव्य-शलियों, अनुभूतियों एवं कल्पनाओं में 
स्वच्छुन्दतावादी धारा के अंग्रेजी कवियों->वर्डसवर्थ, शेली, कीदस आदि की कवि- 
ताओं की अनुभूतियों, कल्पनाओं एवं काव्य-शेलियों की बहुत कुछ समानताओं के 
उपलब्ध होने का कारण दोनों देशों के कवियों की सामाजिक परिस्थितियों एबं 
युगादर्शों की समानता* हे। काव्य का प्रेरक तत्व अनुमूति है, उसकी अमुप- 
स्थिति में किसी देश में एक समय में इतनी अधिक कवितायें इतने अधिक कवियों 
द्वारा किसी एक विशिष्ट शेली में नहीं लिखीं जा सकतीं | उस युग की अनेक 
छायावादोीं कवितायें? युग की सामाजिक परिस्थितियों एबं लोक-प्रवृत्तियों के 
प्रभाव के फल-स्वरूप लिखी गई थीं; उनमें कवियों की निजी अनुभूतियाँ थी जो 
युग-परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों के बात-प्रतिधात से उत्पन्न हुई थीं; उस युग के 
सामाजिक उपकरण उनकी कविताओं के ग्रेरक तत्व थे | छायावादी कवियों ने 
भी प्रायः उन्हीं प्रेरणाओं से परिंचालित होकर बहुधा उन्हीं सामाजिक परि« 
स्थितियों में ग्रपनी रचनाये की हैं जिनमें अन्य नव्यतर साहित्थिकों ने अपनी 
रचनायें कीं " | जहां तक इनकी रचनाओं में भावों एवं कल्पनाओं का प्रशन है 
उनमें वैसी ही नवीनता, प्रत्यग्ता एवं परिष्कृति वर्तमान है जेसी इतर हिन्दी- 
कवियों में पाई जाती है। जहां तक दाशनिक विचारों का प्रश्न है छावावादी 
काव्य इस देश की दाशनिक बुनियाद को स्वीकार करके चल्ला है और उसमें 
उसी के अनुरूप शब्दों का संचय है | छायावादी काव्य में उस युग के प्रति 
विद्रोह, देश-स्वातंत्य, बीवन-निष्ठा एर्व सज॒गता का भी स्वर हैं? । छायावादी 
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काव्य की उपयुक्त विशेषताओं के प्रमाणार्थ प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी 
आदि छायावादी कवियों की कवितायें उपस्थित की जा सकती हैं। छायावादी 
काव्य तथा कवियों की उपयु क्त विशेषताओं के आधार पर शुक्लजी द्वारा 
छायाबादी काव्य के ऊपर लगाया हुआ आरोप अथवा दोष ऐतिहासिक तथ्य- 
स्थापन की दृष्टि सें असमाधानकारक प्रतीत होता है। किन्तु जिस साहित्यिक 
दृष्टि से उन्होंने यह पुस्तक लिखी है, जिन सिद्धान्तों के प्रति उन्होंने इसमें 
अपनी आस्था तथा अनन्यता प्रगट की है, उनसे शुक्ल जी के असाधारण 
पाडित्य, खतन्‍्त प्रतिमा, मौलिक चिन्तन तथा प्रभावशाली तार्विंक विवेचन का 
प्रमाण मिलता है | 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य के संरक्तक 
तथा नियंत्रण॒कर्तो के रूप में छायावाद अथवा रहसस्‍्यवाद को ही हिन्दी-कविंता 
का प्रकृति रूप समझने वालों", वर्तमान युग की हिन्दी-कविंता की सम्पूर्ण 
व्याप्ति को उसी के भीतर सीमित करने वबाल्ों*, उसीके मीतर वर्तमान युग की 
ग्राकांहाओं की निहिति मानने वाल्नों) के अज्ञान के निवारणार्थ यह मनिबन्ध 
लिखा है। निबन्ध के अंत में निष्कष रूप में शुक्ल जी ने यह स्पष्ट कह दिया 
है कि वे हिन्दी-काब्य-त्षेत्र में रहस्यवाद की भौ एक शाखा चलने के विशेषी 
कभी नहीं हैंई; उनका कहना केवल यही है कि वह साम्प्रदायिक वाद अथवा 
विंलायती काव्य के अनुकरण रूप में न चले", स्वामाविक रहस्यमावना का 
आश्रय लेकर चलते *; हिन्दी कबिता केवल उसीके भीतर सीमित न की जाय; 
हिन्दी-कविता का विकास केवल रहस्यवाद के मार्म पर न हो"; उसका हृदय, 
उसकी बाणी तथा उसकी दृष्टि भारतीय हो: | 


छायावादी या रहस्यवादी कवि जहाँ वाद विशेष से मुक्त होकर *, अलौ- 
किक कल्पना-लोक छोड़कर, १? स्वामाविक रहस्यमावना का आशअय लेकर", 
वास्तविक जगत की ओर आते हैं; देश की समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लोक- 
पत्त को समन्वित करके चलते हैं;*९ दर्शन में गोचर एवं प्रत्यक्ष को अपनाते 
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हैं', ज्लाक्षरशिक) प्रयोगों में सावधानी रखते हैं; बंगला, अंग्रेजी आदि की 
अनुकरणश-बृत्ति छोड़कर अपनी भाषा की स्वाभाविक शक्ति से काम ज्ेते हैं? , 
वहाँ शुक्त्न जी उनकी ध्रशंसा किये बिना नहीं रहते । इससे स्पष्ट है कि शुक्ल 
जी ने रहस्यवाद अथवा छुयावाद को अपने सिद्धान्त. क्री कसो्टी पर कसते हुए 
निष्कष रूप में प्राप्त उसके मूल्यवान वस्तु को स्वीकार करके तथा उसके गुणों 
की प्रशंसा करके एक ओर गुणुनग्राहकता के सिद्धान्त का परिचय दिया है तो 
दूसरी ओर उसके दोषों का निरूपण करते हुए उनके निराकरण का उपाय 
बताकर अपनी ज्ञषीर-मौर विवेकी ग्रकृति का परिचय कराया है | 


गुवहजी ने वादग्रस्त अथवा विलायती अनुकरण पर चलने वाले अध्यात्म- 
वादी, अलोकोन्मुखी छायाबाद अथवा रहस्यवाद का जो विरोध किया उसके 
पीछे भी उनकी इृढ़ सिद्धान्त-निष्ठा; जातीय काव्य-परम्परा, यथाथ मानव जीवन 
तथा राष्ट्र के प्रति उनका प्रकृ४ प्रेम प्रतिविम्बित होता है| वे वाल्मीकि, कालि- 
दास, मवमूति, तुलसी आदि कवियों दारा निंमित भारतीय साहित्य की जातीय 
परम्परा को छायाबाद के परोक्ष चिन्तन, पलायनवाद, भाग्यवाद, निराशा- 
बाद, वेदनावाद, अ्रटपटी एवं दुरूह शेली आदि से बचाना चाहते थे; वे इस 
लोक के यथार्थ मानव जीवन से रागाव्मक सम्बन्ध रखने के कारण, लोकहितेषी 
मनीवृति को अधानता देने के कारण इससे दूर हटाने वाली या इसकी सम- 
स्थारओं से विमुख करने बाली रहत्यवादी कविताओशों को काध्य का प्रकृत रूप 
कहने से अस्वीकार करते थे | देश' जब परतन्त्रता की बेड़ियों में कराह रहा हो; 
जनता लौकिक वस्तुओं के अभाव में तड़प रही हो तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेने वालों पर जब नागा प्रकार के अत्याचार ही रहे हों उस समय वहाँ 
के कवियों का छ्षितिज के उस पार भांकना; लौकिक अणयो का रूप-चित्रणु 
अथवा प्रेम वर्णित कर असीम, अनन्त, अरूप आदि कुछ शब्दों को लगाकर 
उसे अलौकिक कहते हुए काव्य-जगत में आइम्बर एवं पाखण्ड फैलाना; राष्ट्र 
अथवा जनता को आलम्बन बनाने के बदले असीम तथा अज्ञात प्रियतम को 
आलम्बन बनाकर अपनी कविता को परोक्ष चिन्तन की ओर उन्पुख करना; 
न्याय के आग्रह के बदले बेदना के स्वर भरना; आदेश और उत्साह के बदले 
खिन्नता, अकर्मण्यता तथा श्रवृसाद्‌ के गीत गाना उन्हें सद्य नहीं | 
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शुक्लजी ने अपने युग में छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं के जिन 
प्रमुख दोषों पर आक्रमण किया बह राष्ट्र की परिस्थिति देखते हुए. उपयुष्कत हो 
था, उसमें अतिरंजना भले ही कहीं रही हो । शुक्ल जो द्वारा छायावाद के 
विशेध की चर्चा के प्रथ् में यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने छायावाद के 
अतिरिक्त उसकी अन्य पूववर्ती हिन्दी काव्यघाराओं का मी विरोध किया था | 
जैसे, उन्होंने चमप्कारधादी रीतिकाजौीन काब्यधाश का धोर खण्डन किया हैः 
उसकी पतभोन्‍्युखी विचारधारा की मत्मना की है | इसी प्रकार उन्होंने द्विवेदी 
युग के उथले नैतिकवादी कवियों, गद्यात्मक निबन्ध-कोटि की इतिवृत्तात्मक 
कविताओं का विरोध किया है पथा द्विवेदीकालीन देशभक्ति सम्बन्धी उन कबि- 
ताझो की भी निन्‍दा की है जिनमें तत्कालीन विदेशी शासन-पद्ध॑ति के प्रति 
केबल असन्‍्तोष व्यक्त किया जाता था अथवा केवल विदेशी शासकों से स्वतम्जता 
याचना की अभिव्यक्ति को जाती थी | कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्लजी 
द्वारा उपयुक्त काव्यधाराओं के विरोध में उनकी लोक-धर्म-साधन तथा राष्ट्रीय 
हित-चिन्तम की दृष्टि ही प्रमुख थी। अतएव उनके द्वारा किये गयग्रे उपयेक्त 
कोटि के विरोध, उनके आलोचककों को उन्हें राष्ट्रीय समीक्षक, साहित्य-नियन्ता 
एयं साहित्य-सेरक्षक के पद पर आसीन करने के लिए बाध्य करते हैं । काव्य म॑ 
रहस्यवाद! नामक पुस्तक की आल्लोचना-पद्धति में एकांगिता नहीं है। क्योंकि 
उन्होंने उसकी परीक्षा अपने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, घामिक तथा दाशनिक 
सिंद्धान्तों के आधार पर की है। उसके वण््य एवं वर्णन-प्रणाली, भाव एप 
कला पत्ष-दोनों प्रकार को विशेषताशों की आलोचना की है; दोनों पक्षों 
के गुणों तथा दोषों का विवेचन किया है; साथ ही एक साहित्य-नेता के रूप 
मे उन दोषों को दर करने का भाग भी बताया है । 
अभिभाषण या काव्य में अभिव्यंजनावाद:---- 

प्रकाशन काल्न--सं० १६६२ तदनुसार सन्‌ १६३४ ई०. 

आाचाय शुक्ल ने यह अभिभाषण चौबीसवें हिन्दी-साहित्य-स्मोलन की 
साहित्य-परिषद्‌ के समापति-पद्‌ से इन्दौर में दिया था। पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र जी के शब्दों में इसे भाषण का रूप कुछ वाक्यों ने आदि, मध्य और 
अन्त में जुड़कर दिया है। यदि यह वाक्यावली हटा ली जाय तो यह वर्तमान 
हिन्दी साहित्य का सिंहावलोकन करते वाला निबन्ध ही दिखाई देगा । वस्तुतः 
साहित्य की अन्य शाखाओं का अवल्लोकन तो इसमें माममात्र को है, कविता और 
काब्य-क्षेत्र में फैले अमिव्यंजनावाद की विस्तृत मीमांसा ही इसमेँ प्रमुख है* ।? 


१--विन्तामणि, दियीय माग--पृ० १ दो बोल 


| फऊरई ) 


ब्रतः ग्राधान्यैन व्यपदेश! भवन्ति! के नियमानुसार उन्होंने इस कृति का नाम 
काव्य में अभिव्यंजनावाद! रखकर चिन्तामणि द्वितीय भाग में इसे संकलित 
किया है। भाषण-बोधिनी पदावली छोटे अन्नरों तथा छोटे कोड्कों ( ) में 
बन्द कर दो गई है । जो अंश पादटिप्पणी में बड़े को४कों [ ै से घिरे हैं वे 
मिश्र जी के हैं | 


इस कृति में सर्वप्रथम साहित्य की परिमाषा, व्याप्ति, उसके प्रमुख तत्व 
तथा उसके विविध रूपों पर विचार किया गया है। तदनन्तर वर्तमाम हिन्दी- 
साहित्य के विभिन्न रूपों--काव्य, समालोचना, नाटक, उपन्यास, कहानी, गद्य 
काव्य तथा निबन्ध की तत्काल्लीन गतिविधि, स्थिति, प्रवृत्ति आदि का सिंहाव- 
लीकन किया गया है तथा अन्त में उनके विकास का पथ भी निर्देशित किया 
गया है। वस्तुतः राहित्य के अन्य रूपों का अवलोकन तो इसमें नाममात्र को 
है; कविता और उसमें भी विशेषतः काव्य-न्षेत्र में फेले अमिव्यंजनावाद की प्रवृ- 
त्ियों तथा उनके प्रभावों की विस्तृत मीमांसा की गई है। साहित्य-रूपों में सबसे 
पहले काव्य-रूप पर विचार किया गया है। काव्य-रूप पर विचार करते समय 
सदृप्रथम उसके अमुख तत्वों--वस्तु-ब्यंजना, मावव्यंजना, काव्य की आत्मा, 
काव्य की रमणीयता तथा काब्य की भाषा पर संक्षिस्त विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है' । काव्य की रमणौीयता पर विचार करते समय शुक्ल जी ने सबसे 
महत्वपूर्ण बात यह कही है कि काव्य की रमणीयता वाच्यार्थ में निहित है* । 


आधुनिक हिन्दी-काब्य कीं प्रवृत्तियों के उल्लेख के समय आरम्भ में उन 
प्रवृत्तियों का संक्षेप में+ विवेचन किया गया है जो पश्चिमी वादों-विशेषत: 
कलावाद तथा अभिव्यंजनावाद के अन्धानुकरण से तत्कालीन हिन्दी-फाव्यत्षेत्र 
में उत्पन्न हो गई थीं | तदन्तर क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के सिद्धान्तों का संन्षेप 
में निरूपण ४ करके भारतीय काव्य-इश्टि, काव्य-लक्ष्य, प्रकृत काव्य-भूमि तथा 
काब्य-सिद्धान्तों के ग्राघार पर उनका खण्डन किया गया है"। भारतीय काव्य- 
दृष्टि का निरूपण करते समय शुक्ल जीं ने अनुभूति, भाव या रस को काव्य का 
अ्ंगीं तत्व या सिद्धान्त माना है* तथा कल्पना?, अलंकार, रीति, एवं शब्द- 
शक्ति: को अंग तत्य या सिद्धान्त । क्रोचे का खण्डन करते समय शुक्ल जी ने 
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उसके समर्थकों तथा अचारकों-बैसे, आरस्कर वाइक्ड, स्पिगन आदि की पूरी 
खबर ली है? । 
रस सिद्धान्त का समथन करते हुए शुक्ल जी ने रिचड स, प्रो० हिएल 
आादि" पश्चिम के उन समीक्षकों की सम्मवतिर्थश, घारणाये तथा उक्तियां यथा- 
प्रसंग साक्षी-रूप में उद्घूत की हैं जो भारतीय रस-दसिद्धान्त के अनुकूल पीड़ती 
थीं। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध करने का अयत्म किया है कि भारतीय रप- 
सिद्धान्त में विश्वन्साहित्य-समीक्षा के भामदशंड की सामथ्य निहित है? | इसी 
अवसर पर शुक्लजी ने रस-स्वरूप को संक्षेप में बिवेचित करते हुए यह बताया है 
कि बह सुखदुखात्मक कोटि का है किन्तु हृदय की उक्तावस्था लाने के कारण 
वह लोकिंक सुख-दुख से मिन्न कोटि का है । इस परिच्छेद के अन्त में शुक्ल 
जी मे बतमान योरोपीय काव्य-क्षेत्र की करतिफय श्रन्य प्रमुख प्रवृत्तियों---छाया- 
वाद, रहस्ववाद, भावनावाद, अ्रध्याव्मवाद, प्रकृतवाद, मूर्तविध्रानवाद, प्रतोक- 
बाद तथा संवेदनावाद का संक्षित्त विवरण देते हुए भारतीय क्षाव्य-द्ृ्टि से 
उनका खण्डन किया है | 
श्न्दीनसमीक्षा में पद्चिमी समीक्षा के नानावादों, प्रदा दों--विशेषतः कल 
चाद तथा अभिव्यंजनावाद के अन्धानुकरण से उपन्न प्रवृत्तियोंका निरूपण, 
'उनके मले-बुरे प्रभावों सहित करके, उन य्रधृत्तियों का खण्डन बहुत ही व्यंग्या- 
त्मक तथा सामिक दंग से भारतीय स्मीक्षु--सिद्धान्तों के आधार पर किया गया 
है | तत्यश्नात्‌ उन्होंने भारतीय समीक्षा की मुख्य पद्धातियो--रस, रीति, अलंकार 
तथा ध्वनि ( शब्द शक्ति ) के विषय में कुछ प्रधुख बातें कही हैँ * | तथा उन्हें 
आजकल की नई विचार-क्षरा द्वारा संशोधित, विकसित एवं परिष्कृत करने का 
सुझाव दिया है | इत्से स्पष्ट है कि शुक्ल जी सेद्धाम्तिक दृष्टि से अभिमब- 
परम्परावादी विचारधारा के आचार्य हैं | इसी प्रसंग में उन्होंने परम्परावादी, 
नवीनताचादी तथा व्याख्यावादी ग्रालोचकों की ग्रवृत्तियों का खण्डम करते हुए 
उन्हें सबवाबादी बनने का सुझाव देकर अपने साहित्य को स्वतंत्र ढंग से आगे 
बढ़ाने का आदेश दिया है: | यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि शुक्तजी 
विदेशी वादों के अनुकरण की प्रश्नत्ति का खण्दन इसलिए करना चाहते हैं कि 
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हिन्दी साहित्य का विकास स्वत्तन्ते ढंग से हो । किन्तु अपने साहित्य को दृढ 
तथा पुष्ट करने के लिए वे विदेशी वादों के उपयोगी एवं पोषक सामग्री को लेने 
के लिए सदंव जैयार रहते हैं! | 


आधुनिक हिन्दी-नाटकों की गति-विधि पर विचार करते समय शुक्ल जी 
ने काव्य तथा समीक्षा के समान नाटकों के ज्षेत्र में मी पश्चिम के अन्घानुकरण 
की निन्‍दा की है। पश्चिमी नाटकों की आधुनिक प्रवृक्तियों के प्रभाव के 
फलस्वरूप हिन्दी नाटकों में जो काव्यत्व तथा भावात्मकता का तत्व श्ने: शनेः 
कम हो रहा था, वास्तविकता की ओर प्रवृत्ति बढ़ रही थीं, पश्चिम के एकांकी 
नाटकों के ऊपरी ढांचों के अनुकर्ण के आधार पर एकांकी नाटक लिखे जा 
रहे थे--इन कतिपय प्रवृत्तियों का उल्लेख करके उनका घोर खण्डन किया 
गया हैः । शुक्ल जी ने हिन्दी में सामाजिक नाटकों के अभाव की ओर संकेत 
किया है? । उन्होंने हिन्दी-नाटकों में संम्कृत के रस-तत्व तथा पश्चिम के 
अन्तःप्रकृति-बैचित्र्य-तत्व के समन्वय की अआशंसा की है| इससे उनके 
समन्वय सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों को 
उन्होंने प्रशंशा की है और उन्हें उसी के भीतर अपनी नाटकीय प्रतिमा के 
विकास का आदेश दिया है५ | 


हिन्दी-उपन्यास की आधुनिक गतिविधि पर विचार करते समय शुक्ल जी 
मे हिन्दी-उपन्यासों के अग्रेजी ठाँचें को पसन्द दिया है * । हिन्दी-उपन्यासों 
के अंग्रेजी ढांचे को उनके द्वारा अभिशंसित होने का मूल्ल कारण यही है 
कि वे संस्कृत के कथाव्मक गद्य प्रबन्धों के दो मूल तंत्व--काव्यत्व तथा 
अलंकत दृश्य-बर्णन को अपनाकर चलते थे* | वे उपन्यासों से दृश्य-वर्णन, 
भावत्यंजना तथा आल्लकारिक चमत्कार हटाए जाने की प्रवृत्ति को अ्रच्छा नहीं 
समझते | उपन्यासों में सामाजिक जीवन के विविध पद्षों तथा अन्तब चियो 
के निरुषण को शुक्त्न जी पसन्द करते हैं। उपयु क विशेषताओं की अपने 
उपन्यासों में अपनाकर चलने के कारण उन्होंने प्रेमचनद की प्रशंसा की है* । 
उपन्यासों में देश की तत्कालीन सामास्य जीवन-पद्धति के चित्रण पर शुक्ल जौ 
उचित बल देते हुए, दिखाई पड़ते हैं। उन्हें योरोपीय सभ्यता के ढांचे 
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में ढले हुए केवल छोटे से सम्पदाय का जीवन-चित्रणु हिन्दी-उपन्यास में पसंद 
नहीं है" । उस समय हिन्दी उपन्यास-च्षेत्र में उन्हें ऐतिहासिक उपन्यासों 
का श्रमाव खटका था | इस अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने उस समय प्रसाद 
जी कों प्रेरित किया था* ! 

तत्कालीन हिन्दी-कद्ानी-्षेत्र की गति-विधि पर शुक्ल जी ने हर्ष प्रगट 
किया है। उन्हें योरोपीय छोटी कहानियों के ढंग पर लिखी हुईं हिन्दी की 
छोटी कहानियाँ पसन्द हैं? | 

हिन्दी में नये ठंग के गद्य काव्य का एक विशिष्ट स्थान मानते हुए भी 
उसकी मरमार शुक्ल जी को पसन्द मसहों है, क्योंकि उनकी दृष्टि में गद्य काब्य 
के आधिक्य से प्रकृत गद्य का विकास रुक जायगा तथा भाषा की शक्ति की 
वृद्धि में बाधा पड़ेगीए । 

हिन्दी-निवन्ध की गति-विधि पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने उसमे 
विचार-प्रवाइ के बीच लेखक के व्यक्तिगत वाग्वैचित््य तथा उसके हृदय के भावों 
के योग पर वल दिया है" | 

साहित्य के विविध रूपों की गति-विधि पर विचार करने के पश्चात्‌ शुक्ल जी 
ने हिन्दी-माषा की तत्कालीन गति-विधि पर भी संक्षेप में विचार किया है | 
भाषा पर विचार करते हुए उन्होंने लेखकों एवं कवियों को हिन्दी-भाषा में 
अंग्रेजी पदों के अनुवाद लाने की प्रवृत्ति तथा ध्याकरण की अश्ुद्धि की अ्रसाव- 
धानी की ओर सावघान किया है. शव हिन्दी भाषा के स्वृतन्ब स्वरूप के विकास 
की ओर उन्हें सजग किया है * | 


चिन्तामणि, पहला भाग;--प्रकाशनकाल १६३६ ई० 

ग्राचारय शुक्ल के निबन्धों का संग्रह पहले “विचार-वीथी? नाम से 
सन्‌ १६३० ई० में निकला था; पीछे वहीं परिवधित तथा परिष्कृत होकर 
चिन्तामणि पहला भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। विचार-वीथी अथवा 
'चन्तामणिं के मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध सन्‌ १६१९ से १६१८८ तक नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में धारावाहिक रूप में “मनोविकारों का विकास! शीष॑क से 
प्रकाशित हुए | इन मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में प्रथम निबन्ध भाव था 
मनो विकार? पर है; शेष में से सात-- उत्साह,” “अद्धा-भक्ति? 'करुणा?, ल्ोभ- 
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प्रीति,” घृणा, भय? तथा 'क्रीध! का सम्बन्ध रस के मूल्न स्थायी भावों से है 
तथा अवशेष दो--'लज्जा और ग्लानि” एवं ईर्ष्या! का सम्बन्ध संचारी 
भावों से है। चिन्तामणि के अन्य अवशेष निबन्धों में से तीन 'भारतेंन्दु 
हरिश्रन्द्र” तुलसी का भक्ति-मार्ग”! तथा 'मानस की धम-भूमि” व्यावहारिक 
समीक्षा से सम्बन्ध रखते हैं तथा शेष चार--“कविता क्‍या है,” काव्य में लोक 
मंगल की साधनावस्था,” 'साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिज्यवाद? एवं 'रसात्मक 
बोध के विविध रूप? का सम्बन्ध सैद्धान्तिक समीक्षा से है | 


मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों में विषय का मसार मानस-शास्त्र की स्वीकृत 
गति-विधि तथा सीमा के अनुसार नहीं है, वरन्‌ तदविषयक अध्ययन, अनुभूति 
तथा प्रेरणा के अनुसार है। भाव-सम्बन्धी जो , कुछ मी मनोवैज्ञानिक सामग्री 
शुक्ल्न जी को अध्ययन से मिली उसका प्रयोग उन्होंने रस-ब्यास्या की इष्टि से 
भाव-निरूपण के सन्दर्भ में किया है। शुक्ल जी ने अपने अध्ययन में अपनी 
अनुभूति का मशिकाँचन संयोग करके, साहित्य तथा जीवन की तत्कालीन 
समस्याओं को सलफभाने की प्रेरणा को निबन्धों का उत्स बनाकर रस की शाह्ल- 
जड़ीभूत यंत्रग/तिक व्याख्या को नव जीवन तथा नये आदशां से प्रदीस कर इन 
निबन्धों द्वारा रससिद्धान्त का नद-निर्माण, पुनप्रतिष्ठा तथा स्थापना बहुत ही 
सुहृढ भूमिका पर करने का प्रयत्त किया है। इन निबन्धों में साहित्य के मूल 
भावों का विवेचन साहित्य की दृष्टि से विशेषतः नव रस-विवेच्वन की दृष्टि से 
मनोविज्ञान का सहारा लैकर ल्लोकगत व्यावहारिक जीवन की प्र.रभूमि पर किया 
गया है| दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इन मनोविकार सम्बन्धी 
निबन्धों द्वारा आधुनिक मनोविशान, अपनी निजी अजुभूति, तथा चिन्तनकी 
सहायता से रस की अधुनातन व्याख्या करने की चेंष्टा की है । 

इस निबन्धों को लिखते समय इनकी दृष्टि मूलतः साहित्य पर, गौण॒तः 
जीवन पर केन्द्रित रही, मानस शास्त्र के किसी सैद्धान्तिक अथवा तथ्य सम्बन्धी 
आझनुसंधान पर नहीं । इसीलिए इनमें न तो मानस शास्त्र के समान प्रयोगों 
द्वारा अथवा कोरे तथ्य-संग्रहों द्वारा मनोवैज्ञानिक पिद्धान्तों की चर्चो की 
गई है और न किसी मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय अथवा सिद्धान्त-विवेचना की 
पद्धति पर मनो विकार के अवान्तर रुपों का स्पष्टोकरण । मनोविशान की दृष्टि से 
किसी भनो विकार के जितने संभावित भेदोपभेद हो सकते हैं, उन सबका विवेचन 
किसी भी मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध में नहीं है, वरत्‌ भाव था रस की इृशि से 
लोक-जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किसी सनोविकार के जितने प्रमुख भेद 
दो सकते हैं, केवल उन्हीं का विवेवन रस-सिद्धान्त की पद्धति पर जीवम तथा 
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साहित्य के उद्ाहरणों द्वारा किया गया है, जो प्यावह्रिक जीवन के भीतर 
सामान्य जनों को भी दिखाई दे सकते हैं । मानव जीवन के ये भूल भाव किस 
प्रकार समग्र जीवन व्यापिनी सत्ता रखते हैं, किस प्रकार त्रिकालवर्तिनी अशेष 
सृष्टिब्यापिनी अनुभूति अपने भीतर समाहित करते हैं, किस प्रकार व्यक्ति-जीवन 
तथा लोक-जीवन की सभी घटनाओं, चेश्टाश्रों तथा क्रियाओं के मूल स्लोत हैं, 
किस प्रकार शील के आदि संस्थापक हैं, किस ग्रकार जीवनशक्ति के केन्द्र-विन्हु 
हैं, किस प्रकार उसके भिन्न-भिन्न अवयव साहित्यात्मा के निर्माणकर्ता हैं--वे किस 
प्रकार जीवन तथा साहित्य के अ्विच्छेद्य सम्बन्ध को स्थापित करते हैं. मूल रूप 
से इन्हीं उक्त बातोंको दिखाने का प्रयत्न इस निबन्धों में किया गया है। 
प्रत्यक्ष रूप से इन मनोविकारों का सम्बन्ध रस के मधान अवयवो--स्थायी तथा 
साचारी भावों से है | 


इन मनोवकारों के सामाजिक स्वरूप की व्याख्या इनका ग्रतिपाद्य विषय 
है; इनके वैयक्तिक अथवा तद्भव स्वरूप तुलना के लिए लाये गये हैं । साहित्य 
तथा जीवन में किसी भावका कौन सा स्वरूप उचित है, कौन सा अनुचित; 
कौन स्वरूप रस के भीतर आता है, कोन स्वरूप भाव, भावामास अथवा रसा- 
भास के भीतर जाता है; किसी मनोंविकार का कौन स्वरूप लोकमंगल की स्थापना 
में समर्थ है तथा कौन स्वरूप मानसिक रोग का रूप धारण कर लेता है, जीवन- 
सन्तुलन को चर जाता है, मनुष्यता को नष्ट कर देता है--आदि बाहों की 
बलपृवक व्याख्या इन निबस्धों में की गई है । इन मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों 
में स्थायी तथा 8ंचारी भावों के सामाजिक स्वरूप की प्रशंसा, वेयक्तिक स्वरूप 
की निन्‍दा, उनके सुख-शालति-स्थापक स्वरूप की आशंसा, मानसिक व्याधि 
उत्पन्न करने वाले स्वरूप की कुत्सा इस बात की प्रमाणित करती है कि उन्होंने 
रस के सामाजिक आधार को बलपूवक स्पष्ट करने का अयत्न किया है। इन 
निबन्धों में रस के दाशनिक सिद्धान्त--अद्वेत सिद्धान्त का उल्लेख प्रसंगानुसार 
अनेक स्थलों पर हुआ है? । इस प्रकार शुक्र जी के निबन्ध रस के मनो- 
वैज्ञानिक, सामाजिक तथा दाशंनिक आधार को स्पष्ट करने में समथ हैं । 

शुक्ल जी की दृष्टि में सामान्य रूप से रस के अ्रन्तगंत वे सब प्रकार की 


उक्तियाँ, चेशयें, विचार, प्रवृत्तियाँ, मानसिक वेग आदि आते हैं जिनका 
सम्बन्ध मन के किसी विश्वात्मक भाव या भावात्मक वृत्ति से होता है* । किश्री 


१०- चिन्तामणि, पहला भअत--२० ७, १०७, ११०५ 
२--रप्त मौमांसा पृ७ १६८, 


( ८७ ) 


मनोविकार पर विचार करते समय शुक्ल जी ने तत्सम्भूत उक्तियों, चेशश्रों, 
विचारों, प्रबृत्तियों, मामसिक वेगों, तद्भव भावों श्रादि रस के सभी अवयवों 
को स्पष्ट करने का प्रवत्न किया है। इससे यह बात सिद्ध होती है. कि जीवन 
तथा साहित्य में रस की ध्याप्ति स्पष्ट करना इन मसिबन्धों का एक सुख्य 
उद्देश्य जान पड़ता है । 


भावों को गति-विधि पर विचार करते समय अनुभाबों का तथा डनके 
कारणों पर विचार करते समय विभादों का भी इन निबन्धों में विवेचन हो गया 
है। इस प्रकार रस-सिद्धान्त की पूरी सामग्री शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी 
निवन्धों में छिपी है! इन निबन्धों में भावों तथा रसों की ऐसी अवस्थाओं का 
उल्लेख मिलता है जो किसी पुराने शास्त्रीय अन्थ में उपलब्ध नहीं हैं। जेसे, 
रोद्र रस के विवेचन के प्रसंग में राजकोप, धर्मकोप, ज्ञोककोप का विवेचन 4 " 
क्रोध के इतने सूछूम भेदों का विधेचन शास्त्रीय अन्यों में नहीं मिलता | चिढ़ 
चिह्टाहट को क्रोध का एक हलका रूप कददना शुक्ल जी की मौलिक वस्तु है* | 
भावों की भाव दशा, स्थायी दशा, शौलदशा तथा उनके अन्य भेदोपभेदों का 
जेसा तुलनात्मक विवेचन इन निबन्धों में मिलता है वैसा रुंस्क्ृत अथवा हिन्दी 
के किसी शास्त्रीय अन्य में नहीं मिज्ञता। किसी भाव-विवेचन के प्रसंग में 
तज्जन्य प्रकृतिगत जिन-लन मानसिक ग्रक्‍सथाओ्ं का उल्लेख शुक्ल जी ने किया 
है वे रस की बंधी लीक पौटने वाले हिन्दी या संस्कृत के ग्रन्थों में नहीं मिलती | 
शुक्ल जी इन निवन्धों में भाव को उच्चता, सर्वत्र सामाजिक मूमि पर, ओचित्य 
तथा लोक-घर्म की कसौटी पर निरूपित करते हैं। इसलिए इन निबन्धों में मूल 
रूप से रस-सिद्धा-त पर, गौण रूप से नीतिवाद, लोकधर्म, मानवताबाद, तथा 
उदातता के सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है। रस सम्बन्धी अनेक ग्रातियों, 
घ्रुटियों एवं गुतिध्थों के निराकरण का प्रयत्न शुक्‍्लजी ते इन निवन्धों में किया है | 
जैसे, किसी भाव दशा या रस-स्थिति के समय उत्पन्न छोटे छोटे भाव संचारी 
कहलाते हैं, किन्तु ये ही भाव स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न होने पर संचारी नहीं 
कहलाते | जैसे, सृज्ञार रस में रति-माव के कारण उत्पन्न शीड़ा संचारी भाव 
है, परन्तु किसी बुरे काम के करने पर उत्पन्न बड़ा स्वतन्त्र भाव है3 । सपत्नी के 
प्रति व्यंजित ईर्ष्या धुद्धार के संचारी के अन्तगंत आती है किन्तु किसी आदमी 
के ऐडवर्य की जलन से उत्पन्न होने वाली ईध्यो स्वतन्त्र भाव है। काव्य में 
प्रकृति-बर्णन उद्दौपन रूप में ही हो सकता है. अथवा झालम्बन रूप में भी 
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उसके लिए स्थान है ! शुक्ल जी ने काध्य में प्रकृति-वर्णन के झआालम्बन रूप को 
सैद्धान्तिक दंग से प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न 'लोभ और प्रीति” नामक निबन्ध 
में किया? है । रखों की प्रधानता के प्रश्न पर विचार करते हुए शुक्ल जी से 
अजगर को रस-राज रिद्ध किया है* | रसों की संख्या के प्रश्न पर विचार करते 
हुए वे नद से अधिक रों की रुख्या मानने के पत्षपाती नहीं जान पड़ते | 
भक्ति को ख्वतन्‍्त्र रस मानने की उनको उक्ति 'अद्धा-मक्ति! नामक निबन्ध में 
मिलती है । किन्तु वहाँ भक्ति थृद्भार का ही एक भेद जान पड़ती है। क्योंकि 
भक्ति का स्थायीमाव राग माना गया है। रस की व्याप्ति की समस्या पर विचार 
करते हुए उन्होंने उसका विस्तार प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूति तक कर दिया है | 
जीवन-प्रयत्नोंग, उक्तियों,* एवं चेश्ाश्नों* में भो रस को अभिव्यक्ति की 
सामश्य उन्होंने मानी है । 

शुक्ल जी अपने इन निबन्धों में शास्त्रीय तथा शाश्वत कोटि के विषयों को 
लेकर भी अपने युग की सामाणिक, राजनीतिक, आर्थिक, शक्षुणिक, धार्मिक 
तथा साहित्यिक समस्याओं पर व्यंग्य रूप में आलोचना करना नहीं मूले हैं; 
साथ ही उनका सुझाव भी संकेत रूप में देते गये हैं। इससे उनके रस-सिद्धान्त 
के विवेचनमें राष्ट्रीय तत्व समाहित हो गया है | 

प्रथम निबन्ध में स्थायीभाव के मूल में रहने वाले मनोविकार या भाव 
की परिभाषा; उत्पत्ति, स्वरूप, उपयोगिता, देन आदि पर संक्षेप में सूज्नाव्मक 
ठग से विचार किया गया है । जीवन था साहित्य में भाव की महत्ता, व्यापकता, 
उपयोगिता, कार्य, देन आदि पर प्रकाश डालने से, प्रकारान्तर से, रस को 
महत्ता, कार्य, व्यापकता, उपयोगिता, देन आदि पर भी लेखक का विचार 


स्पष्ट हो जाता है | 


स्थायी तथा संचारी भाव सम्बन्धी प्रत्येक निबन्ध में उस भाव की परिभाषा 
लक्षण, साहित्य तथा जीवन मेँ उसकी महत्ता, उपयोगिता तथा आवश्यकता, 
उक्पत्ति का आधार, उसकी भति-विधि, ऋ्रिक-विकास, विशेषतायें, उसके निर्माण- 
कारी अवयव, ग्रत्यक्ष ध्यावहरिक जीवन तथा साहित्य में पाये बाने वाले उसके 
उचित-अनुचित, उपयोगी-अनुपयोगी, असली-न कली, स्वाभाविक, सांस्कृतिक 
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तथा प्रमुख-गौण भेदोपभेद उदाहरण सहित दिये गये हैं; तथा साथ ही स्पष्टता 
के लिए व्याख्या के समय विरोधी तथा समानवर्ती भावों से उनकी तलना 
भी की गई है। उचित-अनुच्ित कोटि के भाषों के भल्ले-जुरे प्रभावों का 
विवेचन भी किया गया है। अ्रन्त में इन मनोभावों को पर्वाधिक रुप में 
नियमन करने वाली बस्तु के रूप में साहित्य का उल्लेख है। शुक्ल जी 
इन निबन्धों में भावों के परिष्कार छी भी बात करते हैं किन्तु वहां भी मानस- 
शास्त्री के समान उचित भौतिक परिस्थितियों के निर्माण दारा भाव-परिष्कार 
की बात नहीं करते वरन््‌ एक विशुद्ध रहित्यिक के समान कविता दास भावों 
के परिष्कार का पथ बताते हैं) । जो मनोविकार या भाव दब गये हैं या दव 
रहे है, उनको जगाने का साधन भी वे सत्साहित्य ही मानते हैं*। उपयुक्त 
विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी के मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में छनके 
रस-सिद्धान्त संबंधी विचार बत्मान हैं। रस के अवयव, रस के आधार, रस 
का कार्य, रस्-व्यास्ति, जीवन तथा शाहित्य में रस की महत्ता एवं उपयोगिता, 
रस के जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्त आदि पर उनके भोलिक विचार इन निबन्धों 
में भरे पड़े हैं । 


शुक्ल जी मनोंविकार सम्बन्धी निबन्धों द्वारा साहित्यशास्त्र को इतने कला- 
व्मक दंग से व्यावहारिक जीवन की सामग्री के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि 
इनके पाठकों को इन्हें पढले रूमय साहित्यशासत्र पढ़ने या समझने का र॑चमात्र 
श्रम प्रतीत नहीं होता । उन्हें इन निबन्धों को पहतें समय ऐसा ग्रतीत होता है 
कि मानो वे व्यावद्वारिक जीवन का एक उद]त्त एवं व्यापक न्वित्न देख रहे हों | 
वस्तुतः शुक्ल जी ने जीवन-सामग्री से साहित्यशास्त्र को विवेचित कर जीवन तथा 
साहित्य दोनों की एक कर दिया है। स्थायी तथा दंघाती भावों की ऐसी जीवन- 
सब्यन्धी साहित्यिक तथा सामाजिक ध्याख्या शुक्ल जी के पूव हिन्दी अथवा 
संस्कृत साहित्य के किसी शाब्रीय ग्रन्थ में नहीं मिलती | संस्कृत-अन्यों में तो 
केदल संचारियों का नाम गिना दिया गया है | स्थायी भावों के निरूपण के 
समय उनका स्वरूप-विवेचन प्रायः एक सा है। स्थायी भावों में से प्रत्येक के 
लक्षण, भेदोपमेद, तुलना आदि की सामग्री संस्कृत ग्रन्थों में नहीं मिलती । 
भावों या मनोविकारों पर आचाय॑ शुक्ल द्वारा इन निबन्धों का प्रस्तुत किया 
जाना हिंन्दी-साहित्य में एक ऐतिहासिक घटना है | शुक्ल जी के पूर्व हिन्दी के 
निबन्धकारों ने भावों या मनोवेगों को अपने निबन्ध का विषय तो बनाया पर 
वे इन पर मनोविज्ञान का आधार लेकर साहित्यिक दृष्टि से विचार नहीं 
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कर सके। उदाहरणार्थ, श्री माधव प्रसाद मिश्र बृति और क्षमा? नामक 
भावों को अपने निमब्रन्ध का विषय बनाकर भी मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक 
ठंग से उनका प्रतिपादन नहीं कर सके। उक्त दोनों भावों का उनका 
सम्पूर्ण विवेचन घर्शास्त्रीय कोटि का है। भावों या मनोविकारों का अति- 
पादन आचाय शुक्ल ने जिस रूप में किया उस रूप में इस विषय पर विचार 
कदाचित्‌ ही किसी देश के साहित्य में मिले । 

विन्ताभशणि, पहला भाग में संग्रहीत शुक्ल जी के व्यावह्य रिक समीक्षा सम्बन्धी 
तीन निबन्धों-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र” तुलसी का भक्तिमाग? तथा मानस की घमे 
भूमि! का विवेचन इसके पूर्व भारतेन्दु-साहित्य/ तथा गोस्वामी तुलसीदास 
नामक क़ृतियें के विवेचन के प्रसंग में हो चुका है अतः उनके सैद्धान्तिक 
समीक्षा सम्बन्धी चार निबवन्धों में से प्रथम कविता क्‍या है? पर अ्रव विचार 
किया जायगा | 
कविता क्या है।--प्रकाशन-काल--सन्‌ १९०८ ई०, 

यह निबन्ध पहले सन्‌ १६०८ ६० में सरम्बती में छुपा। फिर 'हिन्दी- 
निबन्धमाला! माग २ में १६२१ ई० में छुपा | तदनन्तर चिम्तामणि, पहला 
भाग में उनू १६३६ ई० में संग्रहीत हुआ | इसमें शुक्लजी ने अपनी रस दृष्टि 
से काव्य-परिमाधा १, काव्य-लक्षणु *, प्रयोजन), लदृंय*, काये, उपादान*- 
तत्व, काव्य४-प्रक्रिया, काव्य“-हृष्टि, काव्य *-सौन्दये, काव्य-स्वरूप * १, काव्य- 
अधिकारी? १, कबि-कल्पना *, कविं-क्रम* 3, कविता की क्तौटी **, कविता की 
शक्ति* ५, कविता का सम्बन्ध* $, कविता की विशेषताश्रों'०, कृब्रिता की 
अवश्यकृता*<, कविता के महत्व१* आदि पर विचार किया है । 





१-“भकिन्‍्तामणि, पहला भाग पृ० १९३. २०-  वेढी. ए० इहे० 
है--- वही पृ २१४७. २१६, २१७. ४--- वहीं १७ २०७,२२१, 
जएु--- बेहों ० $8६,२१६,२१७,२१५,२२२,२२६ <--बही-२०७,२१४७,२२०,२२१, 
७--- वही ४० २३६. ८-+ वहां पू० १९९, २५०, २१७, 
फू वहीं पृ० २२४, प०--- वही. पू० २२८, २४८. 
१9- वेही पृ७० रणजर२. १२--  वह्दी पृ०. २१६: २२०, 
१4३-. वही पृ७ ३६४२.-३ १४-- वही प्ृ«. 2१३७, 

७. वही एृ० शश३, १६-- पद्दी पृ शर<, 

७-- वेंदी पृ ३३२१-५९, १८-- वहीं पृू० २४३. 


है । कहीं पृ ११४६ 


६ ६१ १ 


इसके अतिरिक्त सभ्यता के आवरण ओर कविता” अनुशीषक में शुक्ल जज 
का वर्ण्य सम्बन्धी" सिद्धान्त तथा विम्ब-अहण * का सिद्धान्त अभिव्यक्त हुआ 
है। इसी प्रकार 'कविता और सृष्टि-पसार” में उनका प्रकृति-ब्शनः सम्बन्धी 
सिद्धान्त, समन्वय सिद्धान्त", प्रबन्ध काव्य संबन्धी सिद्धान्त", प्रत्यक्ष जीवन 
में रसानुभूति* सम्बन्धी सिद्धान्त, संश्लिष्ट४ चित्रण का सिद्धान्त तथा 
साहचर्य सिद्धान्त ध्यंजित हुआ है। 'मामिक तथ्य! अनुशीर्षक में उनका 
जीवन सम्बन्धी मर्यादा * सिद्धान्त, समन्वय सिद्धान्त तथा उदात्तता १? का 
सिद्धान्त व्यक्त हुआ है। 'मनुष्यता की उच्च भूमि! नामक अनुशीषक मे 
काव्य-प्रयोजन के अविरिक उनका उदाचता, लोकमंगल्ल "१ तथा मानवता? * 
का सिद्धान्त निरूपित हुआ है | 'शथीन्दय” अनुशीषक में उनका वस्तुवादी* है 
सिद्धान्त तथा सौन्दय १ « सम्बन्धी सिद्धान्त अभिव्यक्त हुआ है | “चमत्कारबाद 
तथा अलंकार” अनुशीषक में उनका अ्रज्ञलंकार"* सिद्धान्त तथा वक्रोक्ति१६ 
सिद्धान्त निरूपित हुआ है। “कविता की मापा! पर विचार करते समय उनका 
रीति-सिद्धान्त*० परिपुष्ट हुआ है | ह 

कविता क्‍या है? निबन्ध में शुक्ल जी ने कबिता के विषय में जो बातें कहाँ 
हूँ थे ग्राय: सब को सब साहित्य के दूसरे रूपों या अगों पर लागू होती हैं । 
इस प्रकार उनका एक ही निबन्ध उनके सम्पूर्ण साहित्य-दशंम को निरूपित 
करने में समथ है | 


काव्य में ज्ोक-मंगल की साधनावस्था;--- 


यह निवन्ध रस-मीमांसा में काव्य-विभाग के एक अंश रूप में संग्रहीत 

है| पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रस-मीमांसा के निबन्धो का रचना-काल 
ए ५ 

१६२२ के पूर्व माना है" < | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस निवन्ध 


१--चिन्तामणि, पहला मग प्रू७ 8७,१९८ रै-- वेंहदी. पृ० ९८ 


औ--- नदी पृ०८ २५०७ ४--- वेंहढी पृ १६,२०७ 
७-० वही पृ० २०७ ६-०“ वदी ० १६६. 
जहर वही पृ० ४०१ ८-- बेदी पृ० ०७, 
हर वही पृ८ २११५ १०- वहीं पृ० ३२११, 
११- येद्दी पृ० २६८ १२-- दही एु७ २१६. 
पृ इें- वही पूृ७ शे३८, १४- बढ़ी पृ७ श२८. 
१५० वहीं पूृ० रे१६,२३७ ६६- वही पृ८ २३७, २३ ८, 


१७- _बह्दो पृ० रइप्॑-शर३ इट इस-मीमांस-मरठावना पृ७ ४ 


( ६२ ) 


का रचना-काल १६२३ के पूर्व ही होना चाहिए | यह निबन्ध सन्‌ १६३२ ई० 
में मालवीय कमेमोरेशन वालूम में प्रकाशित हुआ था तदनम्तर सन्‌ १६३६ ई० 
में यह शुक्लनी द्वारा चिन्तामणि (पहला भाग) में संग्रहीत हुआ | इसके पश्चात्‌ 
यह सन्‌ १६४३६ ६० में आनन्द की सिद्धावस्था तथा माधुय पक्ष के साथ सूरदास 
नामक पुस्तक में काव्य में लोक-मंगल नाम से पं० विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र 
द्वारा संकलित हुआ | 

इस निबन्ध में काव्य में लोक-मंगल का सिद्धान्त झुख्य रूप से ग्रतिपादित 
है। काव्य में लोक-मंगल के विधान की कौन कोन विधियाँ'* हैं ! उनमें कोन 
सर्वोत्तम है ? बह किस पकार के कावव्यों में उचित रूप से प्रतिष्ठित) हो सकती 
है? शिव या मंगल का सुन्द्र से किस प्रकार का सम्बन्ध है ? शक्ति-काप्य 
किसे कहते हैं ? उसकी ग्रमुख विशेषतायें कीन कोन सी हैं? आदि प्रश्न इस 
निबन्ध में मुख्य रूप से विवेचित हैं; तथा असंग रूप में गोण रूप से--पूर्ण 
कवि! कीन हैं! काव्य का साप्तान्य दाशनिक* आधार क्‍या है! काव्य में 
कला की क्या आवश्यकता: है? काब्य का धरम या नीति से किस प्रकार का 
सम्बन्ध* है ? उपदेश नामक प्रयोजन काव्य में वाछुनीय*? है या नहीं! 
काध्य-कला का मूल प्रेरक) ” तत्व क्या है / आदि प्रश्न भी इस निबन्ध 
में अपना उत्तर सूत्रात्मक रूप में पाते हैं। इस निबन्ध में शुक्ल जीं ने काव्य 
की परिपुष्टि के लिए बल्ल पूवंक यह बतलाया है कि कात्य या बला में 
अध्यात्म * शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका सम्बन्ध इसी जगत के 
जीवन के मंगल से है । इस निबरन्ध कीं सामग्री का विस्तृत विवेचन सूरदास 
नामक युस्तक के विवेचन के अवसर पर हो चुका है, श्रतः पुनरुक्ति से बचमे 
के लिए इसका प्रसंग यहीं सपास किया जाता है । 


साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिक््यवाद!--- 


इस निबन्ध की सामग्री रस-मीमांसा में प्रस्तुत रूप-विधान शीष॑क के 
के ्प ५० मम #- कि 
अंतर्गत पृष्ठ ३०८ से ६२४ तक बिखरी हुई मिलती है। इसके कुछु अंश बेसे, 





4-िन्ता मणि, प७ भा० धू० २६२, २-- वही पृ० २९५, ३००. 
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4११-- वही पृ० ३००, १९- वही पृ० ३६०४. 


( ९३ ) 


साधारणीकरण की परिभाषा, उसकी उत्तम स्थिति श्रादि रप-मीमांसा के८£, 
६०, ६.२, ६६, ४१५ तथा ४१६ प्रृष्ठों पर भी यथा प्रस॑ंय विवेचित हुए हैं । 
उपयुक्त निबन्ध की सामग्री हो नहीं पदावली भी प्रायः ज्यों की त्यों रस-मीमांसा 
के प्रस्तुत रूप-विधान” वाले अंश के उक्त प्रष्ठों में मिल्नती है, केवल कहीं कहीं 
कृतिप्य प्रघट्टकों का क्रम परिवर्तित दिखाई पड़ता है । अतः रस-मौमांसा के 
सम्पादक के रचनाकाल सम्बन्धी मत के अनुसार इस निबन्ध का रचना-काले 
भी १६२२ ई» के पूथ ही निश्चित होता है। सबब प्रथम यह निवम्ध ट्विवेदी- 
अमिनन्दन अन्य में सम्बत्‌ १६६० घ्ि० तदनुसार सन्‌ १६३३ ६० में प्रकाशित 
हुआ | तदनन्तर सन्‌ १६३६ ३० में शुक्ल जी द्वारा चिन्तामणि (पहला माग) 
में संग्रहीत हुआ | 


इस निबन्ध का सम्बन्ध सुख्यत: रस-प्रक्रिया से है। इसमें लेखक में मुख्य 
रूप से रस-प्रक्रिया सम्बन्धी मारतीय मत--साधारणीकरण का समथन करते हुए 
उ0के सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पत्चुकों स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है | साधा- 
रणीकरण के सैदान्तिक पक्त की स्पष्टता के लिए लेखक ने साधारणीकरण की 
परिभाषा", अभिप्राय*, कारण, महत्वरें, उसके मुख्य तत्व", साधारण 
करणुवेला में कवि, पाठक या श्रोता कीमन स्थिति* आदि को सूत्रात्मक ढंग से 
विवेचित करने का प्रथत्न किया है। व्यावहारिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए 
शुक्ल जी ने काव्य में साधारणीकरणु की विभिन्न अवस्थाओं तथा स्वरूपों के 
विवेचन के साथ साथ उसकी अपवादीय अबवस्थाओं तथा स्वरूपों को भी स्पष्ट 
किया है ७ | पुराने आचारयों ने ग्रायः शृद्धार तथा वीर को ही लेकर साधा- 
रणीकरख सिद्धान्त का प्रयोग किया था किन्तु शुक्ल जी ने इससे आगे बढ़कर 
ग्रन्थ रसों के साथ इसके प्रयोग की ब्रिधि बताई है५ | प्राचीन श्राचार्यों ने 
साधारणीकरण सिद्धान्त का प्रयोग प्राय: प्रबन्ध काब्य तथा नाटक के ही प्रसंग 
में किया था; शुक्तजी ने इससे आगे बढ़कर अन्य आधुनिक भारतीय साहित्य- 
रूपी तथा योरोपीय काव्य-रूपों के साथ इसका प्रयोग करके इसे समीक्षा का एक 
सायमोम सिद्धान्त सिद्ध करने का प्रयत्न कियां है? | 


%-०-चविन्तामणि, प० भा० पृ० शे०्घ,... २--  वेंदी ए० बे ६२. 
३--. वी पृ० हे ०८, ३६३. ४-- वही. प्ृ० ३०७, ३२३-४. 
ला... बंदी पृ० ३१३. ६--- वहीं ४० ३६२-३, 898, 
७--- . वही पृ० 8१9४. पू+. वही पु७ बे०४ै, 

है बद्दी पृ० श१३२ ६१५, २१७, दै ३. 


( धड्ड ) 


सैद्धान्तिक रूप में शुक्ल जी ने मूलतः साधारणीकरण की पुरानी परम्पर 
का अनुसरण करते हुए युग के अनुकूल उसका विकास किया है। साधारणी 
करण के घिद्धान्त के प्रतिपादन में उन्होंने आलम्वनत्व धर्म के साधारणीकरण 
पर विशेष वल देकर काव्य में लोक-घम की आवश्यकता एवं महत्ता विशेष रुप से 
प्रतिषादित की हैं। इस निबन्ध में गौस रूप से प्रसंग बश आचाय शुक्ल ने 
अनेक साहित्यिक सिद्धान्तों, मतों तथा वादों पर अपना विचार सूज्ञात्मक रुप सें 
प्रगट किया है | जेसे, सच्चा कवि कौन है? ? रसदशा तथा भाव-दशा में क्या 
अंतरन है! काध्य का मुख्य कार्य क्‍या है ! काव्य का विषय विशेष होता है 
या सामान्य४ | साहित्य क्षेत्र में कोरी नवीनता, कोरी मौलिकता, व्यक्ति-वैधित्य- 
बाद तथा प्रमाववादी समीक्षा का उन्होंने खण्डन" किया है। साहित्य को 
सम्रग्न रूप में देखने के कारण उन्होंने साहित्य या समीक्षा में छ्ेत्र के वाद मात्र 
का विरोध किया है; साधारणीकरणु-सिद्धान्त अपनाने के कारण शुक्ल जी ने 
भारतीय कांब्य-दशन को योंरोपीय काध्य-दशन से श्रेष्ठ घोषित" किया है! 
साधारणशीकरण सिद्धान्त की विशेषता तथा महत्ता स्पष्ट करने के लिए निबन्ध के 
अन्च में ध्यक्ति-वैचित्यवाद से उसकी तुलना की गई है तथा रस-सिद्धान्त के 
आधार पर व्यक्तिवाद से सम्बन्ध रखने वाले शमी योरोपीय वादों का खण्डन 


किया गया है ।६ 


रसात्मक बोध के विविध रूप१--- 


यह निवन्ध भी रस-मरीमांसा में रसात्यक बोध माम से संग्रल्ेत है। रस- 
भीमांसा के उक्त अंश की सामग्री ही नहीं प्रायः पदावली भी जिम्तामशि के 
उक्त निबन्ध की सामग्री से मिलती जुलती है । दो एक यघद्कों को छोड़कर रस- 
मीमाँसा में ४० २५४४ से २६६ तक की सामग्री ज्यों की त्यों है। मिबन्ध के 
अंत में लगभग डेढ़ परष्ठों की सामग्री चिन्तामणिय की सामग्री से अधिक है | रस- 
मीमांसा के निबन्धों के रचनाकाल़ के अनुसार इस निबन्ध का रचंनाकाल भी 
सत्‌ १६२९२ ६० के आस पास ही निश्चित होता है। 





१--चेन्‍्ताभरणिं, प० भाग--प० ३०८, २--- वहीं. प्ृ० ३०६. 
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( ६४ ॥ौ॥ 


इस निबन्ध में शुक्ल जी रस की व्यासि तथा स्वरूप स्पष्ट करते हुए रस कों 
काब्य की सीमा से आगे ले जाकर प्रत्यक्ष जीवन तक विस्तृत करते हैं | शुक्ल जी 
का कहना है कि कल्पित रूप-विधान द्वारा जागरित अनुभूति काब्य-शास््र के 
अन्थों में रसानुभूति के रूप में विवेच्चित की गई थी; किन्तु प्रत्यक्ष या स्मरण 
द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति मी विशेष दशाश्रों में रसमुभूति कोटि की 
होती है-रसास्मक बोध के इस तथ्य की ओर आचारयों का ध्यान नहीं गया था | 
रसात्मक बोध के इन्हीं दो स्वरूपों--प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्पृत रूप-विधान 
की ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हुए शुक्त् जी अपने 
रस-सिद्धान्त की व्यासि प्रत्यक्ष जीवन तक ले जाकर रस द्वारा साहित्य तथा जीवन 
के एकीकरण के सिद्धान्त पर बल देते हुए यह बताना चाहते हैं कि साहित्य 
शास्त्र का अध्ययन, विवेचन एवं अध्यापन जीवन से विच्छिन्न करके यथार्थ 
कोटि का नही हो सकता श्रर्थात्‌ जीवन को भूमिका पर ही साहित्य अथवा साहि 
व्यशाजत्र की वास्तविकता, क्मग्रता तथा पू्एंता का अध्ययन एवं विवेचन ठीक 
दंग से हो सकता है | इस प्रकार इस निबन्ध का उऊद्दे श्य रस-स्वरूप तथा रस- 
व्यात्ति का स्पष्टीकरण है | 

इस निबन्‍न्ध में भी प्रसंग रूप से गोणरूपैण शुक्ल जी के साहित्थ तथा 
जीवन सम्बन्धी कई सिद्धान्त, मत तथा विचार सूत्रात्मक ढंग से व्यकछ होते 
हैं| जैसे, जीवन का वस्त॒वादी* सिद्धान्त, विभाव के निमार्णकारी* तत्व, रस- 
नन्‍्द का अर्थ सच्चे कवि एवं सहृदय के लक्षण*, रसानुमूति की विशेषतायें *, 
सफ्ल बीवन के लक्षण *, अतीत के प्रति लेखक का विशेष प्रेम०, उस ग्रेम 
में रसानुभूति सदश अनुभूति मानने की घारणा< तथा ब्रेंडले के 'कलाः के लिए 
कला"? एवं फ्रायड के स्वप्न सिद्धान्त"?? का खण्डन | 


चिन्तामशि, दूसरा भांग।-- 
प्रकाशन काल-सं० २००२वि० तदनुसार सन्‌ १६४५ ६०, सम्पादक:-.. 
पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र. 
इस पुस्तक में शुक्ल जी के तीन निबन्ध-काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य 
मे रहस्यवाद तथा काव्य में अ्रभिष्यंजनावाद संकलित किये गये हैं। काव्य में 


ह्आाेण-ेेपगडह"डपइडइप"५७-/"-"#"”/“/“/“/+++४///"-_ोक्‍नयक,७-३७७७०२०-ह०नन_न_क++_+नननन कत्ल अक नल-ान- कक न न-०--नातन......... 








व्या--गाहणतनननाहा पा-गानाआ न 
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रहस्पवाद तथा काव्य में अभिव्यंजनाबाद का सैद्धान्तिक विवेचन पहले हो चुक 
है। अतः काब्य में प्राकृतिक दृश्य का सेद्धान्तिक विवेचन किया जायगा | 


काव्य में प्राकृतिक इश्य/--- 


रचनाकाल--संन्‌ १६२३ ६० 'माधुरी?, जून-जुलाई. 

इस निबन्ध का सम्बन्ध मुख्यतः शुक्ल जी के काब्य में प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी 
पिद्धान्त से है | इसमें शुक्ल जी ने अपनी धाहित्यिक, * सांस्कृतिक, * सनोवैज्ञा- 
निक3 तथा ऐतिहासिक दृष्टियों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
प्रकृति-दर्शन या काव्य में प्रकृति-बर्णन अंगी रूप से हमारे रति-माव का खतन्‍त्र 
आलम्बन हो सकता है [5 विभाव-सिद्धान्त,' कह्पना-सिद्धान्त," सच्ची सहृद्‌- 
यता सम्बन्धी सिद्धान्त, < काव्य-लक््य सम्बन्धी सिद्धान्त * तया साहचय सिद्धान्त ९ 
के तकी द्वारा यह' प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि प्रकृति-दर्शन या 
प्रकृति-वर्णन पढ़ने से रति-भाब जगता है, इसका प्रमाण यह है कि हृदय में हर्ष 
नामक संचारी भाव उत्पन्न होता है जो शृज्धर का संचारी है" १ | इस प्रकार 
शुक्ल जी की दृष्टि में प्रकृति में पूर्ण रस उद्दीप्त करने की शक्ति है। और यह 
रस एक प्रकार का धृज्ञार ही है। उनके मत में प्रकृति दृश्य-वर्णन मात्र काव्य 
है, चाहे उसके आश्रय की योजना हो चाहे न हो | शुक्ल जी काव्य में प्रकृति- 
वर्णन के आलम्बन-रूप पर इतना अधिक महत्व देते हैं कि केबल शज्ञारो- 
इपन रूपमें प्रकृति-व्शन करने वाले कबि को संस्कार-सापेक्ष कहते हैं* * | 
गोण रूप से प्रसंगानुसार इस निबन्ध में शुक्त् जी का प्रकृति-सम्बन्धी जीवन 
विषयक चिन्तन तथा काब्य में प्राकृतिक दृश्य चित्रण सम्बन्धी श्रन्य विचार भी 
मिलते है तथा साथ ही संस्कृत,*३ हिन्दी,१% अंग्रेजी,१५ फारसी" ६ तथा 
उदू १० साहित्य के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के ग्रकृति-वर्शन की आलोचना भी 
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उपलब्ध हो जाती है , इस प्रकार यद्द निबन्ध हिन्दी साहित्य के प्राय, सभी काल 
के प्रतिनिधि कवियों के प्रकृति-वशुन सम्बन्धी सैद्धाम्तिक एवं व्यावहारिक समी- 
छ्ाओं को एक स्थान पर एकत्र करता हुआ दिखाई पड़ता है | इससे शुक्ल जी के 
काव्य में प्रकृति वर्णन सम्बन्धी सिद्धान्तों, विचारों, विधियों एवं उनके प्रयोगों 
का उद्दाहरण साथ साथ मिल जाता है | 
संस्क्रत साहित्य-शास्त्र के आचायों ने प्रकृति को केबल उद्दोपन रूप में 
माना था” । हिन्दी साहित्य-शास्त्र के आचायों ने भी प्रायः उछी परम्परा का 
पालन किया | कहीं कहों एकाघ आचाये के ऐसे कथन भी मिलते हैं जिनसे 
विदित होता है कि उस आचाय॑ की दृष्टि में काव्य में प्रकृति का वर्णन आल- 
म्बन रूप में हो सकता है ओर वहा किसी पात्र का मनोंबिकार दर्थित न होने 
पर भी उसे कवि का मनोविकार स्मक्त लेना छाहिए। उदाहरणार्थ, गंगाप्रसाद्‌ 
अग्निहोत्ी की 'रसन्ब्राटिका! का मत नीचे उद्धृत किया जाता है | 
“धप्रछति देवी की मनोहरता को देख मन में जो हृषरूप मनोविकार 
उत्पन्न होता है सौई उक्त पद्मों* में वर्शित किया गया है। जिन कांव्यों का 
वर्णनीव विषय केवल सृष्टि के पदार्थों की सुन्द्रता रहता है. उनमें प्रायः किसी 
के मनो विकार वर्शित किये हुए नहीं पाये ज्ञाते, तो भी वहां पर उन्हें स्वर्य 
कधि के ही मनो विकार समर लेना चाहिए । ८: रसवबाटिका?-“्पू ४ 
उक्त उद्धरण से निष्क६ यह निकला कि उपयु क्त हिन्दी-आचाय की दृष्टि 
में प्रकृति, काव्य में वर्शनीय विषय अर्थात्‌ आलम्बन के रूप में आ सकती है, 
ओर वहाँ आश्रय रूप में किसी पात्र के न रहने पर कवि ही आश्रय माना जाना 
चाहिए | माना कि उक्त आचार्य ने प्रकृति कों बणनीय विषय के रूप में स्दी- 
कार किया है, उसमें वर्शित या व्यंजित मनोविकार को कवि का सनोविकार भी 
माना है किन्तु रस-दृष्टि से प्रकृति-वर्णन का सैद्धान्तिक रूप वहां नहीं प्रस्तुत हो 
सका है; प्रकृति-वर्णन पढ़ने या प्रकृति-द्शन से किस प्रकार का रस उत्पन्न होता 
है, यह स्पष्ट रूप से वहां नहीं बताया जा सका है श्र्थात्‌ रस-इदष्टि से प्रकृति- 
बर्णन को सैद्धान्तिक रुप देने का भय आचार्य शुक्ल को ही है | 
इस निबन्ध में शुक्ल जी ने अलंकार तथा रस के विषय में भी यत्र तत्र 
कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं. जिनका उल्लेख समीक्षा-सिद्धान्तों के मिरूपण वाले 
अध्याय में किया गया है । ' 
१--“रस-मीमाँसा पृ ११० 
२--विंकले सरप्तिज नानारंग। मधुर मुखर शृंजत बहु भू गा | रसवाटिका में उद्पृत्त+ 
तु० जूक गा अरण्य७ का० से। 
४३ 
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रस-मीषघांस[)--- 
रचना-काल-सन्‌ १६२२ ई० के आसप!स | 
प्रकाशन-काल-सं० २००६ थि० तदनुसार सन्‌ १६४६ ६० | 


सम्पादक --आचाय विश्वनाथ यसाद मिश्र. 


स्म्पादक के मतानसार रस-मीमांसा के प्रायः सभी निवन्धों का रचना- 
काल सन्‌ १६२२ ६० के आस पास है । हस्तलिखित सामग्री के केवल कुछ फटे 
वथा कुछ अधूरे अंशों की पूर्ति अखंडता स्थापित करने के लिए अन्यत्र से की 
है है। अखंडता स्थापित करने वाली सामग्री के कतिपय अंश रुतू १६२२ के 
पदचात्‌ के हो सकते हैँ | इस अन्य के प्रकाशन के बहुत पृव हीं मूल इहरतलेख के 
बढ निबनन्‍्ध परिमाजित एवं प्रदर्षित होकर अन्य अन्धो, पत्रों तथा पुस्तकां में छुप 
चुके थे । अत्तः थे परिभाजित एवं प्रवर्धित रूप में ही इस भ्रन्‍्थ में संकलित किये 
गये हैं जेंले, काव्य वाला अंश “कविता क्या है,! नाम से स्वतन्त्र निवन्‍ध के रूप 
में सरस्वतों में सन्‌ ६६०८ में प्रकाशित हुआ था; तद्नन्तर हिन्द्ी-निबन्ध-म।/ला 
भाग २ में सत्‌ १६२१ में संकलित हुआ । फिर उसी रूप में शुक्ल जी द्वारा 
चिन्तामणि (पहला भाग) में संग्रहीत हुआ । काव्य के विभाग! वाले अंश का 
साधनावस्था? वाला भाग सन्‌ १६३२ ई० में मालवीब कमेमोरेशन वाल्ूम में 
प्रकाशित हुआ । तदननन्‍्तर वही अंश सन्‌ १६३१६ में चिन्तामणि (पहला भाग) 
में शुक्ल जी द्वारा संग्रहीत हुआ । अपने सम्पूर्य रूप में वह सन्‌ १६४३ ई० में 
क्राव्य में लोक-पगल? नाम से सूरदास” में संकलित हुआ। “विभाव? बाला 
अंश काव्य में प्राइतिक दृश्य” नाम से सर्व प्रथम माश्षरी में सत्ू १६२१६० मे 
प्रकाशित हुआ; तदनन्तर चिन्तामणि ( दूसरा भाग ) में सन्‌ १६४४ ई० में 
पं० विश्वनाथ प्रसादजी मिश्र द्वारा संकलित हुश्रा । रस-मीमासा में संकलित 
इस निबन्ध के श्रादि तथा अंत में कुछ सामगी वढ़ा दी गई है | रस अर्थात्‌ 
रसात्मकबो ध बाला अंश 'रखत्मक बोध के विविध रुप! नाम से चिन्तामणि 
पहला भाग) में सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ था | रस-मीमांसा में संकलित 
इंस निबन्ध में अंतिम दो प्रष्ठों में कुछ सामग्री बहा दी गईं है | 
इसी प्रकार प्रस्तुत रूप-विधान, वाले अंश की छ० ३०८ से ३२४ तक की 
सामग्री 'लाघारणीकरण तथा ब्यक्ति-ैचित््यंवादः त्रिवन्ध में पहले छुप चुकी 
थी । जिसका उल्लेख चिन्तामणि ( पहला भाग ) के विवेचन में उक्त निबन्ध 
विश्लेषण के अवसर पर हो चुका है | 


( ६६ ) 


अब्‌ रस-मीमांसा के उन अंशों का विवेचन किया जायगा जी इसके पूथ 
किसी अन्थ में विवेचित नहीं किये गये हैं । 


काव्य का सेदणु4-- 


इस निवन्ध में शुक्ल जी ने मुख्य रुप से काब्य-लक्ष्य” तथा काव्य-लच्षण * 
का निरूपण करते हुए गौण रूप से यथा प्रसंग साधारणीक्रण 3, एण रस का 
स्वरूपरं, कवि का काय,/ काव्य-प्रभाव* काव्योई देय“; कांव्य-देतु,: कांव्या- 
नुभूति', कवि-कल्पमा??, काव्यात्मा* तथा रस की सामाजिक भूमि * आदि 
पर मी अपने विचार सूत्रात्मक दंग से व्यक्त किये हैं। शुक्ल जी काव्य का 
लच्य रस-संचार या लौक-धर्म मानने के कारण उन रीतियादी काव्यों से सहा- 
नुभूति स्थापित करने में असम हो गये हैं जिनका लक्ष्य रस-निरुपण या लोक- 
कल्याण न होकर रोतिवादी परम्परा का अन्धानुसरणश था*३| इसलिये उन्हों 
ने रौति-ग्रम्थों के कुप्रभाव को विस्तार से?४ उद्घाटित किया है। काव्य- 
लक्षण में स्पष्ठता लाने के लिये शुक्ल जी ने तुलना पद्धति का अवल्लम्बन 
लेकर सूक्ति ओर काव्य की विशेषताओं तथा लक्षशों का श्रन्तर विस्तार से 
स्पष्ट किया है | 

अपने विवेचन में परम्परावादी न होने के कारण ही शुक्ल जी नायक, 
नायिका, उद्दीपन, अलंकार, रस आदि के निर्दिष्ट सेदों से सहमत नहीं हैं । 
इनके विचार से इसकी संख्या और बढ़ सकती है । शुक्ल जी के मृत से उंस्कृत 
या हिन्दी के साहित्य-शास्त्र के अन्‍्थों में नायिकाझों के भेद मुख्यतः शृज्ञार 
की दृष्टि से किये गये हैं, स्व व्यापार व्यापी ग्रकृति-मेद कीं दृष्टि से नहीं । 
उनके विचार से हमारे यहाँ के नायक-नायिका भेद, चरित्र-ग्ित्रण में सहायक 
नहीं हों सकते? ६ | 
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भाव 

इस अध्याय में रस के प्रमुख अवयर्वों-स्थायी भाव", भाव", संचार 
भाव३ दथा असुभावर की विशेताओं, निर्माणकारी तत्वों; तथा कार्यों कामनोवैज्ञा 
मिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है । भाव के स्वरूप के भीतर अंग रूप में अचुभाव 
भी आ जाते दें! इसलिये अनुभाव का विवेचन भाव-शीषक के मौतर किया गया 
है | शुक्ल जी का भाव-निरूपण रस की दृष्टि से किया गया हैं, पर उसकी कसौटी 
आधुनिक मनोविज्ञान है। इस प:८च्टेंद म॑ संदन्यथम भाव की परिभाषा * 
लक्तश*, कार्य5, महत्व, सम्बन्ध ?, उत्पत्ति ९, विकास१९, साव-संघटन १३ 
भाव-ब्यवस्था * ४ तथा उसके निर्माणकारी तत्वों१९ पर ॒ विचार किया गया है। 
भादों की उत्पत्ति और विकास बताते समय विकासवाद का सहारा लिया गया 
है* ६ | उस स्थल पर शुक्ल जी के विकाल्वादी सिद्धात का परिचय मिलता है । 
तुलनात्मक पद्धति का अन्‍्लम्दन लेकर माव, वासना तथा संबेदस के अन्तर भी 
बताया गया है*० | तदनन्तर भादों अथवा रपों की मुख्य रुख्या तथा वर्गीकरण 
पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। इसके पश्चात्‌ भाव की प्रमुख 
तीन दशाओं--माव-दशा, स्थायी-दशा तथा शौल-दशा की पहचान, विशेष- 
वाओ्ीं, लक्षणों तथा इनके प्ररुख अन्तर का सहृम विदेचन यअत्येक प्रमुख भाव 
को लेकर उपस्थित किया गया है*< | काव्य में इन तीनों दशाओं का उपयोग 
कहाँ, किस प्रकार होता है, किन-किन काव्य-रूपों में कौन-कौन भाव- 
दशाये प्रमुख रूप से आती हैं आदि का विवेचन सोदाहरण किया गया 
है।$। भाव के विषय या आधार ”, आश्रय, आल्लम्ब्न और उद्यीपन, 
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उसके निर्माशकारी वत्वों तथा उसकी विभिन्न दशाओ्रं के विवेचन से रख- 
ध्यासि बहुत ही स्पष्ट हो गई है। 


मार्दों का वर्गीकरण:--- 

भावों का वर्गीकरण अनुभूति को दृष्टि से सुखाध्मक तथा दुखात्मक वर्गों में 
किया गया है* | फिर सभी प्रमुख स्थायी भावों के लक्षण, गति, प्रवृत्ति , इच्छा, 
संकल्प तथा आल्म्बन तालिका-रूप में अस्तुत किये गये हैं* | तदनन्तर सुखा« 
व्मक तथा दुखात्मक भावों के स्वरूप तथा विशेषताओं का विवेचन किया गया 
है? | कोई भाव सुखात्मक ग्रथवा इखात्मक श्रंणी में क्‍यों परिंगणित किया 
गया है, उसका उचर तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक हंग से दिया गया हैई | 
इसके पश्चात्‌ प्रधान-प्रधान स्थायी भावों के सम्बन्ध में मुख्य मुख्य मनोवेशञानिद्ध 
बाते कही गई हैं?। साहित्य के कौन-कौन भाव मूल भाव हैं ! कौन-कोन 
तदभव १ आदि पर मनीवैजश्निक ढंग से विचार किया गया है* | शुक्ल जी ने 
मनोवैज्ञानिकों की मूल वथा तदभव भाव की व्यवस्था एवं उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध से, भारतीय साहित्यिकों की स्थायी तथा रुचारी की व्यवस्था तथा उनके 
प्रस्परिक सम्बन्ध को अधिक वैज्ञानिक घोषित किया है» | इसके पश्चात्‌ 
गझानन्द, ईर्ष्या, जा तथा ग्लानि भाव स्थायी के भीदर क्यों नहीं आते इसका 
कारण बताया गया है* | तदनन्तर मनोवैज्ञानिक दह्ल से मन के वेंग और भाव 
का अन्दर स्पष्ट किया गया है* | प्रध्ख स्थायी भावों के विवेचन के पश्चात्‌ 
संचारी भावों का विवेचन किया गया है"? | भसात्र की विशेषताओं की स्पष्टता 
के लिए पहले स्थायी और संचारी भाव का अन्तर बताया गया है११; 
फिर अनुभूति की इष्टि से संचारियों का वर्गकिरण--सुखात्मक, दुखात्मक, 
उभयात्मक तथा उदासीन वर्गों में करके उन्हीं के मीतर सम्पूर्ण संचारियों 
का समावेश दिखाया गया है१*। इसके पश्चात्‌ संचारी भाव के लक्षण, 
काय, विशेषता, स्थरूप तथा भेद पर मनोवैज्ञानिक दड्ढ से विचार किया गया 
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है* । कोई भाव प्रधांन क्यों माना गया तथा कोई संचारी क्‍यों कहा गया-- 
इसका तक-सम्पत उत्तर दिया गया है* । इसी प्ररुंग में स्थायी तथा संचांरी का 
अंगागि सम्बन्ध भी स्पष्ट किया गया है? | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
प्रसंग में शुक्ल जी का संचारियों का वर्गीकरण तथा उनका विवेचन" बहुत ही 
मौलिक दक्ष का है | द 


.,. भाव-विषेचन वाले अध्याय में शुक्ल जी ने प्रसक्ष रूप से अन्य कई महत्व- 
पूर्ण बातें कही हैं। जेसे, रस-प्रतीति पानकरसन्याय से होती हे* | क्रोध का 
स्थायी भाव बेर है, खूल्पर का राग । उन्होंने इस अ्रध्याय में हिन्दी में भाव- 
निरूपणु सम्बन्धी अन्थों के प्रणयन की दिशा का संकेत किया है और साथ 
ही यह विश्वास पग्रट किया है कि भारतीय भाव-निरूपण सम्बन्धी कार्ये 
पाध्चात्यों से अधिक अ्रेइतर ठड्ढ का कर सकते हैं * | 


असम्बद्ध भावों का रसबत्‌ ग्रहण;--- 

इस परिच्छेद में शुक्ल जी ते मावोदय, १? भावशान्ति, ' *, भावशबलता * * 
तथा भावसन्धि* 5 पर रस की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दिचार किया है और उन्हें 
एक नया अस्तित्व प्रदान किया है । ओर साथ ही यह बताया है कि श्रोता या 
पाठक पर इनका प्रभाव रसतुल्य ही होता है** संस्कृत के आचायों ने इनके 
गपवादीय पत्चों को स्पष्ट नहीं किया था | शुक्ल जी ने उसे स्पष्ट कर दिया है | 
जैंसे, बुद्धि या विवेक द्वारा निष्पन्न भावशान्ति काव्य के उतने काम की नहीं१* | 
भावोदय, मावशाम्ति, भावशबलता तथा भावसन्धि का कारण कोई प्रबल भाव 
या वेग होना चाहिए, बुद्धि नहीं१* | इसके अतिरिक्त इस प्रसक्ष में शुक्लजी ने 
यहें भी बताया है कि इनका प्रयोग किस प्रकार की भावात्मक परिस्थितियों में 
किस प्रकार के पात्र के साथ उपयुक्त होता है । 
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रसविरोध-विचार।--- 


रसविरोध-विचार में आश्रय ', आलम्बन" एवं शोता) को दृष्टि से उत्पन्न 
होने वाले रस-विरोधों का विचार मनोवैज्ञानिक ढंग से किया गया है। इस 
प्रसंग में भी शुक्ल जी ने पुराने आचार्यों' की रस-विरोध सम्बन्धी सामग्री की 
मनोविज्ञान की कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया है; पुरानी सामी में जद्मा 
कहीं कभी दोधष या अमाव दिखाई पड़ा है-उसका संशोधन किया है। उन्होंने 
अगजलोचकों को रसन्‍विरोध-विचार के सिद्धान्त को बौद्धिक ढंग से अयुक्त करने 
का आदेश दिया है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि रसविरोंध- 
विचार कहां ठीक है कहां नहीं४ | 
प्रस्तुत रूप-विधान!--- 


प्रस्तुत रूप-विधान पुराने आचारयों का विभावन पक्ष ही है. जिसके अन्तगत 
खालम्यन ओर उद्दयीपन दोनों आते हैं५ | उद्दीपन २ प्रद्वार के होते ईँ-आज्- 
गत ओर आलम्वन-बाह्म । आलम्बन-्बाह्य कतिपय उद्दीपनोका विचार विभाव 
के अ्न्तगंत किया गया है। इसीलिए शुक्ल जी ने प्रस्दुत रूप-विधान का विंवार 
मुख्यतः आल्लम्बन की दृष्टि से किया है" । इस विचार में आलम्ब्न गत या 
आलम्बन से बाहर, पर किसी न किसी प्रकार आलम्बन से लगाव रखने बाली 
वस्तुओं का भी विवेचन किया गया है | शुक्ल जी का आल्वम्बन से अभिप्राय 
केवल रस-प्न्थों में गिनाये आलम्बनों से ही नहीं है, वर्न उन सब वच््वुओ्रों 
तथा व्यापारों से है जिंमके अति हमारे मन में किसी भाव का उदय होता 
है? | इस प्रकार उन्‍होंने यह छिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि काब्य 
का विंधय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं: । काव्य का विषय सदा 
विशेष मानने के कारण ही वे काव्य का काम कल्पना में बिम्ब या 
मुर्त भावना उपस्थित करना मानते है', और काव्य को शक्ति सामान्य 
तथ्य-कृथन या सिडिग्त-कथन के रूप में न मानकर वस्तुओं या व्य.पारों के 
विम्ब-महण करने में समझते हैं*?। शुक्ल जी का निजी विरूर नै कि 


नी ककक के पाये पर क्‍न्‍न नि 7 ४ बह के छत का को वि 
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जीवन के मूल एवं सामान्य स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाले विषय ही मुख्य 
रुप से काध्योपयुक्त हैं? । आधुनिक सभ्यता द्वारा प्रस्तुत किये हुए नये पदार्थों, 
नई वस्तुओं या उनके वर्णनों में रसात्मक श्रमाव उत्पन्न करने की शक्ति अमी 
उतनी नहीं आई है जितनी पुराने विषयों में है* । अतः वे आलम्बन-रूप में 
अभी काव्य के लिये उपयुक्त नहीं है | हाँ, गोण रूप में काब्य के भीतर उनका 
स्थान हो सकता है, पर वैसा ही जेसा, काव्य में सरस वाक्यों के भीतर 
नौरस बाबयों का होता हैँ 3 | प्रस्तुत अध्याय के मुख्य विधय को दृष्टि से शुक्त्ष 
जी ने बतलाया है कि काब्य में किस प्रकार के प्रस्तुत रूप-विधान में साधारणी- 
ऋररण की क्षमता होती है! किस प्रकार के अस्तुत रूप-बिधान में कीन सी 
रस-दशा उत्पन्न होती है * १ 


रसाव्यक बोध की इढ़्ठि से प्रस्तुत रूप-विधान के मुख्य वत्व--वस्तु वणन, 
भाव व्यंजना तथा चरित्र-चित्रण पर उन्होंने विचार किया है, और स्पष्ट रूप 
से बतल्ाप है कि किस किस प्रकार का बस्तु व्शन, भावज्यंजना तथा चरित्र 
खित्रणु किस किस प्रकार का रसात्मक बोध करायेगा। किस प्रकार के प्रस्तुत रप- 
विधान में व्यक्ति-वैचित्य अथया शील-बैचिब्य की दशा उत्म्त होगो ? | 
अन्त में वादके अनुसार लिखी जाने वाली कविता के प्रस्तुत रुप-बिधानों पर 
उन्होंने विचार किया है ओर बतलाया है कि वाद के वशीमभृत होकर लिखी 
जाने वाली कविताओं में पस्तुत रूपर्नवधान का रूप कृत्रिम, अनुभूति रहित तथा 
संकुचित हो जाता है और इस प्रकार काव्य-क्षेत्र में किसी बाद का अचार उसकी 
सारसत्ता को चर जाता है, कवि लोग कविता न लिग्च कर वाद लिखने लगते 
है | कविता की सच्ची कला किसी बाद में ग्गट नहीं होती; वह वाद विमुक्त 
होने पर पगट होती है* | उदाहरण के लिए उन्होंने अन्त मे बीसवीं सदी के 
प्रमुख साहित्यिक बादोतथा आन्दोलनॉ--प्रतीकवाद, व्यक्ति वैचित्यबाद, 
रहस्थवाद, कलावाद, मुक्तछुन्दवाद कल्पनावाद, अभिव्यंजनावाद, प्रकृतिवाद, 
मूर्तिमतावाद, संवेदनावाद, नवीन मर्यादाबाद शआाेदि के अन्तर्गत किये जाने 
वाले प्रस्तुत रूप-विधानों पर संक्षेप में विचार किया है< और बताया है कि 
वाद के वशीमूत होकर लिखी जाने वाली कविताओं के प्रस्तुत रूप-विधानों 
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में कविता का रूप संकुचित एुईं नकली हो जाता है? | अ्रध्याय के 
झनन्‍्त में निष्कर्षन्ूप में यह बंताया गया हैं कि कविता या समीक्ष 
को वाद-बन्य सेद-भाव का आधार छोड़कर अभेद भाव के आधार 
पर प्रतिष्तत होना चाहिए, तब साहित्य का सत्स्वरूप खड़ा होगा।* 


अग्नस्तुत रूप-विधान!--- 


इस अध्याय में काव्यग॒त अप्रस्तुत रूप-विधान के विविध वेशों, (अलंकार, 
प्रतीक तथा लाक्षणिक ययोग) प्रकारों, उद्देश्यों, दृष्टियों विशेषताओं, विधियों 
एवं व्यावहारिक तमीक्षा की कश्ौटियों पर विचार किया गया हैठे | काव्य में 
अ्रप्रस्तुत रूप-विधान मुख्यतः शलंकारों, प्रतीकों एवं लाक्षणिक प्रयोगों के रूप में 
होता है; अतः काध्य में इनके प्रयोगों के आधार, लक्ष्य, ' इनके वास्तविक 
स्वरूप *, प्रयोग की विधियों*, प्रथोगकालीन कवि की मानसिक स्थितियो*, 
इनके धयोगजन्य विविध लाभों* तथा इनकी परीक्षा की विविध इृष्टियों का 
विवेचन किया गया है*० । काव्य में अप्रस्तुत रूप-विधान सबसे अधिक मात्रा 
मे अलंकार-रूप में रहता है; अतः अलंकारो के स्वरूप प्रकार, वर्गीकरण के 
ग्राधार आदि पर विस्तार से विचार किया गया है*१ । उपमान और प्रतीक 
एक ही वस्तु नहीं हैं, अतः प्रतीकों के आधार, स्वरूप तथा प्रयोग-विधि पर 
भी यूज्नास्मक ढंग से विचार ब्यक्त किया गया है |९* 

काव्प में सभी प्रकार के शअ्प्रस्तुत, कल्पना-रूप में रहते हैं। अतः शुक्ल 
जी काव्य में बिभ्वस्थापना को प्रधान वस्खु मानते हैं, और वहीं व्यावद्गारिक 
समीक्षा के रूप में कल्पना-परीक्षा की कसौटी भी निरूपित करते हैं! ? | इस 
भ्रध्याय में शुक्ल॒जी ने गौण रूप से प्रसंग रूप में काव्य-बरस्य, ४ काव्याधार,  * 
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क्राध्य-लक्ष्य*, काव्य-शक्ति*, काव्य-पत्त *, रसानुभूति के मार्भिक तत्व तथा 
काव्यानुमूति के लाभों" पर सूत्रात्मक दक्ष से विचार किया है। शुक्ल जी के 
पूर्व हिन्दी के समीक्षक अलंकार की परिभाषा तथा नामावली से संतोष कर 
लेते थे, या बहुत अधिक हुआ तो एकाध अलंकार आविष्कृत कर देते थे: 
किन्तु अल्लंकार के प्राण-तत्व--कल्पना के विधेचन की ओर नहीं जाते थे | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी ने अलंकार के प्राण-तत्व--कल्पना 
का विवेचन विस्तार से किया है | 


शंब्द-शक्ति!--- 


शुक्ल जी शब्द-शक्ति का विचार टिप्पशियों में ही कर पाये थे | थे टिप्प- 
णियां मी अंग्रजी में हैं। सम्पादक ने उन्हें हिन्दी में रूपान्तरित कर दिया 
है। शब्द-शक्ति की टिप्पणियों में व्यंजना-स्थापना सम्बन्धी तकों, * रणोसपत्ति 
में ब्यंक्षना-प्रक्रिया की निहिति की मान्यता* तथा रस को असंलच्यक्रम व्य॑म्य 
मानने बाली उक्ति५ देखकर यह निश्चित होता है कि शुक्ला जी घ्वनि-सिद्धान्त 
को अंग सिद्धान्त के रूप में मानते थे | 

रस-मीमांस के उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि इसमें शुक्ल जी के अंगी 
सिद्धान्त-रस-सिद्धान्त का ही विवेचन नहीं है, बरत्‌ काव्य-सामान्य के भी प्राय: 
सभी सिद्धान्त इसमें श्रा गये हैं, कदाचित्‌ इसीलिए शुक्ल जी ने इसका नाम 
पहले काव्य-सीमांखाः रखा था | शुक्ल जी की काब्य-मीमांसा सम्बन्धी विचार 
धारा रसोन्मुखी है। इनकी समीक्षा का सैद्धान्तिक आधार भारतीय रसबाद 
ही है | कहने की आवश्यकता नहीं छि इस अन्धथ द्वारा शुक्ल जी के समीक्षा- 
सिद्धान्तों का सम्पूर्ण रूप से बोध हो सकता है । 





इस «मी मांसा पृ० देरे१, २-- वही पृ० ३१७, 
३--- चद्दी पृ५ ३३७, ४--- वहीं पृ डे३७, 
५-- बह पृ० शेश८,.. ६-०. वही धृ० ४६४ से३८०, 


७-- वी पृ० ४७४ <--- ब्दी पू७ ४७१, 


तीसरा अध्याय 
आवचाये शुक्ल के जीवन-सिद्धान्त 
साध्य तथा साधन-सिद्धान्तों का निर्णय:--- 


भीमांसकों ने किसी अन्य के तात्पयं-निर्शयय के जो साधन" बताये हैं वे 
किसी लेखक के मूल तात्यय-निर्णय में मी सहायक हो सकते हैं यदि वह कृतिकार 
इस कोटि का है कि उसकी कृतियों में बार-बार जीवन-सिद्धान्तों का परिवर्तन ने 
होकर आदि से अंत तक एक ही अकार के जीवन-दर्शान का विकास हुआ है। 
कहने की आवश्यकता नहीं के आचाय शुक्ल की कऋृतियों में आदि से अंत तक 
एक ही प्रकार के शीवन-दशन का बिकास हुआ है । अब हमें तात्पय॑-निर्णय 
के साधनों को अपनाकर उनकी कृतियों के आधार पर यह देखना चाहिए 
कि उनका मूल सिद्धान्त क्‍या है ? उसके साधन तथा सहायक सिद्धान्त 
कौन-कोन से हैं ! 

« इस रिद्धान्त के अनुसार सवप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि शुक्ल जी ने 
अपनी प्रारइम्मिक कृतियों में किस जीवन-सिद्धान्त को साक्ष्य रूप में अपनाया है: 
उसको सिद्ध करने के जिए उन्होंने गपनी विकासकाल्लीन अन्य कृतियों| में स्थान- 
स्थान पर केसा प्रयत्न किया है ? अ्रभ्यास-रूप में शर-बार उन्होंने किस सिद्धान्त 

; की चर्चा की है;-उनके किस जीवन-सिद्धान्त में अपूबंता ऋधिक मात्रा में दिखाई 
पड़ती है; उसकी पुष्टि-हेतु उपस्थित किये गये तकों' तथा प्रतिपादन में मजीनता 
किस कोर्ट की है; उनके सिद्धान्तों का फल तत्कालीन अथवा उत्तरकाशीन 
अन्य लेखकों पर तथा उनके जीवन पर किस प्रकार का दिखाई पहुता है 
झर्थवाद पर विचार करते समय हमें यह देखना होगा कि उनकी प्रसंगान्तरित 
आगन्‍्तुक बातों-जैसे, दृश्टन्त, ठुलना आदि से किस मूल सिद्धान्त का स्पश्ीकरण 
होता है; कौन विषय प्रधान तथा कोन अप्रधान दिखाई पड़ते हैं | उपपत्ति में 
हमें यह देखना होगा कि किस विशेष बात को सिद्ध करने के लिए उनकी 
कृतियों में बाधक प्रमाणों का खंडन तथा साधक प्रमार्ों का तकशास्त्रानुसार 
मंडन किया गया है तथा किस विरोधी पक्त का निराकरण किया गया है। 





१--उपक्रमो पसंहारों अभ्यासो5पृन्नताफलम्‌ । 
ऐैच लिंग ं 
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उपसंद्यार में यह विचार करना होगा कि इनकी सैद्धान्तिक कृतियों में जीवन का 
कौन सा सिद्धान्त निष्कष रूप में बताया गया है तथा कौन सिद्धान्त व्यावहारिय 
समीक्षा-कृतियों के मूल मानदण्ड-रूप में दिग्दर्शित किया गया है। 

शुक्ल जी समीक्षक होने के साथ साथ कवि भी हैं | कविताओं के भीतर 
समकी आन्तरिक भावनाओं एबं दृष्टियो के दर्शन होते हैं, उनके साहित्यिक एव 
जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तों को कुंजी उनकी क्षविताओं में भरी पड़ी है, अतएव 
उनके जीवन-सिद्धान्त के निर्णय एवं निरूपण के समय स्थान ध्यान पर उनकी 
कंविताओों के उद्धशज्ण भी आवश्यकतानुसार मत-पुष्टि-धंतु दिये जायेंगे | शुबल 
जी के अनुवादों में उनकी आालोॉचनाव्मक प्रवृत्ति भी दिखाई पढ़ती है; श्रत; 
जीवन-प्रवृत्ति के निए॑य के समय यत्र तत्र उनकी भी सहायता ली जागेगी | 

विचारधारा की दृष्टि से शुक्ल जी की कृतियों को हम चार श्रेणियों मे 
विभक्त कर सकते हैं । पहली अ्रेणी में उनकी प्रारम्भिक रचनायें आदी हैं, 
जिनका सप्रय सत्‌ १६०१ से १६११ तक है। इस काल को साधना-काल कह 
सकते हैं ! दूसरी श्रेणी में उनकी विकासकालीन रचनायें आती हैं, जिनका 
समय सन्‌ १६११५ से १६२१२ तक है। तीसरी अणी में हम उनकी पौढकालीन 
रचनाश्रों को लेते हैं, इनका समय सन्‌ १६२२ से १६३० तक है | चतथ श्र णी 
में उनकी वे रचनायें आती हैं जिनमें वे साहित्य-नियन्ता एवं सरक्षक के रूप मे 
प्रगट होते हैं, इनका समय सन्‌ १६३० से १६४१५ तक है। क्रम के अनुसार: 
हमें सबप्रथम उनकी प्रारम्मिक रचनाओं में उनके मूल बीवन-शिद्धान्त का 
निर्णय करना है | 

प्रारम्भिक रचानाओ के अंतर्गत 'साहित्य', “उपन्यास, भारतेन्हु- 
समीक्षा, भाषा की शक्ति! आदि मौलिक निबन्ध, कल्पना का आनन्द, 
श्ादश जीवन”, नामक अनुदित पुस्तक, कुछ अनुदित निबम्ध श्रौर मनोहर 
छुटा', भारत और दस तः दिश द्रोहो को दुतकार”, तथा 'फूटर, नामक कवितायें 
आती हैं। जीवन-सिद्धान्त के निर्णय के लिए इस काल की रचनाश्रो में 
शाहित्य एबं उपन्यास! नामक निबन्ध, आदर्शजीवनः नामक पुस्तक तथा 
कविताओं में दिश द्रोही को दुतकारः फूट”, 'भारत और वसन्तः महत्वपूर्ण 
हे | शुक्ल जी अपने प्रथम साहित्यिक निम्रन्ध ्ें साहित्य का प्रभाव 
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१-हम लोगों को यह इृढ़ विश्वास रखना चाडिए कि जितना ही हम इसमे (घाहित्य मैं) 
चाहे जिस भाषा दर रा हो, अपिक र भ्राप्त करेंगे और इसके रसका आरव दन करेंगे उतना टी 
-मे दूसरों को लाभ पुुँचाने में सम दोगे ।--साहिः्यः सरखती, जून-१६०७, भाग जे, 
संख्या ६, पृ० १8२. प ड 
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तथा प्रयोजन" लोक-मंगल निरुषित करते हैं। उपन्यास वाले मिबन्ध में 
उपन्यास का लाभ समाज-कल्याणु" घोषित करते है, उनके अध्ययन से 
देव-बीवन प्रास करने की सम्भावना * बताते हैं। सामाजिक उपन्यासों में पाठकों: 
की आंख खोलने की ऋमता छिद्ध करते हैं।। आदश जीदन नामक पुस्तक 
की भूमिका * यह अमाणित करती है कि आचाये शुक्ल के भीतर भरी हुई लोक 
मंगल की भावना ने ही इस पुस्तक को अनूदित करने के लिये बाध्य किया । 
उनकी साहित्य-साधना-काल की प्रारम्मिक रचनावे-जेसे, पूट*? “देश ट्रोही 
को दुतकार*? अरत और वस्नन्‍्त*? देश-सैवा अथवा जाति-रेवा की भावना से 


हु] 





१--जब शब्दों को सारगमित और उन्नत भावों को प्रवट करने के लिए, प्रयोग करना 
होता है, जब उन्हे सृष्टि के अत तक स्थायी रखना आवश्यक होता है और जब उनके द्वारा 
भावी सततति का उपकार वांछित रहता है, तब उन्हें लिखना ण्डदा हैं अर्थात्‌ झाहित्य के रूप 
मं ढालना पड द। है [--साहित्वः, सरस्वती, भाग ५, एृ० शणछ, 
२--अतः अच्छे 'उपन्यासों? ले भाषा की बहुत गुछ पूर्ति और समःज का बहुत झुछ 
कश्याण हो सकता है |--उपन्‍्यास?, घ.गरी मचारणी सभा पत्रिका, जून १६१०, 
३---ओऔर सामामिक उपन्यक्त कही उन सम्भावनाओं की सतना देते हें. जिनसे यह 
मनुष्य-जीवन देव-जीवन और यह पराभाम र्वर्गचाम हो सकता है | --डपन्‍्थासः सागरी 
प्रवारिणी समा-पत्रिका, जून १६१०, 
४-कथा के मिस से मनुष्य जोवन के श्रीव भले ओर बुरे कर्मीकी स्थिति दिखाकर जितना 
बे लेखक आँख खोल सकते हैं उतचा अहंक र से भरे हुए नीतिके कोरे उपदेश देनेवले नही |-वही 
७५---किस प्रकार के आचरण से मलुष्य अपना जन्म सफल कर सकता है, किस सेति पर 
चलने हे वह ससार में खुंख और यश का भागी हो सकता हैं, यदि ऐसी बातों को जानना 
आवश्यक हैं तो ऐेसी पुस्तक का पढ़ना भी आवश्यक है। हिन्दी में देसी पुस्तकें देखने कई 
चाह अब लोगो को हो चली दे। --आदेश जीवन, वक्तव्य, पृ७ १. 
६--किन्तु आज वाइस बर्ष तक कितने मोंके' खाती, 
अन्यायी को लब्जित करती न्याय घटा बेदराती, 
यह जातोय सभा हम सवकी समय ठेलती भाई, 
हाथ फूट ! तेरे आमल बढ भी आज समाई |-आनन्द कांदम्बिसी, सं०३६६४, पीष-म घ, 
७-२ स्वार्थ-अंध महठिभन्द कुमार्गगामी; क्यों देश से विभुख हो संजता सलामी | 
कत्त व्यशल्य हलके कर को उठाता। दुर्भाग्य भार इते, भाल भले भुकाता |--आनन्‍द 
कादाग्बिनी, सं० १६६४ ज्येष्ट से अग्रह्ययण. 
८--सहि छुके जननी वह यातना, बचन ना काहू' भव थरि हैं । 
प्रण करें, पर भ्ास किये बिना, अबसि आपुद आप उबारिहें।-- वही सं० ६६8३ 


ज्येष्ठ बेघास । 
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ही प्रेरित होकर लिखी गई हैं, किसी व्यक्तिवादी वासना अथवा इच्छा की तृप्ति 
के लिये महीं । कहने की आवश्यता नहीं कि उपयुक्त सभी कविताओं का प्रमाव 
लोक-पमंगल कोटि का ही दिखाई पड़ता है। उपयु क्र विवेचन से यह स्पष्ट हो 
गया कि उनकी आरशम्मिक कृतियों में लोक-मंगल साध्य रूप में. तथा लोक-धर्म 
साधन-रूप में गह्लीत इुआ। है । 

जीवन-पसिद्धान्त-निशुव की दृष्टि से शुक्ल जी की विंकासकालीन कंतियां के 
अन्तृशत उनके मनोविकार सम्बन्धी निब्रस्ध, रस-पमीीमांस के अधिकांश निमनन्ध 
पविश्व-प्रपंचत तथा बुद्ध-चरितः नामरझे अनूदित पुस्तके एवं अ्रक्तत को 
आह! मामक कदिता महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं | इन मनोविकार सम्बन्धी 
मिक्‍न्‍्धों में साहित्य तथा जीदम की व्याख्या लोक-घर्म की विशद भूमिका पर 
की गई है | इन निबन्धों में शुवल जी साहित्य ह्ाश जीवन की सहज प्रवृत्तियों 
को परिष्कृत करने का पथ बताते हैं जिस पर चल कर वे सामाजिक कोरि की 
हो सके तथा लोक-मंगल की स्थापना! में योग दान कर सके | इन निबन्धों 
द्वारा साहित्य तथा जीवन दोनों में मंगल की प्रतिश लोक-घधर्म द्वारा ही सिद्ध 
वी गई है। भाव था झमोविकार' नामक प्रथम निबन्ध में लेखक ने यह बताने 
का प्रयत्न किया है कि काव्य का सम्बन्ध सहज प्रवृत्तियों से नहीं है, जिनकी 
तृप्ति की लाधना मनुष्य को लोक-घधर्म से विभुख करती है। इसका सीधा सम्बन्ध 
सांस्कृतिक प्रवृत्तियों तथा निशत्तियों से है, जिनसे लोक धम या लोक मंगल की 
स्थापना होती है" । इसी प्रसंग में शुक्ल जी ने कात्य को योग कहा है? 
ओर इसकी साधना का उद्देश्य जगत का रुच्चा प्रतिनिधि बनना बताया है, 
विश्व के क्षाथ अपने जीवन का प्रकृत पाकमंजरथ स्थापित करना घोषित किया 
है, अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में लोक-बर्म को अपनाने की ओर संकेत किया है | 
मनोविकारों के स्वरुप-विवेचन के समय उनके साम्राजिक स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ 
बताया है', जिनको अपनाने से साहित्य तथा समाज में व्यवध्यित, मर्यादित 
ठथा जल्लोक-नंगलकारी जींवन का प्रतिष्ठा ही सकती है। रस-मीमांसा के काव्य- 
विवेचन सम्बन्धी निबन्धों में काव्य की परिमाषा, लक्षण, धर्म, उद्देश्य, विशेष- 
तारे, इनके प्रमुख जीवन-सिद्धान्त--लोक-धर्म एवं अमुख जीवनोद्देश्य-ल्ोकथघर्म 
मड़ल के आधार पर निरूपित को गईं हैं * | शुबल जी ऐसे सौन्दर्य को स्वीकार 

६-चिन्तार्माण, प्रथम आग--मनोविकार सम्बन्धी सिदन्ध । 





२ नदी पण हें... झैं+ वेंही. पृ० ७ 
पैन बद्ा पू७ ७ 
न यद्ी ““मेंनो विकार सम्बन्धी निबन्ध । 


६ --रस्-म मांस--आाव्य-विवेषन सम्बन्धी परिच्छेद, । 


( ११६ ) 


नहीं करते जिसका प्रभाव नितान्त वैयक्तिक अथवा श्रसामाजिक हो* | 
इनके सामान्य जीवन का व्यापक लद्देश्य-लोक-मंगल ही काव्य क्षेत्र में रस का 
रूप धारण कर लेता है? । रस-भीमांसा में रस का सम्पूर्ण विवेचन लोक- 
धर्म की भूमिका पर प्रतिश्टित है | बुद्ध-चरित का वक्तव्य यह स्पष्ट कर रहा है 
कि यह अनूदित-ग्रस्थ ल्ोक-घर्म के प्रतीक गौतम बुद्ध को स्मरण कराने का 
लघ्डु प्रयत्न है । 


अब हमें यह देखना है. कि शुक्ल जी की कृतियों में अभ्यास-रूप में बार 
वार कौन सिद्धान्त कहा गया है। काब्य के धर्म, लक्षण, उद्देश्य, परिभाषा 
तथा विशेषताओं के कथन के समय४; कविता तथा कवियों की उच्चता के मान- 
दण्ड के निरूपण के समय"; जीवन का उद्देश्य, धर्म, लछण, जागरति तथा 
प्रगति का मानदशड बताते समय *; ग्रकृति-दश न», समाजन्ध्यवस्था* तथा देश- 
प्रेम * सम्बन्धी धारणाओं में; ज्ञाज-पर्म; राज-घम, कुल-घर्म, गहधर्ण१" आदि 
के विवेचन में; मुकक तथा ग्रगीत की अपेक्षा प्रबन्ध काव्य के श्रेछ्ठत्व के पति- 
पादन में"' हिन्दी साहित्य के इतिहास के काल-विभाजन के सिद्धान्त * में: 


. १--पिन्तामशि पहला भाग--४० रेस्८, 
२-अ-जिसे धार्मिक शुभ या भंगल कहता है. कवि उसके सौन्दयं-पक्ध पर आप नी झुग्ध 
रहता ई और दूसरों को भी मुग्च करता है | जिसे पर्मश अपनी इशटिके अनुसार शुभ यो मंगल 
समझता है उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर कहता है। वह्ढी पृ० २५०८६, 
२-ब-ठक-हंदय में हृदव के लोन होने की दशा का नाम रस दशा हे । वहीं ६७ ६०४, 
8३---बुद्ध-वरित वक्तंब्य---9० २. 
४--चिन्तामणिं पहला भाग--“ककिता क्या हैः--प० १५९२, २७३, 


की बह जे पृ७ २१६, ३०८, 

4-+- बहं। की पृ० ६३, २७, २८७, १११, 

--०+ वह न पू०७-२११, 

&-+गोंध्वामी तुलसीदास---पृ० २*, ५९---सिन्ताभणि पहला मांग पृ७० ६०७, 
4७-- : बुद्दी पू५-छ८, ने८२ , रेप, 


१९--+हिन्दी साहित्य का इतिहास छृ०-२७४, 
4 २-०-- वही वेक्तन्य पृ७०१-२. 


कि आर मा 
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झलकारवाद, रीतिवाद, वक्रोक्चिीबा द", अभिव्यजनावाद, सवेदनावाद 
मं क् पक | 
प्रतीकवाद आदि के खण्डन में लोक-मंगल एवं लोक-धर्म का सिद्धान्त 


दिखाई पड़ता है | 
झब हमें शुक्ल जी के दिद्धान्त की अपूरवता पर विचार करना चाहिए 

शक्ल जी ने लोक-घम का सिद्धान्त भारतीय दर्शन से क्षिया है? | इसमे 
तत्कालीन भारतीय जागति की चेतना का तत्व भरकर, इसमें प्रानवता को 
समाहित करने वाला व्यावकता का तत्व ग्रदिष्ट कर"; इसके अन्‍्तंगत द्विवेदी- 
कालीन समीक्षा की परिणति प्रथट कर, इसके द्वारा! सभी देशों के श्रेष्ठ साहिछ, 
की सम्पत्ति परखने का मानदण्द मिमित कर, इसमें अन्तश्वेतनावाद, रहस्य- 
शद, ऋलाबाद, यक्ति-वेजिव्यवाद * आदि विभिन्‍न साहित्यिक संकुचित वादों 
के विरोध करने की विचारसासग्री मरकर उन्होंने इसे अपूर्व तथा नवीन 
बनाने का प्रयत्न किया है। शुक्ज्ञ जी के लोक-मंगल के सिद्धान्त में चरम 
सुख के साथ चरम घम का सामंजस्य» उपत्की बहत बड़ी विशेषता है | 


तात्प्-निशुय में फल्ल पर विचार करते समय यह देखना चाहिए कि 
शुक्ल जी के जीवन-सिद्धान्त का उनके बैयक्तिक जीवन तथा उनके अनुयायियों 
पर क्या फल पड़ा | अपने पिता के बार-बार कहने पर मी शुक्ल जी वकालत की 
परीक्षा उत्ती्णं न कर सके, क्योंकि वे वकालत के पेसे को लोक-घर्म से विरत 
करने वाला मानते थे५ । उनका विचार था कि रुपया मिलने पर बक्ील किसी 
भी पक्ष की ओर से बहस करने के लिये तैयार हो जाता है; उससे न्याय का 
समर्थन होगा था अन्याय का--इसकी चिन्ता वह नहीं करता | क्लोक-पधर्म के 
प्रति सश्ची निष्ठा रखने के कारण ही उन्होंने ल्लोक-धर्म से च्युत करने वाली 
सरकारों नोकरियों को भी कभी पसरद नहीं किया * । थे ज्ोवम सर आशिक 
कष्ठ सहते हुए लोक-घस-अचुगामिनी सहकुदुस्ध अणात्री से दूर नहीं ह॒टे'* 
लोक-घम को अपने वयक्तिक जीवन में सबसे अधिक महत्व देने के कारण ही' ये 


४७७४४ ाणआआथआईआाआाणाआाानाणणाणाांगा भा या सम भशशशशननननननरनि 








4-“विन्तामणि पहला भाग प्ृ७० १३७, रध८, २४९ 
२--अभिभाषण पृ० हे२, हुई, ८, ३--इसी अध्याय में अगे पृ० १०८, १५१, 
४--इसी अध्याय में आगे पू० १४२, १४३, १४४, ४--गोरवामी तुलसीदास पृ० २४, 
६--.- न्तामशि पहला भाग पू० ३६४, 2२८, ३६७ ७-- वही पृ० रह 
८--साहित्य सन्देश शुवलाक आचाये शुक्ल --एक मांकी--प० ३७३ 

$--साहित्य सदेश शुबलांक--जीवन परिचय --डा० श्यामसुन्दर दास पृ० इ६८. 
१०-आचार्य के गोकुल् पुत्र पं० चन्द्र शुक्ल जी द्वारा प्राप्त जीवन सामग्री के भाधार पर । 
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स्वाथंसनी राजनीति से सदा दूर रहे' , लोक-घर्म अथपा लोक-मगल की रक्ा 
के लिये ही ते खोटे सिक्कों को कभी दूसरों के हाथ नहीं जाने देते थे, स्वयं 
उत्हें दो ठुकड़ों में काट कर ब्यर्थ कर देते थे, जिससे घर वाले भी दूसरा को 
धोखा न दे सक्रे १ । उनके अनुयायी इहिंन्द्ी-समीक्षक जो उनके शिष्य भी 
रह चुके है, हिन्दी-समीक्षा में लोक-धर्म के पक्ष का ही अनुगमन करते हुए. 
दिखाई पड़ते रहें है | उनमें प॑० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प॑० नन्‍्ददुल्ारे बाजऐयी 
डा० केसरी नारायण शुक्ल, पं० कृष्ण शंकर शुक्ल, प॑० चन्द्रबली पाण्डेय, प० 
रामकृष्ण शुक्ल शिलीमुख' आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

सिद्धान्त-निएय का छुठाँ और सातवां साधन है--अर्थवाद और उपसयरत्ति | 
अर्थवाद का ताप्पयें है--आगन्तुक बातें, जो प्रसंगानुसार कहीं जाती हैं-- 
जेसे, प्रतिपादन के वाह में दृशन्‍्त, उद्धरण, ठुलना; युक्तिपोषक अन्य तत्य | 
अथवाद से यह स्पष्छ हो जाता है कि कोन विषय प्रस्तुत अथवा प्रधान है, 
कीन अप्रस्तुत अथवा अप्रतान | बसे, मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों में मनो- 
बिकारों का सामाजिक स्वरूप स्पष्ट करना, उन निवन्धों का यस्छुत विषय है | 
तुल्लनना-रूप में प्रस्तुत किये गए उनके वेयक्तिक स्वरूप अ्रप्रस्तुत अथवा आगन्त॒क 
विषय हैं | जेसे; सामाजिक क्रोध की स्पश्ता के लिए, बैर का स्वरूप उस निबन्ध 
का आगन्तुक विपय है । शक्‍ल्न जी ने मनोविकारों के वेबक्तिक स्वरूप का सदैअ 
खडन किया है तथा उनके सामाजिक स्वरूप का समर्थन । शुक्ल जी प्राय: व्यंग्य 
एवं हास्य के स्थलों द्वारा अपने निबरन्धों में विषयान्तरिता लाते हैं. उन स्थलों 
पर उन्होंने प्राय: लोक-घमम से विरत रहते चाले लोभियों, ल्ृम्पर्दों, स्वाथियों, 
आश्षसियों, कामचोरों, शोषकों, धर्मध्वजियों, पासन्डियों की निम्दा की है । 
लेखक अपने सनोधिकार सम्बन्धी निवन्धों में विषय-विवेदन तक ही अपने को 
सीमित नहों रखता वरनू अपनी धुचि-अरुचि, अ्रव्ृत्ति-निद्वत्ति की बातों को भी 
यत्र तंत्र कहता चलती है। यथा स्थान अपनी सवध्रिय कविताओं, कब्रियों, 
व्यक्तियों का बदाहरण भरी देते चनत्नता है । जैसे, सच्चे कवियों की वाणी के 
उदाहरण-स्वरुप शुक्ल जी ने अपने प्रिय कवि ठाकुर का जो उदाहरण * दिया 
है वह लोब-धर्म का माभिक स्वरुप उपस्थित करता है--- 





१--हिन्दी-विभाग के अध्यक्षु-काल में मो शबल जी ने विश्वविद्यालय की राजनीति मैं 
कभी भाग नही लिया | 

२--आचाये के सुपुत्र प० गेकुलचन्द्र जी दरा प्राप्त जीवन-सामग्री के अधार पर | 

३--चिन्तामणि, पहला माग--लोभ-प्रीति! पृ०---३१६, $$७ “उत्स।हः-१२, १६, 
'शअद्धा-मक्ति-३५, ३६, १०, ४४, १. ४-चिन्तामरशि, पहला भाग पू० ७ 
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जि] पर्स 29 'न्गड 9७ हक सकर वह 2-१. पा [क्पंटक के ०-ड हक डी हि 
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हक "कप उ्क्लाब ना ह्ये उमर का बॉननक बन हु कं हि यूज तो #नण्गय आर 0० की री. ण्न्क्तै ---- सच री द्रगा ज्ञ 
हुकज ऊा मे वील कज्दनतज मे पर्ज लंच तत्काल ने अआंदन के अन्न सत्त- 
फू ही 
पं ध्जाा हैः 2 शक जा सबके 85-०१ अलककार, है हैक जुई रन बा हर 8. ५ मा ७७ आ श्यूणना कट ् निज द्  ' रस जमा, 
[जज ५ अपना दचचार तथा उनका संजादान हाऊक-टन के दाधार पर फया 
हे । एमूत दिपरय थे हा एत्गकल्ल गाएटलाए हग! व य के कारण त्पस्द |; एक [ शा 
08; आअओडिप दि्ाय एज हल्की एत्दज्ञ सर्द्रए मे हाफ 0 श्मद,। ४ री जय 
न्यााः हा भा 27 कर हा ता नर र्ण्श्नः ८ू० मकर जम ; न्क्ा कक रे अक थ॒ श्र कम ] मा ् । 
आअधिग्टका विषदा के भातिए हीं ही | शा 2 | ०४५१ ७ दाद रु.५ उध्चे 
दो आप] की का आ ण. हा ॥झ 
तु जा. आल वी, बना तक खत्म ओ बचा जज कलम | १ दंड आ (जब; ५०४४ बण जे न] न] प्>च्क च्न््हा बह... पल कब लि बन 
प्युफद ष्ध्प्य ग्ठा 5. फल 4 है कक ४७ हा रहायइचं पड ४ कक तय, ॥। झा ५३ थै।- 
जा 
ज्रं हज है 2) जंग क रे यु छू का 
मईंह | धरम. गा र> ८३ को श्ब्टु कर किणा को के कप 23. पम्प भ् तल न नयी है अब) ना #०-» । पथ पु प्र 
रूट भ१म | > | ध् प्ड्५ + (-ट | 4५ जब ॥| 55 ध 5 - [ ६ णु। | । “+ ९ ८ ब्ड 
मे रियानन मम बवजआ जववुचान 03--+» अलग जिला कक ॥३ ञ्् कं पका कत हे गा आओ पे 
हप् रण हि १ ह् का आई प्रा ्मामन]्‌॒ कर घ््त्नत के ५४ जा न हगााए है? हि ६१०० ल्‍्जमरट। 'ंछ! लक तक बा ऋआष कण कक 
५६5७, (४६६. दा 5. ०६ । कप है न कर 5 -. | (५१ जे न ! पट ॥ ही ऊ ब कि । १ |» ३: | ८ 4] त हे कक कप खि्ज दर 
कप है शव ००० आर -क्रक था ह है न व कु ढ््ग कप कक हृ ३ 8 न च्स्त हक 
जा बह ॥ क्र छह #क्तः ध्पादक रा. हा ष्र्ज ्म् वत गज जल मत... बट अन्न नगा बनी ब्क का भ्ज्ज 
8 जि छाए ऋ%। ० के आणजकऋणा [५-४८ *, और ० रत हज जन बेर 7 हि 0 25 ; 
रा ्ास न सजा न 39, अन्‍ममकमनततक “+, धाफ्राएः घ | पक के हर + 
व्‌ बडे  ् जप कल |. के -+रह न कल विन है ये चआिड न 
जय एन दाद की अभय ते व पे बम वे ४ ४०४ पर ह्या 
शो 
जज है । हु + आ आओ] न पुकुर के ता पाया भुण ्णाणछक अ्कन्‍कन: मत ; ्क फल के कईज #ज अ कर ह हर न्च 
रे ध््प्वा | णभु [जप । 20'कार ८ द ग के अं “४४ | पब८। ५ 2. ३| ५ “'ई, 
रु 
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पुरान अथाओं, प्रहत्तयों तथा परमपराओं को तोड़ की अधुयति देते हू, 

लाक-5प्त श्न विभुख कऋरनेबाली नवीन गनोंजन्यां तथा जबी॥। >्श्वातोंका 
3प करत ६५; कोरी भावुकता को पश्नय देते र 

हत्व देने वाले निवन्‍्ध-स्व॒रूप का खण्शन दारते हैं ! गुक्श जी आबा-च् 

पाउक पन्ञां के मंडन में सहायक, साहित्व के विवित सिद्ट तपा--रमणीवता, 


<०मपहमू ० 
न गज 
ष्ट्जी 
छ 
जि] 
रॉ का 
शा 
हद 
विश 
स्न्नगाई 
ई 
रे 
2! 
कौ 
४] 
| 
| 
के 
सन्त 


४ौैजै+ ७» _ ०५१-...७... ७७० + ७ 4.3 ७3... 4 ५. + पा 7 ७ जल पैदा की अंओ हे; “प छोजा हक पल ज़ जाए. हए+ 2० जह०७-3-००७७०ीमपा० ९ ॥ 02 





न»... . मम आम» आम... 
शाण्ण शाण्णएरश»७ ७3 कु "कक ०>+-+-+--नीयीताा न नताआनयाक तक तन “कक >आ >--+े. 38. 


“सी अध्याय से अ गे द खिप्े---पृ * 5६89, १२० 2४४, ३३६, 





कु 
ट़ह 


रह मक्ता-मद्धांत के निग्पण काना अध्याय, देखिवे--२० ८छ. 


रे | “अल्मापण--पु० ३३, ३७, ३५, 2७, 2८. 
“रस- मौमासा--प७ <७, '४3१, ४१, ४१, ४७०७, 


3-विव्वामणि, पहला भाग-पूृष ह8२,.. ४-४० प७ सत० पृ परुद, 
वहीं पृष ३२५, शेश्द, 

७-अब्माषण--घृ० है, समभिगाप| पृ० ६४, 

५ एिन्दी घादि य का इतिदास प्ृ० ५५०, 


श्र 
| 


दवाच-०- 


उदात्तता, प्रेषणीयता, उपयोगिता, शाधारणीहरण, करोचित्य आदि का रुदा 
समथन करते हुए दिखाई एकल ४0. घए, आपय, शिक्ता, शिक्षायार, नियम 


छू 
आदि दा मिरूपणु ल्ोब-४म के श्वप्रक रूप में करते है तथा दरों 
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लोक-जीवन के कोमल-कठोर, मधुर-तीकछुण परस्पर विरोधी भावों के सामंजस्य 
में काव्य-कला की पूरों रमणीयता मानने वाला इनका विचार; लोक-हूंदय 
के पहचान को कवि-कर्ोटी मानने वाला इनका मत"; हृदय की मुक्तावस्था 
अथवा लोक-दश? के रूप में इनके द्वारा निरूपित रप की परिभाषा३, रख 
की अंगी सिद्धान्त मानने वाला इनका समीक्षात्मक निष्कर्ष४: भारतीय रस- 
सिद्धान्त में संसार भर के साहित्यों को जांचने की क्षमता भें इनका विश्वास* ; 
लोक-जीवन की प्रशस्त मू्मि के भीतर इनके द्वारा मिरूपित रसकी व्याप्ति*; 
लोक-जीवम से अलग शाश्वत माव-रुत्ता का खण्डन*; साहित्य की सामाजिक 
साथकता पर सर्वाधिक वल्ल देने वाह्मा इनका विचार<; काव्य-रूपों में प्रबन्ध 
काव्य को श्रेष्ठ कहने वाला इनका मत"; देश की समस्यात्रों तथा सामाजिक 
प्रश्नों को भुल्ला कर निल्िप्त भाव से शाश्वत साहित्य रचने के सिद्धाग्तों का 
विरोध१"; ल्ोक-धर्म की कतौटी पर तुलसी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहने 
वाला? * तथा हिन्वू-सुसलमान, ऊंच-नीच समी जातियों के लिए लोक-कल्याण 
का मार्ग निकालने वाले भक्त कवियों के युग को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ युग मानने' 
वाला इनका निर्णंय१९. देश-मक्ति*३, जातीयता? ४, तथा जनहित“ के 
खाधार पर निर्भित इनके समीक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोण इनके साध्य सिद्धाम्त 
ल्लोक-मंगल के अनुकूल हैं । उपयु क्त विवेचन में तालयं-निर्णय के साधनों 
के प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो गई कि शुक्ल जी का प्रमुख जीवन-सिंद्ध ब्त 
लोक-मंगल है और उनका साधन है लोक-धर्म | 


साध्य तथा साधन सिद्धान्तों के अपनाने का कारश।--- 


गुक्‍्ल जी के लोक-मंगल तया लोक-घर्म के दाशरनिक आधार तथा स्व॒रूप- 
बिवेचन के पूव यह जान लेना उचित होगा कि शुक्लजी ने इन्हें अपनाया क्‍यों ! 


१-“चिक्तामणि, पहला भाग, पृ० ३०१, २-+ वही पृ० देण्ण, 

है वही पृ १६२, ३०६, ४--काब्य में रहस्यवाद, ए० १«&५ 
ज--अभिभाषणु-पु० ७३, 49, 8३ के आधार पर, ई-रख-मीमांस-५० २७३. 
७--रस+मीमाँसा प्० १६३. ८-“अभिभापण पए० ४०. 

£--हिंक्दी साहित्य का इतिदास पू० २७७, गोस्वामी तुलसीदास ए०-६७ 
१०---रस-मीर्मांसा ए० २०. १$--सोस्वामी तुलसीदास पूृ० १७४, 


१२--गोस्वामी तुलक्षोदास पू० ३, हिन्दी-साहित्य का इतिहास १० ७१ 
१३--अमिमापण एु० झदे, १०४... १४--साहिल-संरेश-शुकलाक रूम १९४१, 
अप्रैल मई साहिय की परिभणा पृ० २६३ १६--भग्मि ब्णय ० १९१ ११२ 


( ११७ ) 


आधुनिक मनोवैज्ञानिक ' किसी भी व्यक्ति द्वारा विशेष जीवन-सिद्धान्त के 
अपनाये जाने का कारण उसकी आह्ुवंशिक विशेषता तथा चाताबरणर में 
ढूँढ़ते हैं | इस सिद्धान्त के अनुसार सब प्रथम शुक्ल जी की झ्ानुर्वशिक विशेषता 
प्र विचार करना चाहिए! शुक्ल जी का जन्म ऐसे उदात्त ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था जिनके पूव॑ज किसी अन्यायी, श्रत्याचारी के अन्याय, अत्याचार का 
आश्ुफल देने के लिए दुरत तत्पर रहते थे४। इनके पितामह पं० शिवदत्त 
शुक्ल बड़ी ही उद्ाात्त बृत्ति के ब्यक्ति थे" | इसीक्षिए बस्ती की रानी ने 
प्रसन्न होकर इनकी दादी को पितामह के मरने के पश्चात बस्ती नगर से दो 
मील दूर अगोना* नामक आम में मरण-मोघण के लिए यथेष्ठ भमि दी थी 
ओर वहीं उनके रहने के लिए. अलग घर भी बनवा दिया था | श्नकी दादी 
भी राममक्त थीं। नित्य बड़ी झुन्द्र रीति से वे दहल्लसी के भजन गातीं तथा 
पूजा-पाठ में निम्न रहती थीं | इनके उदात्त चरित्र से बस्ती की रानी बहुत 
ही प्रसन्न होकर इन्हें अपनी कन्या के समान मानती थीं* | इनकी दादी की मृत्यु 
जब ये नवीं कक्षा में थे, तब हुईं थीं: | इनके पिता भी हिन्दी-कविताके बड़े प्रेमी 
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२-वश परन्परा का यह नियम है कि जो क्शिषता किसी जीव में उप्र हो जाती है वह पीढ़ी 
दर पीढ़ी चली जाती हो और क्रमराः अधिक स्पष्ट दोतो जाती है | विश्व प्रपच, भूमिका १० रै७ 
३-जिस परिस्थिति में जो जीव पड़ जाते हैं. उसके अनुकूल उनके अग ओर उनका स्वभाव 
ऋमश: होता जाता है। वही -- पृ० २७ 
-साहि.य-सदेश-शाकलांक , १8४१ अग्रेल मई, जीवन परिंदय स्यामसुन्द्रद स | 
७ वहीं आजाय शक्ल एक भांकी, केशवचस्द् शबल । 
द---यहीं आचार्य शुबल आशिन-पूरिमा स० १६४१ में पैदा हुए थे और ४ वर्ष की 
अवस्था तक इसी ग्राम में रहें । वही, जीवन-परिचय-श्यामसुरूरदास | पृ० ३६७. 
७-जीवन-परि+य-यामसुन्दरद|स प्र० शे६७, 
८६ भाहि य-पन्‍्देश जोवन-परिचय भआचाये शबल पक झाक्षी पृ० देणहे. 


हट ब्द्िका 


आल आह. के ज किन अगग- हर... 


थे | प्रायः रात को तुलसी का रामजरित मामस, सारतेन्दु के नाटक, केशव की 
रामचब्द्रिका बढ़े ही न्ित्ताकक टंगसे पढ़ा दरते थे। | इनकी माता गाना के 
एक पुनीत मिश्र घराने की कस्या 
कहना है कि भक्तशिरोमणि तुलर्स दास जो 
हुए थे" | इनकी मादक हुलसादास रुम्बन्धी छुल-निगय के वियाद ६।द प्रशम के 
निराकरण को यहां आ 
निष्कर्ण उचित है कि इनका मादादा जन्‍म उदणत इुछ में 
चरित्र भी उद्यात्त कोदि का था। इम्प्रदाश पिदागद, पिटामही, पिता तथा 
माता के उदात्त चारंजका प्रभाव ऋआएदाशक वबिदरएता तथा इातावरण समगणम्वी 
दोनों तत्वों के रूपमे शनलजों ५ मासरष्य पए इठा दहएा३ । हसी कारण शुक्ल 
जो के चिन्तवा-स्वरूप दी लिमाणावग्था के आारिद झछणा से ही रलसीफा सबसे 
श्रधिक अमाव उनके मस्तिष्क पर दिखाई पद्ता ४४ । बाज्यकाल से ही तुछझसी 
के लोक-मंगज तथा लोदा-बम वे सि्धादीं गे उन्हें झकगे। अधिक प्रभावित किया 
था | ज॒प5क विवेचन से यहा दाल रपष्ठ हूं। राई दि गएश की दी उदाततला तथा 
सत्वशुण की विशेषता बहुत झात्ता में #यउुवेज्ञिक विशेषता के पाम हुई थी | 
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[8 


जा पाक हल्ण। 4४ » स्‌र्‌ म्त्टाा स्प्बल। ट थ्ष्वं जे के ध्द हक “हे हि पा हिंसा कह 5. | हम 
वातावरण के सातर नि जि, अआअध्यवन, आअव् 4 “पल अआजनि। पाशध[- 


सम्पक, व्यक्ति अथवा सास्थान्य्रभाद, बुगनरिश्थितिय, प्रदलियों छरतद उन बाह्य 
तत्वाडा समावेश किया जाता है 5] दद्ययन ज्ञान ( 4720:768९70॥73) शऋ्थना 
संवेदन उत्पन्न कापे म॑ सनथ होते ४० । यथ इन्द्रियज शान अथवा स्वेदम हो 
वे एल उपादान हैं जिनके एप्रनरदभादन, मिश्रा, हमादार, प्ररिषक आदि 
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( १२० ) 


एवं समने का ही अवरुर शुक्ल जी को नहीं मिला वरन्‌ उसके निर्माण-कर्त्ाओं 
से सम्प्क ग्राप्त करने का अक्सर भी मिला" | इस प्रकार शुक्ल जी के वातावरण 
सम्बन्धी मिरीक्षण-तत्व ने भी उन्हें लोक-धर्म की ओर उन्मुख किया | 

शुक्ल जी के अध्ययन ने भी उन्हें लोक-धर्म की ओर ही प्रेरित किया | 
उन्होंने भारतीय तथा पश्चिमी कवियों, लेखकों, आलोचकों, दाशनिकों एव 
मनोवैज्ञनिकों का अध्ययन गम्भीर रूप में किया था; उन सबमें लत्लोक-बर्म का 
सदेश निहित था | संस्कृत वाइमय में चेद, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराश, सुटृति, 
न्याय, वैशेषिक, मीमांस!, वेदान्त, सांख्य आदि दर्शन, साहित्य-पम्थों में रघुबश 
कुमारसंभव, शाबुन्तल, उत्तररामचरित, शिक्षुपालबधम, किराताजुनीयम्‌, 
हृशचरित; हिन्दी ग्रन्थों में रामचरित मानस, सूरसागर पवत, रामचन्द्रिका 
आदि सभी प्रतिनिधि ग्रन्थों का; अंग्रेजी लेखकों में-लाक, रूपों, कान्ट, 
शेलिंग, दीगेल, शोपेनद्ावर, पालसन, हम, मिल, इ्बेर्ट स्पेम्लर, देकल, शेल्ड, 
डारविन, स्माइल्‍स, बेकन, एडिशन, शेली, वर्डसबर्थ, कालरिज, कीट्स, ब्राउ- 
निंग, टेनीसन, न्यूसन, रस्किन, आरनोल्ड, टालस्टाय*, सेन्‍्टबरी, एवरकाम्बे, 
वर्सफोल्ड, मोल्टन, रिचर्डस आदि का अध्ययन इन्होंने किया था | संस्कृत समी* 
छकों में उन्होंने मरत स॒नि, भामह, दंडी, रूदट, आनन्दवधेन, भट्रनायक, मइतौत, 
राजशेखर, मुकुल्ममट्ट, अभिनव गुम, कुन्तक, घनंजब और धनिक, महिम भट्ट, 
भोजराज, ज्षेमेन्द्र, मम्मट, वाग्मट्र, जयदेव, भानुदतत, विश्वताथ, जगन्नाथ, 
अपदि का सूच्म अध्ययन किया था? | कहने की आवश्यकता नहीं कि इनकी 
उक्त सम्पूर्ण अध्ययन-सामग्री लोक-घर्म के ही अनुकूल पड़ने वाली थी; कोई भी 
कृति अथवा कृतिकार व्यक्तिवेचित््य की ओर प्रेषित करने बाल्ला नहीं था 

अवशू-तत्व ने भी उन्हें लोक-चमं की ओर ही उन्मुख छिया। बचपन में 
दादी से तुलसी, सर, मीरा, केशव. किशोरावस्था में पिता से रात को राम- 
चरितमानस चित्ताकपंक म्बर में सुनने का सुझवसर तथा मिर्जापुर में पं० विन्ब्येन 
श्वरी प्रधाद से भवभूति, कालिदास, वाल्मीकि के शलोकों को रमणीय दंग से 








१- >मधन' तथा द्विवेदीजी से सम्पक प्राप्त करनेका अवसर शुक्लजी को कई बार मिला था | 
२-छपथु क्त भनन्‍्धों एव लेखकों को मची शुक्ल जी के भन्धो मे अये उद्धरणों, पाद-टिप्पणियों 
तथा अन्त में दी गई अनुक्रमणिक्ता के आधार पर तैयार की गई हे | 
३--उपथु क्त आपायों का खण्डन अथवा मयडन शुक्ल जी ने अपने समीक्षा संबन्धी 
ग्रन्यों ठव इतिद्यास में किया है 


( १५१ ) 


सनने का अवसर इन्हें मिला था' | इस प्रकार श्रवण-तत्थ द्वारा भी उनकी मन 
की प्रवृत्षियों का विकास लोक-घ्म की ही ओर हुआ | 


अब वातावरण सम्बन्धी संम्पर्क एवं प्रभाव-तत्वों परविचार करना चाहिए | 
क्लजी का हाई सकल का शिक्षण मिर्जापुर के लन्दन मिशन स्कूल में हुआ * 
जिसमें विदेशी संस्कृति, सम्यता एवं क्रिस्चियन धर्म के अचार का वातावरण 
इन्हें मिला | इस विद्यालय के वातावरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शुक्ल जी 
मे अपने धम, संस्कृति एड सभ्यता के प्रति अगाघ आस्था-उतन्न हुई इस 
आस्था के फलस्वरूप उन्होंने मारतोय साहित्य, संस्कृति तथा दशन का गहन 
अध्ययन किया, इनमें ले प्रत्येक के अ्रध्ययन से इन्हें लोक-वर्म का तत्व मिला | 
नागरी प्रयारिणी सभा एवं काशी-विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर उन्हें 
बहत दिनों तक मिला३ | कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनो संस्थाय ल्लोक- 
धर्म की ही प्रेरणा देने वाली थीं | कांग्रेस का सम्पर्क सक्षिय रूप में तो' उन्हें नहीं 
मित्षा किन्तु कांग्रेस-सम्बन्धी समा-समितियों में भाषण छुसने का अवमर उन्हें 
अवदय मिला होगा अन्यथा कांग्रेस से प्रभावित होकर वे कविता न लिखते४ | 
व्यक्ति-सम्पर्क में उन्हें, सबसे अधिक लोक-चेतना वाले मालवीय जी का सम्पक 
मिला" | साहित्यिकों में सबसे ग्धिक सम्पक वदरीनारायण चोधरी प्रेमधन! 
प्रेमचनग्द, बावू श्यामसुन्दरदास, 'हरिआओध? लाला भगवानदीन; प्रसाद आदि 
का मिला | कहने की अवश्यकता नहीं कि उक्त सभी साहित्यिक लोक-धर्म की 
चेतना से समन्धित थे | इस प्रकार सम्पक एवं प्रभाव-तत्व भी शुक्लजी में लोक- 
धर्म की मावना को पृष्ठ करने में समर्थ हुए. । 


अब युग की परिस्थितियों, प्रवृत्तियों पर विचार करना च्र'हिए! | परिस्थि- 
तियों में राजनीतिक दृष्टि से उस समय हमारे देश की सबसे प्रधान परिस्थिति 
पर।धीनता की थी। स्वतन्त्रता के अभाव में हमारी शिक्षा, रुस्कृति, घर्म, 
साहित्य एवं भाषा पर आवरण डाले जा रहे थे। भारतवासियों में हीनता की 
भावना उत्पन्न की ज्ञा रही थी। लोगों को स्वार्थी बनाने की परिस्थिति उत्पन्न 
की जा रही थी। विदेशी शासक भारतीय जनता पर नाना प्रकार के अत्या- 





१--साहिलिक-सदेश--शक्‍लांक, रूनू १६४१, अम्रेल-मई,जीवल-परिच्य, स्याग्सुन्द्रद[स, 
२--समोच्रक-अवर औरानचन्द शुक्त-गिरिजादत शक्ल 'गिरीश! प्ृ० २ 
३--ना० ग्र० स० में हिन्दी-विश्व कोप के सहायक सम्पादक के रूप में १६०८ से १६७१, 
का० वि० विं० में हिन्दी-विभाग के अध्यापक तथा अध्यच्त रुप में । 
४--फूट*-सूरत कांगस की फूट पर--आनन्दक्षादम्बिनी सं० १६६४ पौष-माघ । 
कक वि विं० के -काल में प्राव मालवीय जी पि० विं० के कुलगुरु ये 
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झ्पु- 


का2ता +वसलह- पु 


जीत ये 


तीनों भुब्नन स्वदेश माना जाता था; जिसमें सबसे सुर्पी, मिरोग, दुखरहित एजे 
विकसित होने की कामना की छाती थी का शुकज्ञत। ने इस एराने सिद्धान्त को 
अपने आस के ऋषण काप बसा कर उस आझादश ए॒ 


पर प्रतिध्चि करने का ग्रवत्त किया है। ॥बलकी इसी लोक की सत्य मानने है? | 
| | 


हर 


छः हक रा वा लं चना कक. 3» -कम्ण- व्यूमनिकाग/०.. विमानाड-। व्यच्ण्णणा आन. वयन्‍पण.. ऑडिनबेत, प्रा (ब्ता नमक ट 
इसा।लए इसे लक कू रूपगल का जान वा था मानत ६१ | शुबत जी की 
#-->हाई ।ह मिल हे कक नाम बता हाफ #"ज हाई अनाज मम न पे पक मर ५ “न न्त्ति 
दृष्टि में लॉझ-मंगल का अथ इसी लोक डा हसुख-छियान है डिसमे ब्यीि 


5 कक आओ, जन्‍म अन्ना ल्स्ज्ट्ट जा नि स्था 
लुख तथा कल्याश सका चूग्ति आह, पात्ता बरह शरबांर, 
समाज, दश वधिएएा-नसबण, रचा तथा बहल्याएं % कृषि चहिता ६४. वह 


कराए जी हा सभ्यता तथा रपवन 7:" हो विद मत से खब्माप्ट #5 पदा वरन दसर री 
गोद हा + तू ते<ह ०७ 50 | २, क॑ दृधशा रस ०४११८. 7४७॥ (हर ष्य के ' ः 
ये का 52 शा ०-22, एल हल हट झडलाप ८८ पाल अप बजे 
ण्यूलत ट्या मसंग्दति के विकास मे कच्चा सूख पता हू | श्स प्रकार लोव-मज्बल 
ब्कण्या कि 27) *प हा !् न चाप प्विा भा न्‍पा अाा प्लस है सिन्कैग क्र 
एफ द्दि ४ वरने की द]हसा मे व्यक्त के हु ऋुधदवत दिश्वल हू। ऊाता है; व्य छ-जीदन 
त्लोष न 3 3/ न व्मनक अंक वणयशणणुण न ह०-०क शट रन, ता जी ह 'फतना कटलाडन बनवा स्का *+ प्‌ || प्स किशन ००“ ब्याु आ 
के 5, दत मर हीए हां जाता के: ज्यत वे काश सक्षक दूत का पा साफ 
भी जा 5 व्श हि अनार अमान । 2 न कल हम कमी... &पन ता: ड्पव ब्ब् श्लु कब नल रू 
अय भीटत हुए राता है; व्याक्तृ-हु दृव न बिस्द-हुदए का शाभास पिलत लगता 
बः दंड 5 हि 2 दा फ्ट्कि हद के हर ६ दर थ ध्] ७. वा 3 कप डाल कट कर पा 
85 | ऋण बास साएदक हा जाहा है, झझ ंरणो-एथ्म् है। आ। सग्द मंजन लगता 
हे हम ्फनन कु ० शशि +- कीलावपकन को ज्' म्प्ला ऋाजझ्दह्रा ब्ज्व्श्‌ः बे अरे समन न ऋौ- का बता हि ढाल एज हे - 
| । इुदता जी के इान्सार लौक-मड़दा मनुप्य-जदन थी वह स्थिति है. जिसमें 
एममूकाकन.. लाकर गन्ना कनात पाए हा हा पद च्क्नन अत हे अर की 22 अमल जा ज॥ व पान लक का ० टू बज न हर हि: | 
एक व्याचक्ि पृ बा रूद्य नहीं बनता, चिबल सबल का क्राहएर नहां बनता, 


की है. । ज्ाउजिंत के ष्ठाम शऋजजी मानव िद / की 
शुपलऊओ,। था राषण 4: ग्पेघी गाउमसिंग के रप्ान व्खशजा मानव ऊविन 
5 


जि छ३ पा 79 आदत पन्य गा न ही ७" कब... पहैंओ 

प्‌ ः पंप (हु “्टु [ ध्त ४ रे त्‌! फ 'कु-डद्ध दा 4 जज ६ | दा ता प्‌ मन पान रत हु |] 
हर सं 2 धन नायक न पा «2४ कमर 

याद श्रामम प्॒ उससे छापने पंट-पाल्चित अपल ऋ्ख-च्धव में हैं कषसा 7४5 ु 


पे ए 
समय तागा दिया तो उनका ऐीवन पशु-उक्षी के सदन से दिला प्रगगर बटकर 


सिद्ध मई हाशा4। 


(् 
चञ 
न 


ब्न्मह 





बसथेव वुद्धस्वकम्‌ | स्वदेशों सुवतोतयर ॥ 

१---वा.-+- सर्वे मपन्तु सुखिन सर्ब सब्जु भिरामणशा:। 

रूवें भद्गाणि पश्वन्तु माकस्वितू खनास्मत्रेत्‌ || 
१-काव्य में रइम्यबझू पृ० ४६, २-- कांय्य में रहस्यवाद.. पू७ ६०७. 
४--- वही पृ७ € के अधर पर ४-विश्व-प्रपंच ० नूमिछा ए० १४५. 
७४--आव्य में रहस्यव द्‌ पृ० २. ६--विन्तामणि, पहला भाग ए० ७३, 


छ--का थे में रद कयाद--2० ७ ८४--का-य में रइस्यवाद ६० ६- 


अं कम जा ०. कक. #ए 


( १३४ ) 


इस प्रकार शुक्ल जी के लोक-मज्जल का सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति 
से, रक्षा से, तथा विकास से है; सबके सुख से है। भमुष्य से लेकर कौट-पतंग- 
बुच्त-पुष्प, लता-पादप, तृशु-गुह््म--8मी से है*, किन्तु माक्स के समान वर्ग- 
विहीन समाज कायम करके नहीं"; क्रान्ति को जीवन का नित्य अंध बना करके 
नहीं3। शुक्ल जी द्वारा निरूपित लोक-मज़ल में आवश्यकतानुसार क्रान्ति का 
उपयोग होगा, किन्तु जीवन के अनित्य अ्रथवा अस्थायी अंग के रूप में४- 
शत जी के लोकमज़लकारी ममात्र में, समाज के मिन्न भिन्न वर्ग तथा श्रेणियां 
रहेंगी, पर उनका सम्बन्ध आपस में कल्याशप्रद तथा सुखावह रहेगा ॥५ 
सब लोग अपनी अपनी मर्यादा तथा कर्तव्य का पालन करेंगे | समाज की 
प्यवस्था बनी रहेंगी*: सभी लोग व्यावहारिक जगत के झनेक रूपात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा मन, वचन तथा कम्म से करेंगे", उच्च वर्ग केबल अपनी ही 
सुख-सुविधा का अयन्न नहीं करेग।*| इस प्रकार के लोक-मंगल में आव्म-कल्याण 
लोक-कल्याण, श्रेय एवं ग्रेय, अ्म्युद्य तथा निःश्रेयस, प्रबचि तथा निवृत्ति 
शक्ति, शील तथा सौन्दर्य का सामंजस्य रहेगा ! 


गुक्ल जी जीवन का सौन्दर्य केग्ल अपने पेट भरने या अपने आनन्द 
से पृत्त होने के प्रयत्न में नहीं मानते; वरन्‌ लोक में उपस्थित बाधा, 
क्लेश, विषमता आदि से भिक्ने के प्रयत्न में मानते हैं*। इस प्रकार इनकी 
दृष्टि में जीवन-सीदय लोकन्मज्ञल का दूसरा नाम है? "| कलापत्ष से देखने 
में जो सौन्दय है वही धर्म-पक्त से देखने में मज्ञल है। कवि मद्ल 
का नाम न कैकर रीनदयय का ही नाम लेता है, ओर घार्मिक सौनन्‍्दय की 
चर्चा बचा कर मड्जल ही का जिक्र करता है" १ | इस प्रकार शुक्ल जी जीवन 
वो प्रयत्न रुप तथा लोक-मजक्लल् को उसका साध्य मानते है** | उनकी 





१--पचिस्तामणि, पहला भांग ७ एृ० के आधार पर । २--गोरवामीतुलसीदास ४० *१, 
३--घिन्तामणि, प०७ भा० पृ० २१२. ७--घि० १० भ[७० परू० २१२,- 


€--गोस्वामी तुलसीदास पृ० २७, ४०, ६---विन्तामणि प० भाग पू० १४७. 


के आधार पर । 

७->गोरवामी तुलसीदास ३० ४८. <-“ गो० तुलसीदास १० ४३ 
के आभार पर | 

$--आन्य भें रहस्ववाद प्र० & | ९०--काब्य में रधस्यबाद ५५ १०, 


4३--- वहीं प्रृू७० १७ २ वद्दी पृ७ १० 


( १२५ ) 


दृष्टि में लोक-मंगल के लिए किया गया प्रयत्न, सहन किया हुआ कऋन्‍्दन, 
पीड़न एज ध्वंस जगत की साधना या तप है? | शुक्ल जी जीवनको प्रयत्न-रूप, 
लोक-मंगल को उसका साध्य, तथा उसकी सिद्धि के लिए किए हुए कम तथा सहे 
हुए कष्ट को तप मानकर गीता के कर्मयोगका पुसरुत्थान बौद्धिक ढंग से करते 
हैं | अब तक जो कुछ कहा गया उससे यह विदित है कि शुब्लजी व्यक्तिवाद के 
विरोधी तथा लोकवाद के समथक है, किन्ठ उनके लोकबाद की कतिपय मर्या- 
दाये हैं जिनसे व्यक्ति के आचरण पर प्रतिबन्‍्ध रहेगा, जिससे बह दूसरों के 
जीवन-मार्ग में वाघक न हो कर अपने ब्यक्तित्वका स्वतंत्र विकास करसके; 
उसके स्वतंत्र चिन्तन का अधिकार छुरक्षित रहे; वह अपने अनेक रूपात्मक 
सम्बन्धों के अनुकल अपने तथा उनके निर्दाह के लिए अपने मन, वचन एज 
कम की ब्यवस्था कर सके | 


लोक-घरम की परिभाषा!-- 


शुक्लजी के ल्लोक-धर्म का रदरूप जानने के लिए. उनके अनुसार उसकी 

परिभाषा, खाध्य, साधन, अवयव, अंग, तत्व तथा सम्बन्ध पर विचार करना 
आवश्यक है। शुक्ल जीकी दृष्टि में जनता की विविध प्रज्ृत्तियों का श्रोसत 
निकालने पर धर्मका जो मान निर्धारित होता है वही लोक-धर्म है । लोक-घर्म, 
संसार जेसा है बेसा मानकर उसके बीच से एक एक कोने को स्पर्श करता हुआ 
निकलता है3: जीवन के किसी एक अंग मात्र को स्पर्श करने वाला घम्म लोक- 
धर्म नहीं; ४ इसमें जन-जीवन के सभी रूपों-पारिधारिक, सामाजिक, घामिक्त, 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय का सौन्दय निहित है" | शुकत्त जी के मत में जो घर्म 
उपदेश दव/रा न शुधरने वाले दष्टों और अत्याचारियों की दुष्टता के लिए छोड़दे, 
उनकेलिएं कोई व्यवस्था न करे, बह लोक-घर्म नहीं, व्यक्तिगत-साधना हे * | यह 
साधना ममष्य की दत्ति को ऊँचे से ऊँचे ले जासकती है, जहाँ वह लोक-धर्म से 
परे हो जाती है, पर सारा समाज इसका अधिकारी नहीं | शुक्लजी के अनुसार 
यह धर्मका चलता हुआ मार्ग है। यह परम्परा का स्पश करते हुए, भी अत्यन्त 
प्रगतिशील है, इसमें घमका जीवन-व्यापी स्वरूप निहित है । इनमें मानव-जीवन 

मा न 

१--काव्य में रहस्थवाद पृ० १०. २-गोस्वानी तुलसीदास--४० देर. 

इ--गों० तुलधोंदास पृ० २७... घना ही. ० देह. 

ण--.. वही. पृ० ८, तथा काव्य रहस्थवाद-ए० २,४,५/८क आधार पर । 

ध वीं. पृ० ३४७ ७--भो० तलसीदाल प० १९. 





५ र१६ ) 


व! समावेश है, | ल/कझधर्म का सीन्‍दर्य, भीगणता और मरलता, ब्ोमशता 
आर इशोरता, बहुधा आर मश्रदा, प्रदप्टता छोर महुता # दि पंबदिध 
प्रकार दी विशेदी द्वत्तिया के साहंडम्य में निहित है । लोद-धसम के 
भीतर ध्'ण के समा पके का ऐश खामदस्य हंता हे जिससे समाज 
के भिक्ा-मित च्याझ शापपती एड्ठाति एवं व्दा-यद्धि के धन्‍नार घन छा 


दुःख बा परिचता, पादे दमा पर अता हैं हे दिशह धआाजरणु करते 
र्यिदे लगी दी एप: लता ८. कप ह दोगे कं. मुख १ चादा €९ | शुबलजी 
के झनमार लीद-छक तथएी न हैं वो धपदं) रूख एव प्रधत्ति के अटलार 
पे व्यकक्‍्तत्थ का सथताग्ज दिर्ाल शोाक-बल्यश ५ दरने हें*. रो ल्ोक- 
धमाडार इ०५ एन की दा, विबि तथा वेपाओं का संचाकृव इरते हूँ? 
ऊ। अपने विचार, बह था $मे प्ञ दूसरे के जीवम-गांग में बाधक ने हो कर 


सावंत श्र हते ४१९; जो सप्राज वी मबादा, व्यवस्था, रज़ा एवं विकार में 
तत्पर रहते हूं5, ८० रूपाय के नग्न शिक्ष बसों के साथ अपने व्यावहारिक 
स्म्पन्ध दे मर्पोदित, भुखावह एवं कल्याएप्रद बनाने की चेए में रत रहते 
हैं!” तथा 5६ पापी, छब्दावा एवं अत्याचारी के पाप, अन्याद तथा आत्य,वार 
के फन्न को वर के ऊपर ने छोड़ कर उनका शआाह्षफल्न उत्पन्म करने के ल्लिएः 
तैयार रहते हू।४ | 


६4 





$-शक्ल जी द्वारा रोदि मन्‍्यों के विरोध के मूल अचध,र म'नब - जीवन की जिविधत: है | 
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पली दरबारी सम्यता", अर्थवादी,' साम्राब्यवादी एवं सामन्तवादी5 
संस्कृतियों का सदा विरोध किया है | शुक्ल जी का लोक-धर्म जन-नजीवम की 
अन्त: प्रकृति के आधार पर बना है| अतः: वह प्रवृत्ति-निवृत्ति, आदर्श-यथार्थ 
दोनों के सामंजस्य को श्रपना कर चलता है*४ । इस कारण उसमें एकांगिता 
का अभाव है। शुक्लजी की लोक-घर्म सम्बन्धी सामाजिक घार्णा में स्माज के 
अन्तगत कर्म के आधार पर भिन्न-मित्न बग तथा श्रेणियाँ रहेंगी, पर उनका 
सम्बन्ध आपस में कल्याणप्रद तथा सुखावह रहेश!*। सबको अपनी प्रवृत्ति 
शक्ति तथा रुचि के अजुसार विकास का अदक्षर रहेगा: रुब अपने दायित्व तथा 
कर्तव्य का पालन करेंगे | उच्च वर्ग केवल अपनी ही सुख-सुविधा का प्रयत्न 
नहीं करेगा; निग्न बग को हीनता तथा अपमान की दृष्टि से नहीं देखेगा | 
लोक-संचालन-सुम्बन्धी भिन्न मिन्न कार्यों में विभिन्नता मानी जायगी किन्तु उनवी 
छोटाई बढ़ाई का ढिंढोरा नहीं पीटा जायभा* । इस प्रकार शुक्ततजी अपने 
लोक-धर्म में भारतीय सरंस्कृति के लोकवादी स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न करते है | 


लोक-घधर्म के साधन३--- 

शुक्ल जी के लोक-घर्म के स्वरुप को सम्यक ढंग से समभने के लिये उनके 
हारा विधवेचित उस्के साधनों पर विचार करना चाहिये। शुक्ल जी लोक-धर्म की 
स्थापना में टालस्टाय अथवा गाँधीजी के निष्क्रिय प्रतियेघ का समर्थन नहीं 
करते<*; क्याकि निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रवृत्ति जनता की क्रान्तिकारी भावना को' 
रोकती है; उसकी स्वामाविद औसत यवृत्ति के विरुद्ध पड़ती है; अर्थात्‌ शुक्लजी 
अन्यायी एवं अत्याचारी के अन्याय तथा श्रत्याचार के प्रति सक्रिय विरोध के 
समर्थक हैं | शुवलजी के अनुसार लोक-घर्म को प्रासि के दी प्रकार के साधन हं-- 
प्रवृत्यात्मक तथा निवृत्याव्मक* | उनकी दृष्टि मे लोक-घर्म की लीक मनुष्य की 
स्वाभाविक प्रदृत्ति एवं निवृत्ति की दिशाकों लिये हुए चलती है | लोक-घर्म मनुष्य 
की स्थामाविक प्रवत्तियों-प्रेम, उत्साह,करुणा, अद्धा-मक्ति, नप्नता-उदारता, क्षमा 
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समन्वय आदि प्रवृत्तियों में ही नहीं बरन कोघ, घृशा, मय ईर्ष्या, जा, 
खानि, शोक, ध्वंस आदि गिवृत्तियों में भी प्रस्फुरित होता है! । लोकोपयोगी 
कठिन कर्तव्यों के पाज्षम सम्बन्धी बौरता में, दीन-दुखियों के प्रति प्रगट की 
गई करुणा में, सुन्दर रूप के प्रति प्रगट किये गये प्रेम में, लहलद्वाते हुए खेतें, 
एबं जंगलों कों देखकर ग्रगट की गई प्रसन्नता में; अत्याचारियों एवं अन्या« 
यियों के पति प्रगट किये गये क्रोध में, असाध्य हुजनों के पति प्रगट की गई 
घुसा में, अपनी मूखंता, तुच्छुता श्रथवा बुराई के प्रति प्रगट की गई ग्लानि में, 
अतताबियों के ऊपर की गई हिंसा में, विषमता को मिटाने, नई शक्ति 
भ्रथवा नये जीवन के निर्माण के लिए की यई क्रान्ति अथवा ध्वंस में लोक- 
धर्म का मनोहर रूप दिखाई पड़ता है? | 

शुक्त्र जी की दृश्टि में जहाँ लोक-धर्म एवं व्यक्ति-धर्म में विशेध उपस्थित 
हो वहाँ कर्म-मार्गी शहस्थो के लिए लोक-धर्म का ही अवल्लम्बन अंश है? | 
यदि किसी अत्याचारी का दमन सीधे न्याय-संगत उपायों से न हो रहा हो 
तो बहाँ कुटिल्लन-नीति का अवलम्बन- ल्ोक-पर्म की दृष्टि से उचित है। किसी 
अत्याचा[री द्वारा समाज को जो हानि पहुँच रही है, उसके सामने बह हानि 
कुछ नहीं है; जो किसी एक व्यक्ति के बुरे इृष्टान्त से होगी | लक्ष्य धदि व्यापक 
श्र श्रेष्ठ हे तो साधन का अनिवार्य अ्रनीचित्य उतना खल्ल नहीं सकता 
अर्थात्‌ लोक-घर्ग के पालनार्थ अनुचित साधन का प्रयोग आवश्यक ही नहीं 
झनिवाय है। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि अनुबित साधनों के ग्रयोग 
का झादेश शुक्ल जी एक विशेष परिस्थिति में ही देते हैं और वहाँ भी 
साधन का अ्रनोचित्व उन्हें खलता हो है। इसी कारण व इन अनुचित 
साधनों के प्रयोग की स्थिति को जीवन का नित्य स्वरूप नहीं मानते; उदाहर- 
णार्थ, ध्यंस का कार्य अनुचित है किन्त शुक्ल जी की दृष्टि में लोक-निर्माण से 
सम्बन्ध रखने पर आवश्यक हो जाता है" | उनकी दृष्टि में लोक की पीड़ा, 
बाधा, अन्याय, अत्याचार के बीच दवी हुई अजननन्‍द की ज्योति, भीषण 
श्कित में परिणत होकर अपना मार्ग निकालती है, और फिर लोक-मंगल तथा 
लोक-संजन के रूप में अपना प्रकाश करती है * । रस-मीमांसा में एक स्थान 
पर क्रान्ति को आवश्यक बतलाते हुए वे कहते हैँ--“जब जीवन-प्रवाह ज्षींण 
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ओर श्रशक्त पढ़ने लगता है और गहरी विप्रमता आने लगती है, तब नई 
शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है जिसके वेंग की उन्छु खलता के सामने बहुत कुछ 
ध्वंस मी होता है। पर यह उच्छेखल वेग जीवन या जगत का नित्य 
म्वरूप नहीं है? | 


लोक-धर्म के अवयव)--- 


शुक्ल जी की दृष्टि में कम, ज्ञान और उपासना ल्ोक-घम के तीन अवयब 

हूँ। उनके मतानुसार इन तीनों ऋवयबों के मेल से मानव-बीदन में सममग्रता 
आती है* | उपासना के अभाव में महुष्य था जीवन दम्भी, अहंकारी, भाव- 
रहित तथा विश्वासरद्वित हो जाता है; शान के अभाव में विवेक रहित होकर 
था हो जाता है तथा कर्म के अभाव में लूल/-संगड़ा होकर गतिहीन हो 
जाता है । ये तीनों अवयव उन्हें भारतीय दर्शन से य्राप्त हुए. | शुक्ल जी के 
अनुसार अब कर्म, सान तथा उपासना में से प्रत्येक का स्वरूप जानना चाहिए | 


(५ 
के का रुपुरूपर-- 
शुक्ल जी का कर्म-सद्धान्त गीता के कर्म-बोग से प्रभावित है। गीता के 


समान ही शुक्ल जी कर्म-सौन्दर्य के उपासक हैं*। थे पूरी कर्म-यू खला 
पर ध्याव रखने का आदेश देते हैं; केबल फल पर नहीं* | वे चाहते हैं 
कि कर्ता को कर्म-पथ अच्छु। लगे; उसे कर्म में रुचि हो, प्रयत्न में आसक्ति 
हो*)। इनके मतानसार गीता में श्रीकृष्ण ने कर्म-योंग से फलासक्ति की 
प्रबलता हटाने का बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिश्रा है? । आपके मत से फन्न में 
विशेष आसकिति रखने से कर्ता में कर्म-लाधव की वासमा उत्मक्ष होती है:८ 
उसके चित में यही आता है कि कर्म बहुत कम था सरल करना पढ़ें और 
पल्ल बहुत सा मिल जाय | इस प्रकार को प्रबल फल्लासक्ित से मरमृष्य केवल 
फल-ल्षोमी ही नहीं वरनत्‌ , कामचोर, बेइमान, आालसी, स्वार्थ, धूठ, कृटनीतिज्ञ 
आदि हो जाता है। वह अपना संकुच्ित स्वार्थ मसले ही चुछ ऋण के लिए 
हल कर ले परस्तु वह जोक के लिए हर तरह से हानिकारक सिद्ध होता है * 


।.अ. ७-०० ॥०3० न करा हक़ 2 
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शुक्ल जी के अनुसार जीवन-प्रयत्न, कर्म, चेशा आदि'में आनन्द अगुमव 
करने वाले का नाम ही कर्मवीर है" । इनके मतानुसार लोक-घर्म सम्बन्धी 
उच्च कमी के प्रयत्न में एक ऐसा दिव्य आनन्द भरा रहता है कि कत्ता को 
कर्म ही, फल-स्वरूप प्रतीत होने लगता है | इसकी पुष्टि के लिए शुक्ल जी का 
उदाहरण देखिए-- | 

“ज़त्याचार का दमन और बलेश का शमन करते हुए चित्तमें जो उल्लास 
झौर तुश्ि होती है वही लोकोपकारी कर्मवीर का सच्चा सुख हे] उसके लिए 
सुख तब तक के लिए, रुका नहीं रहता ऊब तक कि फल्ल प्राप्त न ही जाय; 
वल्कि उसी समय से थोड़ा थोड़ा मिलने लगता है जब से बह कर्म की ओर 
हाथ बढ़ाता है? | इस प्रकार कर्मवीर को कर्म ही फल्ल-स्वरूप लगने लगते हूँ | 
यदि कभी वह अपना ममोभिलणमित फल किसी कारण से न ग्राप्त कर सका 
तब भी श्रकर्मग्य की झ्पेक्ष! उसका जीवन अधिक सुख, सनन्‍्तोष, शांति तथा 
उत्साह के साथ व्यतीद होता हैं४ |”? शुक्ल जी के अनुसार मानब-जीवन के 
समस्त कर्मों का उद्देश्य लोक के सुख-विधान एवं दुख के निराकरण में बोग- 
दान देना है" । इस उद्देश्य में सफलता लोकधर्मानुयायी कर्मबीर को ही 
मिल सकती है। इसी कारण शुक्ल जी कर्मों की उच्चता की कणोटी लोक- 
सुख-स्थापन तथा दुल का निराकरण मानते हैं | 

शुक्ल जी के कर्म-सिद्धान्त में बौद्धिक, भाविक एवं नेतिक तीनों तत्व मिलते 
हैं* | उनके अनुसार कर्म में पूर्व योजना या पूबरूप में निश्चित की हुईं परम्परा 
होनी चाहिए | इससे उनके कर्म में बुद्धि तत्व झा जाता है। शुक्ल जी कर्म 
में भावना की सचाई चाहते हैं*, इसीलिए, आजकल के धन्यवाद (४॥8058) 
को वे गाली या बदमाशी बहते हैं, क्योंकि वह भावना-शुल्य होता हे! | इसी 
प्रकार वे आधुनिक सभ्यता की अनेक प्रकार की मावना शूल्य शिष्टता की निंदा 
करते हैं'? | इसी कारण शुक्ल जी कर्ममात्र के सम्पादन में कर्ता के अन्त- 
गंत तत्पस्तापूर्ण आनन्द, कार्य करने की उत्कंठा, साहसपूर्ण उमंग, पूरी कर्म- 
सू खल्ला में रचि तथा कष्ठ सहने की इृदता देखना चाइते है११ | शुक्ल जी के 


.................ल्‍- नि «पुन. 4 ......3333333५..०न-------नननप जग अं तप न नननीननननननननननमनमन«३नाशत नातगन नल नाल़ननन-- ढीला नाप फ ततनतद न धारक" करना ५+तत-.-47 तन 9२२39-स५3--3नमजन॥१ २ तन्‍, 








(---चिन्ताभरिं। प० भा० पु» २० रे" यही... ० २० 

गे. वेंहीं पूृ० २० ४-- चैही पृ७ २७ 

जे. वेंह्ी पक एड" ६-- वेंहीं ४० १९, १३, २० 
छ-- चेंहीं पू० २० ८ वेंही ९० १२, हे 


६-हिन्दी-साहित्य का इतिद्यस, वक्तव्य पृू० & १०-चिन्ताभणिं प०भाग ५१० ७६ 
११--पि० प० भा० १० १४. 


( श्३ृ९१ ) 


कर्म का आधार सदव नेतिक रहता है [| इसका पहला कारण यह है कि वह 
सदेव लोकोन्मुख रहता हैं, दूसरे वह सदेच आदर्श की मित्ति पर प्रतिष्ठित रहता 
है, तीसरे शुक्ल जी दुर्त्तियों द्वारा स्थापित ध्यवस्था में जीवन-विकास संभव 
नहीं मानते१ ) इसी कारण वे मनोवैज्ञानिक निबन्धों में स्थान स्थान पर 
अनेतिक व्यक्तियों एवं कार्यो' की निंदा करतें हुए दिखाई पड्ते हैं? | शुक्ल 
जी कम करने की स्वत॑त्रता मनुष्ण में निश्चित करके, उसके ऊपर किसी बाह्य 
नियंत्रणश--समाज, भाग्य अथवा ईश्वर को नहीं लादते | इसी कारण थे फ्ल 
को पहले से बचा बनाया पदार्थ नहीं प्रामते | उनकी दृष्टि में अल॒ुकल्ल ग्रवत्म- 
क्रम के श्रनुसार उसके एक-एक अंग की योजना होती है? | इस प्रकार वे कर्म- 
फल को कर्म-सिद्धान्त का आधारमृत तत्व मानकर मनुष्य के जीवन में फल्लरूप 
में जो भी सुख था दुख मिलता है उसमें ग्रोचित्य की प्रतिष्ठा करते हैं। इस 
दिद्धान्त को मानने से व्यक्ति अपने जीवन में दुर्भाग्य अथवा दुख के आने 
पर उमाजवादियों की तरह समाज अथवा शासन-पद्धति की कुत्सा नहीं करता 
भाग्य-वादियों के समान अपने भाग्य की निन्‍दा नहीं करता, ईश्वरधादियों के 
समान ईश्वर को दोषी नहीं मानता वरम सारा दोष अपनी प्रवत्म-विधि 
में मान लेता है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी का कर्म-सिद्धान्त 
व्यवस्याहीन अथवा जबड़ीभूत कोटि का नहीं है । उनके कर्म-सिद्धान्त की जड़ 
इस मत में जप्ती हुईं है कि फल की अनिवायता से जीवन जकड़ा हुआ है 
विश्व नतिक व्यवस्था से ठीक ढंग से परिचालित होता है* | तात्पय यह 
कि शुक्ल जी के कर्म-सिद्धान्त में नीति का महत्वपूर्ण स्थान है | 
शुब्ल जी के कर्म-सिद्धान्त में मयौदा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनका 

यह हृढ मत है कि लोक की व्यवस्था मर्यादा से ही होती है | लॉक को ध्यवस्थित 
करने वाली यह मर्यादा भारतीय आय धर्म का प्रधान लक्षण है* | शुक्ल जी 
के मत के अदुसार मर्यादा का तत्व व्यक्ति के कर्म में ही नहीं वरव मन एव 
वचन में भी व्यवस्था लाता है | शुक्ल जी के शरनुतार समाज का अर्थ है--- 
बह व्यवस्थित मानव समुदाय जिसमें सब लोग सम्यक प्रकार से अपने क॒र्तध््यों 
का सम्पादन करते हुए व्यवस्थित ढंग से रह सक० | इस प्रकार शुक्ल॒जी के कृर्म- 
सिद्धान्त में मर्यादा का अर्थ हुआ उनके लोक-घर्म से सम्बन्ध रखने वाले 
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( १#ह३३ ) 


क॒तंव्यों दायित्वों एवं अधिकारों के नियम जिनके श्रभाव में समाज ब्यक्तिवादी 
होकर श्रन्ततोगत्वा नशृट-भ्रष्ट हो जाता है ! 


शुक्ल जी मर्यादा द्वारा व्यक्ति के आचरण पर इतना ही प्रतिबन्ध चाहते 
हैं जिससे वह दूसरों के जीवन-मा्ग में बाधक न हो सके; अपने लोकिक सम्बन्धों 
का सम्यकू निर्वाह क्र सके; ऊंच-नीच, घनी-दरिद्र, संवल्ल-निर्बल, शास्य- 
शासक मूल॑-पंडित, पति-पत्नी, गुर-शिष्य, पिता-पुत्र इत्यादि भेदों के कारण 
समाज में जो अनेक रूपात्मक संबंध गतिष्ठित होते हैं उनके निर्वाह के अनुकूल 
मन, बचन, कम की व्यवस्था कर सके; क्योंकि इन सम्बन्धों के सम्यक निर्वाह 
से ही लोक-मंगल की स्थापना हो सकती है? | शुक्ल जी का मर्यादाबाद 
एकांगी नहीं है, साम्पदायिक नहीं है; बह सर्वंन्न सामाजिक है, बुद्धिवाद की 
भूमिका पर प्रतिष्ठित है, उसमें ओचित्य को सब प्रकार से स्थान है | 


ज्ञनि: 

लोक-घम को अ्ंगीध्रम मानने के कारण शुक्ल जी ज्ञान को लौकिक 
मानते हैं, उसे मौतिक जीवन से उद्भूत मानते हैं*; उसके अलौकिक आधार 
का खण्दन करते हैं. शिक्षा अथवा जागरण की करसोटी लोक-घर्म-पालन की 
तत्परता मानते हैं? | इससे जान पड़ता है कि शुक्ल जी कोरे शासन पढ़ने वाले 
को, केवल उपाधि संचित करने वाले को, केवल सूचना-भाण्डार विस्तृत 
करने वाले को ज्ञानी मानने के लिए तैयार नहीं थे । वे क्रियावान को ही पंडित 
मानते थे। पर क्रिया कैसी ? जो लोक-भ्रम॑ से सम्बन्ध रखने वाली हो; लोक- 
धर्म के पालन में ततबयरता उत्पन्न करने वाली हो | शुक्स जी ज्ञान की वणिगखृत्ति 
से बहुत चिढ़ते थे! ; क्योंकि ज्ञान में वशणिश्यत्ति के आने से लोक-धर्म का 
नाश हो जाता है । 

गुक्ल जी की दृष्टि में ज्ञानसे मनुष्य को कर्मो की व्यवस्था तथा दछुता-बुद्धि 
प्राप्त होती है*; उसके चिन्तन, मनन, विवेचन, परीक्षण, अन्दीक्षण का शक्ति 
विकसित होती है तथा उसकी कल्पना-शक्ति विकसित होकर सृच्म होती है* | 
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इसलिए वे लोक-घर्म सम्बन्धी कर्तव्यों को सम्यक्‌ विधि से संपादित करने के लिए. 
शान को आवश्यक समझते हैं। इस प्रकार उनकी दृष्टि में शान, धर्म- अभ्यास 
के साधनों में एक प्रमुख साधन है? | झुकल जी जीवन का उद्देश्य लोक-घर्म 
बंप पालन मानते हैं। ल्ोक-धर्म के पालन से जीवन में पूर्णता आती है जीवन 
में पूरता लाने के लिए मनुष्य की सभी शक्तियों का समान रूप से संस्कार तथा 
विकास आवश्यक है। जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए शुक्ल॒जी शिक्षा का 
उद्देश्य अन्तःकरण की सनी शक्तियों का समान अभ्यास, संस्कार एवं विकास 
मानते हैं, जिससे जब जिस शक्ति को आवश्यकता पड़े उससे काम लिया जा सके.*; 
शिक्वित व्यक्षिति का जीवन संतुलित रूप से दिकसित होते हुए सर्वोगीण बन सके ३, 
जिससे वह मनुष्यका एक पूश एवं सफल जीवन व्यतीत कर सक्के* | शुक्ल जी 
की इृष्टि में विद्या के निन्च सिंत्र अंगो का सम्बन्ध एक बूसरे से लगा हुआ है; वे 
एक दूसरे के आश्रित हेँ५ | इसी कारण शबत़ जी एकांगी ज्ञान का समर्थन नही 
करते; अपनी सेद्धान्तिक समाक्षाओं में साहित्य की स्प४ विवेचना के लिए अवा- 
न्तरा्थों विषयों का भी बिच्छेद करते चलते हैं; अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं 
में साहित्य से अनुबंधित विषयों की सहायता से अपने विवेचन को स्पष्ट करने 
का प्रयत्न करते है। उनकी दृष्टि में बही ज्ञान शेड है जो अनेक विषयों से 
संबंध रखता है, वहीं समीक्षा उत्तम है जो श्रनेझ विध्यों की तहायता से 
सदी गीण बनाई गई हो | शुक्ल जी की दृष्टि में सच्चा विद्यानुशगी, ज्ञान-प्राप्ति 
क| साथना इसलिए करेगा कि जिससे वह झपना तथा दूसरों का हित-साधन रूर 
बके । उसका घुरूप उद्देश्य उन शक्तियों की बृद्धि एवं परिष्कार होना चाहिए 
जो उसे आप्त हैं? | उपयु क्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि शुक्ल' जीं 
की शान संबंधी धारणा में व्यक्ति-हित्त एवं लोक-हित दोंगों का समस्वय है । 


भावित का स्वरूप३--- 


शुक्ल्न जी अपने अंगी-धम के आअशुसार भक्ति को साम[जिक तथा लोक- 
हितकारिणीं मानते हैं< | उनकी दृष्टि में भक्ति ध्मा की रसात्मक अजुमूति है। 
उसमें व्यक्ति कल्याण तथा लोक-कल्याणु दोनों का संगम हैं | शुक्ल जी के मत 
यम मत मल मर बल तप वि सलीम निम्न आहत कक मिल क 
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( १३२५ ॥ 


से भक्ति एक रागात्पिका वृत्ति है, हृदयका एक भाव है। उनकी दृड्ि में प्रेममाव 
उसी स्वरूप और उसी गुर-समूह पर टिकता है जो हृश्य जगत में हमें आकर्षित 
करता है | इसी न्गत के बीच मासित होता हुआ स्वरूप ही प्रेम या भक्ति का 
आलम्बन हो सकता है | इस जगत्‌ से सर्वथा असम्बद्ध किसी अव्यक्त सत्ता से ग्रेम 
करना मनोविशान के विरुद्ध हैं) | शुक्त्त जी की दृष्टि में भक्ति-मावना मनुष्य 
में प्रकृति की ओर से उसके विकसित माबों की चरितार्थवा के लिए दी गई है | 
इसलिए वह अपने आराध्य में अपने भावों की चरम कल्पना करके अपनी 
स्थिति, रक्षा तथा विकास संबंधी भावों को परमावस्था में पहुँचा कर उस परम 
भाष में ईश्वर की कल्पना करता है। उनके अनुसार मक्ति-साथना के पथ 
पर बढ़ते हुए मनुष्य ने परमेश्वर का प्रेममय स्वरूप उसी ग्रकार का माना 
है जैसा मनुष्य-काति में दिखाई पढ़ता है, अथवा जिस रूप की मनुष्य को 
अवश्यकृता पइती है| इती प्रकार उसके अगुख माव--दया, दाक्षिष्य 
प्रेस, क्रोध आदि जो उसकी स्थिति, रक्षा एवं विकास से सम्बन्ध रखने वाले 
हं--उन्हीं की परम कल्पना ईइवर में की गई है। अर्थात्‌ भक्तों ने स्वानुभूति 
द्वारा हो अपने व्यवहार-पथ में आश्रय-प्राप्ति के निमिच् उस परमानुभूति-स्वरूप 
ईश्वर की धारणा निर्मित की है | इसीलिए वह धर्मक्षेत्र या व्यवहार- पथ में 
अपने मतलब भर ही ईश्वरता से प्रयोजन रखता है* | इसी कारण अपने 
जीवन द्वारा कर्म-सौन्दर्य-संघटित करने वाले, धंसार के भीतर घुस कर सानब- 
जीवन के ब्यवहारों के बीच सात्विक विभूति जगाने वाले, जनता के सम्पूर्य 
जीवन को स्पर्श करने वाज्ते ध्यक्ति हमारे यहाँ अवतार माने गये हैं * । संसार 
से तटस्थ रहकर शान्ति-तुखपूबंक उपदेश देने वाले नहीं, दूर से रास्ता दिखाने 
वाले नहीं* । लोक-धर्म सम्बन्धी कभों' के सौन्दर्य के योग से उनके स्वरूप मे 
इतना माधुय आरा गया है कि हमारा हृदय उनकी ओर आप से आप खिंच 
जाता है। इन अबतारिक पुरुषों में शील, शक्ति, सौन्दर्य आदि को पूर्ण रूप 
में प्रतिप्तित देखकर हमारे हुदय की झुभ वृत्तियाँ उनकी ओर आप से आप 
दौड़ पड़ती हैं। इस प्रकार ये अवतार शुक्ल जी की दृष्टि में लौक्कि 
जीवन-पथ के लिए दीपक-ठुल्य सिद्ध होते हैं?। सत्वोन्मुख प्राणियों 
अथवा भक्तों के लिए ऐसे प्रकाश-पुज आल्म्बन के साभीष्यलाभ की 
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कामना करना स्वाभाविक ही है। अ्रवण, कींतन, स्मरण आदि भक्ति के 
नव भेद ' आलम्बन की सामीष्य-प्राप्ति के विभिन्‍न विधान हैं। राम-लीला, 
कुष्णुलीला आदि भी सामीप्य-सिद्धि की विभिन्‍न प्रणालियां* हैं। कमी-कभी 
अपने आराध्य के सामीप्य का अलोकिक आनन्द लेने के ल्षिए भक्त उनके 
अलौकिक रुप-सौन्दर्य की कल्पना करता है| शुक्ल जी की दृष्टि में हिन्द 
जाति इन्हीं अवतारिक पुरुषों की भक्ति के बल से इतनी प्रतिकल अवस्थाओं 
के बीच अपना स्वतंत्र अध्तित्व बचाती आई है, इन्हीं को अद्भुत आकषश 
शक्ति से वह इधर-उधर दलते नहीं पाई है | इस प्रकार शुक्ल जीं की दृष्टि में 
भारत की प्राचीन भक्ति का आधार मगवान का लोक-रक्षक एवं लोक-रंजक 
स्वरूप है, इसमे वह शक्ति निहित है जो किसी गिरो जाति को उठा कर खड़ा 
कर सकती हैँ * । उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने शील के असामान्य 
उत्कृष को भक्तित का आलग्बन स्थिर कर सदाचार और भक्ति का अन्योन्या 
श्रित सम्बन्ध स्थापित किया | उनके सदाचार का सम्बन्ध सामाजिकता से है; 
अतः उनकी भक्ति का सम्बन्ध लोक-घम से स्थापित हो जाता है। 


शुक्ल जी लोकिक भवित में अड्डा एवं प्रेम का योग मानते हैं $। उनका 
मत है कि जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ अद्धा-भाजन के सामीप्य-लाभ की 
प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता ह् छई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में 
भक्ति का ग्रादुभाव समझना चाहिए७ | इस भावना को जब हम मुक्त छुदय से 
मुग्च होकर धारण करेंगे तब हम सामाजिक महत्व वाले व्यक्ति पर केवल श्रद्धा 
हो नहीं करेगे वरन्‌ उसके महत्व के सतत्‌ साजझ्षात्कार के लिए, अनेक रूपों में 
परिचय के लिए, उसके सामीप्य की इच्छा करते हुए उस श्रद्धा में प्रम का भी 
मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रिया-कलाप को अपने पूज्य प्रेम पात्र के 
अधीन करके स्वर्य महत्व के अभ्यास में ग्रवृत्त होंगे। जन सप्रधारण को इस 
प्रकार के आश्रय द्वारा सामाजिक महत्व की ग्रात्ति सुगम होती हैः । लौकिक्‌ 
भक्त में भक्त ऐसे सामाजिक व्यक्तिका सान्निध्य प्राप्त करता है तो ध्मका प्रतोक्ष 
रहता है । इसके कार्यों को देख या सुनकर धम की रसात्मक अनुभूति होती है । 
व्यक्ति में घम की रखात्मक अनुभूति होने के कारण बह अपने आराध्य के 


| जी 5 पा -अकनीयन वि जननी किनिनााधाता डिलसनम, 





१--चिन्तामणि ए० भा० पू० ७६. २०- वही पृ० ७५५४. 
३-- वही पू७ ४, ४--  बही पू० ६$. 
ह-ोसवामी तुलसीदास पृ० २... ६--चिन्तामणि प्र० भरू० प्रृू० ४४. 
७--पि० प० म्ा०... पृ० ऐड. मा पष्टो पृ० ४७ 


( १३७ ) 


गुणों के अनुसार अपने जीवन-ऋरम में कांट-छांट करने लगता है, जिससे 
सामाजिक महत्व के अनुकूल उसकी गति का प्रसार एवं प्रतिकूल गति का संकोच 
होने लगता है। इस प्रकार का सामीप्य-लाम करके वह अपने ऊपर पहरा बिठा 
देता है, अपने को ऐसे स्वच्छु आदर्श के सामने कर देता है जिसमें उसके कर्मो 
का प्रतिबिम्ब टीक ठीक दिखाई पड़ता है, उसकी अपनी छुद्धता एवं अबगुग्णों 
का वास्तविक ज्ञान हो जाता है | इस प्रकार की भक्ति करने से भक्त सामाजिक 
अाचरण की ओर आप से आप आकर्षित होता है. १। 

गुबल जी की दृष्टि में सामाजिक महत्व के लिए. आवश्यक है कि या तो 
आकर्षित करो या आकर्षित हो '। भक्ति के अधिकारी महात्मा, त्यागी, वीर, 
एवं देश भक्त अपने सामाजिक आचरण द्वारा ही अपने भक्तों को अपनी 
झोर आकर्षित करने में समथ होते हैँ। भक्ति हारा इम मक्ति-भाजन से 
विशेष घनिए सम्न्बध स्थापित करते हैं; उसको सत्ता में विशेष रूप से थीग देना 
चाहते हैं, उसके जीवन के बहुत से अवसरों पर हम उसके साथ रहते हैं | इस 
प्रकार लोकिक मक्ति में भी हम अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ से विभक्‍त 
करके किसी के आाश्रव से किसी ओर लगा देते हैं। इस प्रकार उ्के जीवन में 
झपने जोवन का योग देकर उसके सामाजिक मदृत्य या पमाद को बढ़ा देते हैं 
ओर थोड़े बहुत हम भी उसके भागी होते१ हैं। समाज, जाति एव देश के 
महान्‌ उद्घारक सदा ऐसे ही भक्तोंकी संख्या पाकर अन्याय-दमन एवं समाज के 
कह्याण-सादान में समर्थ हुए हैं५ | इस प्रक्षंग में शुक्ल जी ने गुरु गोविन्द्सिह 
का उदाहरण दिया है! । उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित आध्यामिक तथा कहौकिक भवित आत्म-कल्याण एवं लोक-कल्याणु 
दोनों ओर साथ साथ ले जाने वाली है। आध्यात्मिक मक्ति के अआलम्बन अब- 
तारिक पुरुष हें । उनसे श्रात्म-कल्याण की ओर शअ्रश्नसर होने वाले व्यक्ति काम, 
क्रोध आदि शत्रुओं से बहुत दूर रहने का मार्ग पा सकते हैं, इसी प्रबार लोक- 
कल्याण की साधना करने वाले; उनसे लोक-घर्म पालन करने वाले कम, वचन 
ओऔर भाव का संकेत पा सकते हैं। इसी प्रकार शुक्ल जी ने लोकिक भक्ति में 
लोक-धर्मा व्यक्षित को भक्ति का आलम्बन बनाकर उसमें व्यक्ति-घ्ण एवं लोक- 
धरम दोनों का सामम्जस्य कर दिया है | 
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अब शुक्ल जी की धर्म सम्बन्धी दृष्टि से उनकी मक्ति पर विचार करना 
चाहिए और देखना चाहिए कि वह कहां तक लोक-धर्म के अनकल है। शक्ल 
जी की दृष्टि में धम वह व्यवस्था या वृत्ति है जिससे लोक में मल का विधाम 
होता है; अभ्युदय की सिद्धि होती है; और धम की रसाव्मक अनुभूति भक्ति है| 
इस ग्रकार शुक्तजी के श्रनुसार भक्ति का सम्बन्ध लोक-प्रज्धल से स्वयमेव स्थापित 
हो जाता है। उनके अनुसार धर्म व्रह्म के सत्‌ स्वरूप की व्यक्त प्रवृति है*। 
परिवार और समाज की रक्षा में, लोक के परिचालन में तथा अखिल विश्व की 
स्थिति, रक्षा तथा विकास से सम्बन्ध रखने वाले वर्मा में सत्‌ की इसी प्रवृत्ति 
के दशन होते हैं । सत्स्वरूप की इस प्रवृत्ति का साह्वात्कार जितने ही विस्तत 
छूत्र के बीच हम करते हैं मगवत्स्वहूप की झोर उतनी ही बढ़ी हुई 
भावना इसमें प्राप्त होती हैं? | इस ग्रकार लोक-धर्म का पालन व्यापक से 
व्यापकतर रूप में करना भगवान्‌ के सत्यरूप के ज्यापक से ब्यापकतर रूप 
का दशन करना है। कुल-बर्म के पालन के भीतर ही जो इस प्रवृत्ति का अनु- 
भव करेंगे उनकी भावना कुल-नायक या कुल-देवदा तक ही पहुँचेगी । 
किसी जाति या देश विशेष की रक्षा, उन्नति आदि में जो इस प्रश्नति का दशन 
करगे उनकी भावया उस जाति या उस देश के नेता ग्रथवा उपास्थ देवता 
तक पहुंच कर रह जायगी* | रुच्चे भक्त को भावना उतनी ही दर जाकर सन्‍्तुष्ट 
नहीं होती, वह तो अखिल विश्व की स्थिति-रज्षा से सम्बन्ध रखने वाले परम -- 
पूर्ण धम अथवा विश्व धर्म की मार्निक अनुभूति करने में समर्थ होती है* । इस 
साधना हारा वह मगवान का सामीष लाभ करता चलता है। इसी अनुमति 
के अनुरूप उसके आचरण का उत्तरोत्तर विकास होता है | अन्ततोगला वह 
समस्त चराचर से अभेंद सम्बन्ध स्थापित करने में सप्नर्थ होता है। वह 
मनुष्य मात्र को रक्षा में ही नहीं वरन कीट-पतंग की रक्षा में मी आनन्द का 
अनुभव करता है! । उपथ॒ दत विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्स जी के श्रर॒वार 
लोक-घर्म की दृष्टि खरे किया गया कर्म सच्ची भक्ति है और लोक-धमम का 
सम्पादक सच्चा भक्त | 


शुक्त जी के अंग-घर्म!--- 


ऊपर यह सिद्ध किया जा चढक्का है कि लोक-घम शुक्ल जी का अंगी- 
बम है। उनके अंगी-धम के पूर्ण परिज्ञान के लिए. उनके अंग-पधर्मों को भी 
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जानना आवश्यक हैं। शुक्ल जी की दृष्टि में गह-बर्म, कुल-धर्म, सपाज-धर्म, 
देश-घर्म, अंग-घर्म हैं। 
गृह-धर्म ;--. 

शुक्ल जी का गह-घम हिन्दू-सम्मिलित परिवार का घम है जिसकी प्रेरणा 
उन्हें रामचरित मानस में राम-परिवार सेश तथा तत्काल्लीम कतिपय सम्मिलित 
हिन्दू परिवारों से मिल्ली जिनमें पति-पत्नी पिता-पुत्र, भाई-बहिन, भाई-भाई, 
स्वामी-सेवक आदि एक सम्बन्ध-सत्र में अनु शासन के साथ प्रेमपूर्व॑क रहते हुए 
एक दूमरे के प्रति अपने सम्बन्धों तथा कर्चव्यों की रक्षा करते हुए अपना जीवन- 
यापन करते थे | शुक्ल जी की दृष्टि में थोड़े से जीबों के एक साथ खाने-पीने, 
तोते-उठने-बैठने तथा एक ही घर में रहने से परिवार नहीं बनता | पारिवारिक 
जीवन के सच्चे अंग-पारस्परिक स्नेह, सद्भाव, मंगलकामना, सहारुभूति, प्रेम- 
पूवक स्मरण आदि हैं। इस प्रकार के परिवार के भिन्न भिन्न अंश चाहे पृथ्वी 
के भिन्न भिन्न भागों में रहते हो पर उसे सच्चा परिवार कह सकते हूँ * | बिला- 
यती शब्दावली में जिसे सम्मिलित परिवार (उ०947६ 7859ए) कहते हैं, उससे 
भारतीय सम्मिलित परिवा”की भावना बहुत व्यापक है। विज्ञायती सम्मिलित 
परिवार की सीमा छोटी है जिसमें पति-पत्नी तथा उनके बच्चे ही समाविष्ठ हो 
सकते हूँ। वहां भाई-माई तथा उनके प्रौढ्ल लड़के एक साथ नहीं रहते, किन्तु 
भारतीय सम्मिलित परिवार में माई-भाई ही नहीं, भाइयों के प्रीढ लड़के भी 
अपने वाल-बच्चों सहित परस्पर साथ रहने हैं| भारतीय परिवार की संधदन- 
शैली के द्वारा घर में ही बाहर की, व्यशि में ही समष्टि की, स्व में ही पर की--- 
सक्षेप में लोक-धर्म की शिक्षा मिल जाती है३ | लोक-धर्म के सम्पादन में 
सहायक विभिन्न वृत्तियों-करुणखा, उदारदा, सेवा, सहानुभूति, त्याग, प्रेम, श्रद्धा, 
आत्मतिग्रह आदि का स्वाभाविक विकास गद-घर्म बाले पारिवारिक जीवन में ही 
संभव है| संयुक्त परिवार का आमोद-अगोद, आशा, आकांक्षा, योजना-विकास 
सम्मिलित कोटि का होता है" । इस प्रकार पारिवारिक जीवन में बालक 
हदय-विस्तार का पाठ बचपन में ही सीखने में समर्थ होता है | इसीलिए झुक्ल 
जी ग्रह-धम वाले सम्मिलित परिवार को ए.कपाठशाला मानते हैं जिसमें ल्ोक- 
धम की प्रारंभिक शिक्षा उठ परिवार के बालक को गुरुजनों के चरित्र के माध्यम 
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से मिलती है* | इस प्रकार के परिवार मे रहने से बालक लोक-पघर्म सम्बन्धी' 
संस्कारों के अजन में समय होता है। इसी कारण लोक-धर्मासुयायी शुक्ल जी 
बह-धर्ं को लोक-धम अथवा विश्व-धम पर पहुँचने की प्रथम सीढी मानते हैं | 


फुच 'शे कई 


शुक्ल जी का कुल-धमम गह-धर्म से विशालतर क्षेत्र रखता है । उसका पालन 
करने वाला अपने परिवार की सीमा से आगे बढकर अपने कुल से सम्क्‍्ध रखने 
वाले समस्त परिवारों के प्रति त्याग करता है, सबके मंगल एवं धिकास से सवध 
रखने वाले कर्मों की और प्रयत्ववान रहता है। इस प्रकार कुल धर्म विस्तृत- 
तर जन-समूह के कल्याण से सम्बन्ध रखने के कारण गृह-धर्म से श्रेष्ठ है* 
समाज-धर्म!--- 

गुक्ल जी का समाज-घर्म कुल-धम से श्रेष्ठ है। वह वैदिक हिन्दू बर्णाश्रम 
धरम के श्राधार पर बना है, तुलसी फे वरशशांअम धर्म के आ्राधार पर नहीं जिसमे 
जाति अधिकांश मात्रा में जन्मना मानी जाती है। वैदिक काल में समाज के 
व्यक्ति-गुण तथा कम के आधार पर चार वर्णों में बढ हुए थे । किन्तु एक वर्ण 
तथा दूसरे वर्ण के व्यक्ति में जन्मना कोई विशेष अन्तर नहीं माना जाता था । 
एक ब॒रण के व्यक्ति को अपनी छमता एवं विशेषता के अनुसार दूसरे वर्ण के 
व्यवसाय को अपनाने की पूर्ण (स्वतन्त्रता थी४ं। समाज का ब्रिमिन्न दर्णो में 
विभाजन उनके कार्य के आधार पर समाज की अधिकाधिक सेवा के लिए! था जिससे 
धत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व द्वारा अधिकाधिक कल्याण समाज को पहेँवा 
सके । वर्णो' की उच्चता एवं श्रेश्ता ल्लोक-ध्म' के पालन की शक्ति, कार्य एव 
गुण को मात्रा पर अवलंबित थी; ऋन्‍्म या परम्परा पर नहीं' | इस प्रकार 
सप्ताज का ढाँचा त्याग एर्व सेवा के सिद्धान्त पर बना था--एक शब्द मे 
लोक-घर्म पर अवलम्बित था* | 

बेदान्ती वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त कों अपना कर शुक्ल जी भारतौय 
समाजन्व्यवस्था का ग्रतिपादमन अपने दंग से करते हैं। यदि उनके सामने 
केवल हिन्दू-समाज व्यवस्था का ही प्रश्न रहता तो विश्व में इस समाज-व्यवस्था 
के स्थापन की बात वेन करते» | शुक्ल जी गीता के ग़ुण-कर्म के अनुसार 
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भगवान-ऊंप्ण द्वारा चातुवबंण्य' की रचना वाल्ले सिद्धान्त को नहीं मानते! 
इनका कहना है कि वर्णों की रचना मारतदष में सभ्यता के विकास के साथ हुईं | 
ज्यों-ज्यों सम्यता बढी त्यों त्यों समाज में बर्णों की रचना भाव तथा कर्म के 
आधार पर लोक-संचालन की मुविधा की दृष्टि से हुई१ । प्रथमतः पारिवारिक 
जीवन में लोगों का विभाजन चार वर्णों में हुआ, फिर आगे चलकर सम'ज 
में अमेक रूपों में इनकी प्रतिशझा हुई। लोक-संचालन के लिये आरम्म में 
मुख्यतःयार बलों--शानबल, बाहु-बल्ल, धन-बल तथा सेवा-बल्ञ की झावश्यकता 
थी, अतः प्रारम्भ में चार ही वर्ण बने* । लोक-संचालनाथ इन चार बलों में 
सामंजस्थ की ग्रावश्यकृता होती है। अतः प्रारम्भ में बहुत दिनों तक इन दरों 
में सामंजस्य रहा३ । शुक्ल जी ने वर्ण-व्यवस्था के बरतिपादन में सदेव धर्म 
शब्द का प्रयोग किया है. और इस धर्म के २ प्रमुख तत्व उन्होंने निर्धारित 
किये है | वे हैं--कर्म, गुण तथा भाव | इनका विश्वास हे कि वचन-व्यवस्था 
झोर भाव-व्यवस्था के बिना कर्म-व्यवस्था निष्फल होती है | हृदय का योग जब 
तक ने होगा तब तक न कर्म सच्चे होगे! और ने अनुकूल वचन निकलेगे। 
इसलिये वे प्रत्येक बण के बम में केवल कम की हीं नहीं वरन्‌ वाणी, बुद्धि तथा 
भाव की भी व्यवस्था आवश्यक मानते हैं” । जिस ग्रकार ब्राह्मण के धर्म--- 
पठन-पाठन, तेल्व-चिन्तन, यज्ञादि हैं उसी प्रकार शांत ओर मृदु बचन तथा 
उपकार-बुद्धि, नम्नता, दया, क्षमा आदि भावों का अ्रभ्यात भी । क्षत्रियों के 
लिये जिस प्रकार शर्त्र-महण धर्म है उठी प्रकार जनता की रक्षा, उसके दुख से 
सहानुमूति आदि भी । अन्य वर्णो के लिये जिस प्रकार अपने नियत व्यवंसायों 
का दायित्वपूर्ण सम्पादन धर्म है. उसी प्रकार अपने से ऊँचे कर्तव्य वाल्ते अर्थात्‌ 
लोकन्सक्षा द्वारा मिन्न-भिन्न व्यवसायों का अवसर देने वालों के प्रति आदर तथा 
सम्मान का भाव मो | शुक्ल जी इन सभी वर्णों को समाज- धर्म के पालनार्थ 
अपने अपने अधिकार, कत्तव्य तथा दायित्व का सम्पादन करते हुये देखना 
चाहते हैं* । इनका विंचार है कि यदि ऐसी व्यवस्था स्थिर हो जाय तो वि 
की अशांति दर हो सकती है* | शुक्ल जी विदव में इस व्यवस्था को स्थापित 
करने की बात करते हैं, इससे स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में हिन्द-समाज की ही 
व्यवस्था का प्रह्म नहीं बरन्‌ देश तथा विश्व को भी समाज-व्यवस्था का प्रश्न 
है | इसीलिये वे वैयक्तिक भाव, प्रवृत्ति तथा रुचि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का 
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कर्म निश्चित करना चाहते हैं और उसके द्वारा उस कर्म सम्बन्धी दायित्यों घुवं 
अधिकारों का पालन होते हुए. देखना चाहते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी 
यही बात कहते हुए दिखाई देते है कि मनुष्य का व्यवसाय यदि उसकी रुचि 
तथा प्रवृत्ति के अनुसार निश्चित किया जाय तो समाज की बहुत कुछ विषमता 
मिट सकती है । उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्स जी वर्ण-विभाजन 
कर्म, भाव तथा प्रवृत्ति के आधार पर मानते थे, केबल जन्म के आधार पर 
नहीं, अन्यथा वे आज मी वण-ब्यवस्था को विश्य में स्थापित करने की बात ने 
करते) | यदि शुक्ल जी वया-व्यवस्था की केवल जन्म-परम्परा को मानते तो 
क्ाज-पघर्म की सब से अधिक प्रशंसा न करते, उसे सर्व श्रेष्ठ न मानते; शुद्ध शब्द 
से केबल जाति की नीचता का अर्थ लेते; विद्या, बुद्धि, शील, शिष्टता, सम्यता 
की हीनता का अर्थ नल्ेते' | अर्थात्‌ शुबल जी वर्णों की उच्चता केवल उच्न्च 
कुल में जन्म लेने पर ही नहीं वरत्‌ लोक-घर्म के पालन की शक्ति में मानते 
हैं । इसी कारण वे क्षत्रिय वण की प्रशंसा म करके ज्ञात्र-धर्म की प्रशंसा करते 
हैं, क्योंकि उनकी धाश्टि में उसका सम्बन्ध श्रन्य ब्णु-घर्मों की अपेक्षाकृत लोक- 
रक्षा से सबसे अधिक मात्रा में है; वह जनता के सम्पूर्ण जीवन को सर्वाधिक 
मात्रा में स्पश करने वाला है; कर्म-सोन्दर्य की योजना उसमें सर्वाधिक 
मात्रा में है। | शुक्ल जी का विश्वास है कि समाज में ऊँची-नीची श्रेणियाँ 
बराबर थीं और रहेंगी। रूस के वर्ग-विह्वेन समाज की कल्पना में उनकी 
झास्था नहीं है" । लोकव्यवस्था के भीतर भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न 
भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति एवं रुचि वाले व्यक्तियों की सदा आवश्यकता रहेगी | 
इम भिन्न भिन्न कार्यों' के कतंओं का वर्ग उनके कार्या' की भिन्नता के अनुसार 
क्रमश: बनता रहेगा । जिस वर्ग के काय में लोक-धम का जितना अधिक अंश 
रहेगा, उसके सम्पादन में जितना अधिक त्याग रहेगा; उस वर्ग के अन्य वर्ग 
के लोग लोक-धर्मानुसार उतना ही बड़ा मानेंगे, उतना हीं अधिक सम्मान 
देंगे, पर इस बड़े वर्ग के लोगो को दूसरों को छोटा मानने का अधिकार नहीं 
स्हेग। | जहां उन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का स्वत्व खोय[+* | क्योंकि जन्म 
के आधार पर किसी ऊंचे वर्ण के व्यक्ति का श्रपनी उच्चता का अभिमान, 
लुन्भना अपने से निम्न व्यक्ति को नीच समझने की भावना शुक्ल जीं की दृष्टि में 
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अहंकार की भावना है, जो लोक-घर्म की वृत्ति को नष्ट कर देती है । जिस जाति 
या वर्ग में इस छोटाई या बड़ाई का अभिमान जगह जगह जमकर इढ हो जाता 
है उसके सिन्न भिन्न वर्गों के बीच ऐसी स्थायी ईष्यां स्थापित हो जाती है कि 
संघ शक्ति का विकास कम हो जाता है"; ऊंचे कहे जाने वाले कममों' की और 
ही लोग विशेष प्रवृत्त होते हैं; पलतः समाज के कार्य-विभागों में विषमता आग 
जाती है; कुछ विभाग घने पड़ जाते हैं? | इसलिए शुक्ल जी का कहना है कि 
समाज म॑ उन कार्यो की जिनके द्वारा भिन्न भिन्न प्राणी अपना जीवन-निर्वाह 
करते हैं, पररपर छोट।ई बड़ाई का दविंठोरा न पीटा दाय, वल्कि विभिन्नता ही 
स्वीकार की जाय5 | किन्तु कार्य की भिन्‍नता के आधार पर स्थापित होने 
वाली बणों की छोटाई बड़ाई का यह श्र्थ कदापि नहीं कि छोटी श्रेणी के लोग 
सदा दुख में रहें और जीवन के सारे सुभीते बड़ी श्रेणी के लोग अपने ही पास 
रक्खेंड | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी के समाज-घर्म के विवे- 
चने के धत्येक तत्व में ल्ञोक-धर्म का समावेश है । 


देश धम शुबल जी की दृष्टि में देश बद्ध भनुष्यत्व की अनुभूति से सच्ची देश- 
भक्ति या देश-प्रेम की स्थापना होती है । देशबंद्ध मनुष्यत्व की श्रन॒भूति अपने 
देश के बाह्य तथा आन्तरिक स्वरूप को स्वतस्त्र सत्ता के पत्यमिज्ञान तथा अनुराग 
से उत्पन्न होती है* | जिसको अपने देश के रुच्चे स्वरूप तथा स्वतंत्र सत्ता का ज्ञान 
हो गया तथा उससे सच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया वह अपने देश के मनुष्य, पशु- 
पक्षी, वृणु-गुल्म, पेड़-पत्ते, बन-पवंत आदि सबसे छत्चा प्रेम करेगा, सबकी रक्ा 
तथा विकास का प्रवत्न करेगा, सबको चाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबकी सुख- 
समृद्धि का प्रयत्न करेगा * | सच्चे देश-ग्रेम का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश के हित- 
चिन्तन तथा हित-साथन की प्रवृत्ति से है, जो देश के स्प-परिचय से उत्पन्न 
होती है | देश का रूप-परिचय या सान्निध्य देश-प्रेम का प्रथतक है| बिना प्रेम 
के देश के लिये उत्साह था त्याग नहीं हो सकता, देश-बासियों के सुख-दुख से 
सहानुभूति नहीं हो! सकती, सत्रकी रक्षा तथा समृद्धि को भावना भी -ग 
सक्‍्ती० | इसीलिये उन्होंने देशके मनुष्यों और उसकी प्रकृति को देखने, जानने, 
पहचानने ओर प्यार करने पर जोर दिया था | शुक्ल जी का सामाजिक दृष्टि- 
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कोण धनो वर्ग के हितों को देखकर नहीं बना था, उसका आधार साधारण 
जनता का जौबन हैं। इसीलिये उन्होंने धनी वर्ग के कूठे देश-प्रेप का स्थान 
स्थान पर मखोल उड़ाया है? | वे देश प्रेम को विश्व-प्रेम की सीढ़ी पर 
पहुँचने की पूर्वांगत सीढ़ी मानते हैं; इसलिये वे देश-प्रेम तथा राष्ट्रीय 
स्वाधीनता से उदासीन रहकर विश्व नागरिकता की डींग मारने वालो की कड़ी 
आलोचना करते हैं* | देश-प्रेम को भावना से अनुप्रेरित होकर उन्होने अंग्रेजों 
के साप्राज्यवादी उत्पीड़न से भरे शासन की निनन्‍्दा की है; उसके जबन्य 
राक्षसी स्वरूप को जनता के सामने अपनी कविताओं तथा भिबन्धों के माध्यम 
से व्यक्त किया है*; पश्चिसी देशों की व्यक्तियादी संस्कृति की कुत्सा की 
है।. गाँधी जी के निष्किय प्रतिरोध का खण्डन किया है *. स्वतंत्रता के उन्मत्त 
उपासक तथा धोर क्रान्तिकारी कवि शेली की सराहमा की है”; देश-भक्ति के 
मूल भाव-स्वतंत्रता की प्रशसा क्या साहित्य, क्‍या संस्कृति, वया धर्म-सर्वंत्न की 
है: । देश-भक्ति की भावना से प्रेरित होने के कारण ही उन्होंने कई कवितायें 
तथा निबन्ध*१? लिखे हैं। अपने मनोविकार तथा साद्ित्य सम्बन्धी निबन्धों में 
यथा प्रसंग उन्होंने देश की तत्कालीम लगभग सभी अमुख समस्याओं तथा प्रश्नों 
पर व्यंग्य करते हुए. उनका समाधान लोक-धर्म कौ दृ्टि से उपस्थित क्रिया है 
तथा' देश की समस्याओं से उदासीन रहने वाले कवियों की निनन्‍्दा की है* १ । 
उपयु क्त विवेच्चन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी का देश-धर्म सच्ची देश-भक्ति 
का पर्याय है, जिसमें अपने देश को स्वतम्त्र संस्कृति के प्रति अभिमान तथा 
निष्ठा, उसमें बसने वाल्ले प्राणियों की रक्षा, सुख एवं समृद्धि के प्रति रुच्चे प्रयत्न 
तथा त्याग की भावना निहित है। इस प्रकार शुक्ल जी का देश-धर्म उनके 
लोक-घर्ग के अनुकूल है। 
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(| है४४ ) 


शुक्ल जी के जीवन-सम्बन्धी अन्य पिद्धास्त+--- 

शुक्ल जी के जीवन-सम्बन्धी अन्य सिद्धान्त उनके अंगी-धर्म ल्ोक-घर्ग के 
हो आधार पर निर्मित हुए है । इसकी स्पष्टता के लिए उनके ईश्वर, बर्म, मोक्ष, 
शिक्षा, संस्कृति, सौग्द्य, प्रकृति-प्रेम, विकासवाद आदि सिद्धान्तों का संक्षित 
विवेचन आवश्यक है | शुक्ल जी की दृष्टि में ईश्वर विश्व-धर्म का सेवक है. | 
उन्होंने उसमें अन्तिम अंणी के घर्म--लोक-घम की पूर्ण प्रतिष्ठा की है* | 
उन्हीं के शब्दों में 'पूण धर्म जिसका सम्बन्ध अखिल विश्व की स्थिति-रक्ता 
से रहता है, दस्तुतः पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है? | गुबल जी ने 
भक्तति-विवेचन के प्रसंग में ईब्वर का निरूषण लोक-घर्म के साथक तत्वों के 
परम प्रतीक रूप में तथा घर्म-रक्षुक के रुप में किया हैं” । इनकी मान्यता है 
कि मनुष्य ते अपनी स्थिति-रक्ष) सम्बन्धी भावों को परमात्रस्था तक पहुँचाकर 
ही उतर परम भावभय ईश्वर की घारणा निरूपित कीं है" । उसने दया, दाहिण्य 
प्रेम, क्रोध आदि भावों का परम रूप ईश्वर में लोक-वर्म की रक्या के हेंठु ही 
प्रतिद्ोद किया है। विद्वाव्मा की विशेष कला के अवतार की शआवश्यकता 
उन्होंने धर्म के अभाव में ही निरूपित की है* । उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि शुक्ल जी की ईश्वर-सम्बन्धी धारणा लोक-धर्म के अनुरूप हे | 

शुबल जी का घर्म-सिद्धान्त लोक-धर्म की समिति पर आधारित है। इसी 
कारण थे घम की परिमाषा साम्प्रदायिक दृष्टि से न कर के लोक-मंगल के 
साधन रूप में करते हैं। शुक्ल जी की दृष्टि में धर्म वह व्यवस्था था वृति है 
जिससे लोक में मंगल का विधान होता है. अभ्युदय की सिद्धि होती है* | 
इनके मत से भर्भ ही से मनुष्य समाज की स्थिति, रक्षा! तथा विकास संभव है | 
शत; उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का रुचि-मेद या मत-भेद नहीं हो सकता * | 
धरम का सामान्य लक्षण संसार के प्रत्येक सम्य जन-समुदाय में प्रतिध्ित है।? | 
शुक्ल जी के विचार से धर्म अपने में एक मूलगत मूल्य नहीं बरनू साधक है; 
आर उसका साध्य है लोक-ई#गल | इसीलिए वे सत्य, दम, अर्दिसा, बड़ों के 
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अज्ञापालम आदि का सापेदय मूल्य मानते हैं, निरपेक्ष नहीं | बह सापेच्यता 

शील है। नियम शील का साधक है*; और शील-रक्षा का सम्बन्ध लीक-घर्म 

से है? | इस प्रकार उनके द्वारा निरूपित साधारण घर्म का सम्बन्ध लोक-घर्म से 

स्थापित होंता है | शुक्ल जी श्रद्धा को धर्म की पहली अंणी अ्मिहित करके उसका 
सम्बन्ध लोक-घर्म से अट्टूट रूप में स्थापित कर देते दै* | आच्ाव शुक्ल के 
झमुसार धर्म का सबसे उच्च, विशुद्ध तथा सच्चा स्वरूप विश्व धर्म है", जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य मात्र की रक्षा से ही नहीं वरन्‌ कीट-पतंग मात्र की रक्षा से भी 
है* | मवित-विकास के प्रसंग में उन्होंने यह बताया है कि जो लोग रुदंग-सुख 
के लोभ अथवा नरक-दुख के मय से दुष्कर्मों से हाथ खीचते हैं थे नोची अंणी 

के धामिक है? | उत्तम श्रेणी के लोग वे हैं जो लोक-घर्म अथवा लोक-मंगल 
की स्थापना के लिए दुष्कर्मों से हाथ खीचते हैं | इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित धर्म की उच्बता एवं नीचता का मानदण्ड भी लोक-घर्म है | उनकी दृष्टि 
में धर्माधर्म की नीब भी आत्मरक्षा तथा लोक-रक्षा की भावना पर डाली हुईं 
है<, स्वगं-नरक अथवा इद लोक से परे किसी अलौकिक स्वतन्त्र सत्ता पर 
नहों* । शुक्ल जी हट स्पन्सर के इस मत से सहमत हैं कि परस्पर साहाय्य 
की प्रवृत्ति, चर्म की मूल प्रद्ृत्ति है जो सजीव सृध्टि के साथ ही व्यक्त हुई; और 
समाज के श्राश्रय से उत्तरोत्तर विकसित होती हुईं व्यापकतर एवं व्यापकतम 
होती गई*? | इस प्रकार शुक्ल जी ने सर्वत्र लोक-व्यवहार एवं समाज-घिकास 
की दृष्टि से ही धर्म की व्याख्या की है, परलोक अथवा निरफेल अध्यात्प- 

दृष्टि से नहीं | 

शुक्ल जी की दृष्टि में मोक्ष का मार्ग धर्म-माय से विल्कुल अलग नहीं किया 

जा सकता* $ । घर्म-विवेचन के प्रसंग में हम यह देख चुके हैं कि उनकी पमे- 

इष्टि सदेव लोक-धम की भिक्ति पर ग्रतिष्तित है। इस ग्रकार ग्रकारान्तर से यह 

सिद्ध हुआ कि उनकी दृष्टि में मोक्ष की सिद्धि लोक-धर्म के पालन से ही सम्भव 

है; श्रीर वह इसी जीवन में तथा इसी लोकमें प्राप्त हो सकती है, यदि मनुष्य मे 

अपने व्यक्तित्व को लोक में लग करने की क्षमता है तो । उनकी दरष्टि में अपने 
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( १४७ ) 
ब्यक्तित्व को लोक में लय करना, राम में अपने की लय करना है, क्योंकि यह 
जगत “सिया-राम मय” है और ये आगे कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को जीवन- 
मुक्त समझना चाहिये जो अपने व्यक्तित्व को लोक में लय करने में समथथ हों । 
तात्पय यह निकला कि शुक्लजी की दृष्टि में ध्यक्ति-दशा का परिहार ही अर्थात्‌ 
लोक-घर्म का पालन ही मोक्ष-प्राप्त करने का एक मात्र माग है। 

आचाय शुक्ल अपनी क्लतियों में यथा प्रसंग आधुनिक शिक्षा की वशि- 
ब्ृत्ति, एकांगी दृष्टि: स्वार्थ-भावना, परप्रत्ययनेयता आदि प्रवृत्तियों से कज्लुब्ध 
दिखाई पड़ते हैं* | इस क्षुब्घता से यही निष्कष निकलता है कि वे सवागीण 
जीवन को पुष्ट करने बाली तथा लोक-धर्म की दृष्टि प्रदान करने वाली शिक्षा 
के समथथक हैं। यह इम पहले कह चुके हैँ कि शुक्ल बी की दृष्टि में शिक्षा का 
काय मनुष्य के अन्त: करण में निहित समी शक्तियों का सम्यक्‌ रूप से संस्कार 
करना है3, सुविकसित कोटि की सामाजिक दृष्टि उत्पन्न करना है, जिससे उसका 
जीवन संतलित रूप से सामाजिकता की उदात्ततम दिशा कौ झोर विकसित हो' 
सके | इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि आचाय की दृष्टि में शिक्षा वह दिव्यतम 
साधन है जिससे मनुष्य लोक-धर्म के सम्पादन में सम होता है | इसी कारण वे 
शिक्षा की कसौटी लोक-घर्म का पालन मानते हैं। आप को दृष्टि में सदाचार 
पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रगट करने वाले जितनी ही श्रधिक संख्या में 
किसी समाज में पाचे जायेंगे उतना ही वह समाज जाग्रत या शिक्षित समझा 
जायगाई | शुक्ल जी उन देश-मकत लेखकों में थे जो अपने युग में इस मत के 
कठोर समथक थे कि देशी भाषा में उच्च शिक्ता आवश्यक है, इसके बिना सब 
शिक्षा अधूरो है" । इस प्रकार शुक्ल जी का शिक्ता सम्बन्धी इशिकोण उनके 
लोक-धम के अनुकूल होते हुए राष्ट्रीय भी है । 

शुक्ल जी आधुनिक सम्यता तथा इंस्कृति में स्वा्थ-दृत्ति, भोग-प्रवृत्ति, 
शोषण दृष्टि, शक्ति-पूजा आदि शीलहीन तत्वों को देखकर उसपर बहुत रोष 
प्रगट करते हैं और उसे मत्स्य एजं मकंट सभ्यता के नामसे अ्भिद्दित करते हैं । 
उनकी दृष्टि में मनुष्य की संस्कृति को श्रमिध्यक्ति की ठीक स्थिति वही है जहा 
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का खाद्य नहीं बनता, तथा जहा मनुष्य की उदात्त 
वृत्तियां सर्वाधिक मूल्यवान मानी जाती ह* | छुक्ल जी की दृष्टि में कोई मनुष्य 
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सभ्य तथा झुर्चेस्क्ृत तमी कहा जायगा जब वह अपने परिजन, युरजन, सम्बन्धी, 
देशवासी--किम्बहुना प्राणिमात्र के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जगत के 
साथ वादात्य का अनुभव कर सकेगा; अशेष सुष्टि के साथ अपने रामात्मक 
सम्बन्ध की रक्का तथा निर्वाह कर सकेगा श्र्थात्‌ जो जितनी अधिक मात्रा में 
लोक-धर्म को अपना सके वह शुक्ल जी के मत से उतना ही अधिक सभ्य 
तथा सुझुस्कृत है । 

गुल जी ऐसे सोॉन्दर्य को स्वीकार नहीं करते जिसका प्रभाव नितान्त बैच- 
क्तिक हो * ) इसीलिये वे सोन्द्य को व्यक्तिनिश कहने वाले आाचायों के सौन्‍्ठये 
सग्बन्धी मतों क। खण्डन करते हैं। इनकी दृष्टि में साहित्यिक अथवा कल्लात्मक 
सौन्दर्य केवल वस्दनिष्ठ होता है। सुन्दर वस्ठु से प्रथक सौन्दर्य कोई पदाय 
नहीं; जेसे वीर कर्म से प्रथक बीरत कोई पदार्थ नहीं) । सौन्दर्य की अनु- 
भूति सहृदय की अन्तःस्सत्ता की तदाकारपरिणति है? | जिस वस्तु के प्रत्यक्ष 
दर्शन था भावना से हमारी तदाकार परिणरति बितनी ही अधिक होगी उतनी 
ही वह वस्तु हमारे लिये सुन्दर कहीं जायगी। जिस वस्तु के दर्शन से 
हमारी वैयक्तिक सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोमाब हो उतनी 
ही हमारी सौन्दर्यानुमृूति बढ़ी हुईं मानी जायगीरे; अर्थात्‌ शुक्ल जी 
के सौनदय की कसोटी व्यक्ति-सत्ता का विरोमाव अथवा रस-दशा है। 
शुक्ल जी सौतदय को दिव्य विभूति के नाम से अभिह्ित करते हैं , 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी सौन्दर्य-धारणा में सद।त्तता का तत्व 
निहित है | आचाये की दृष्टि में सौन्द््य की निद्विति वस्तुओं के रूप-रंग अ्रवथव- 
संगति, मनुष्यों के मन, बचन, कर्म, भाव, प्रवृत्ति, शरीर--सबसें हैं $ | बह 
प्रवृत्ति मूलक एवं निव॒त्ति मूलक--समी प्रकार के भावों के भीतर बसता है, बस 
उसकी कसोटी है-सहृदय में तदाकार परिएति लाने की ज्मता | शुक्ल जी की 
दृष्टि में सौन्दर्य का सामान्य आदर्श सभी जातियों में एकसा है | भेद अधिकतर 
अनुभूति को मात्रा में पाया जाता है। न झुन्दर को एक बारगी कोई कुरूप 
कहता है ओर न बिल्कुल कुरूप को सुन्दर | उनके विचार से आदर्श 
सोन्द्‌्य बढ़ी है. जिसमें बाहब तथा आध्यन्तर--दोनों ग्रकार क्र सौन्दर्य का 
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योस है" । शुक्ल जी की दृष्टि में धमज् जिसे शुभ या मगल कहता है उसी को 
कवि अपनी दृष्टि से सुन्दर कहता है* | कविता का सीधा सम्बन्ध नीति से नहीं, 
सौन्दर्य से है । धर्म सौन्दय॑ का रूप धारण करके कविता में आता है | इसीलिए 
उनकी दृएि में कविता एवं सौन्दय की कसोटी एक है-व्यक्तित सत्ता का तिरोमाव । 
इससे तात्पयं यह निकला कि सुन्दर को शुभ या मंगलकारी होना ही चाहिए; ! 
दूसरे शब्दों में सौन्दयं एवं मंगल में अ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। कलापक्ष से 
देखने में जो सुन्दर है वही घर्म-पक्ष से देखने में मगलकारी है| इसीलिए 
शुक्ल जी सौन्दर्य और मंगल को एक दूसरे का पर्याय भी मानते हैं? । इस 
प्रकार इनकी सौन्दर्य-धारणा लोक-मंगल के अमुकूल सिद्ध होती है। यह दूसरी 
बात है कि वह अत्यधिक वस्तुवादी कोटि की है | 

शुक्ल जी का लीवन सम्बन्धी सोनद्य सांस्कृतिक मूल्यों के समान देश-काल 
वी बदलती हुई परिस्थितियों में संतुज्नन के व्यापक मानदण्ड के रूप में विकसित 
होता है। इसी प्रकार उनके द्वारा निरूपित साहित्य का अन्तः ओर बाहूय 
सोन्दय व्यक्ति ओर समाज के समुचित सामंजस्था के साथ जीवन को इतने सम्मग्र 
रूप में अहण करता है कि बह अपनी देश-कालगत समाओं के बावजूद भी 
सावंभोम और सौर्वकालीन बन जाता है | शुक्ल जी का सौन्दर्य-बोध मानव-जीवन 
बी समस्त सीमाओं से मर्यादित है। ओर बह अपने आप में निरपेक्ष या 
असम्पृक्त न होकर थुग युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों को श्रथंवान भी करता 
है। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि उनकी सौन्दर्य-धारणा भी ल्लोक-बर्म 
के अनुसार ही निर्मित है । 

शुक्लजी का प्रकृति-प्रेम, प्रकृति-पर्यटन सम्बन्धी विचार तथा प्रकृति सम्बन्धी 
दाशनिक तथा साहित्यिक घारणायें लोक-घर्म के अनुरूप हैं। आपका प्रकृति- 
प्रेम साहचयजन्य* है, अतः स्वाभाविक कोटि का है। साहचर्यजन्य प्रेम उन्हीं 
के शब्दों में हेतु-शान-शून्य कोटि का होता है' | इससे यह निःकर्ष निकला कि 
उनका प्रकृति प्रेम हेतु-ज्ञान-शूल्य कोंटिका है | वे सुख, शोभा, सजावट, विलास, 
मनो रंजन आ्रादि के लिए प्रकृति-सम्पर्क स्थापित करने वालों की निन्‍्दा करते 
हैं*. प्रकृति के कतर-ब्योंत रूपों के उपारकों को अईं का पुजारी तथा राजसी चित्त« 
वृत्ति का मानते हैं? तथा तमारो की इृष्टि से प्रकृति के भीतर घूमने वालों तथा 
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केवल असाधारण तथा अनोखे दृश्यों पर मुग्ध होने वालों को हृदय-हीन कहते 
हैं! एवं केवल उद्दीपन रूप में प्रकृति-वर्शन करने वाले कवियों को संस्कार- 
सापेक्ष समझते हं* । इससे स्पष्ट है कि शुक्खली के प्रकृति-प्रेम में न तो विज्ञास की 
गन्ध है, न तमाशबीन की राजसी बृत्ति का स्पर्श, और न अपनी अइं बृत्ति की 
तृप्तिका य्यत्न | उनका कहना है कि प्रकृति से हमारा साहचरय बहुत ही प्राचीन 
है। हमारे पूर्वजों के जीवन का सर्दाधिक अंश प्रकृति की गोद में व्यतीत होता 
था। इस कारण प्रकृति-प्रेम हमारे अन्तःकरण में वासना के रूप में वंश-परम्परा 
से विद्यमान है? | इसीलिए वे अ्रकृति को हमारे ग्रेम-माव का आलम्बन मानते 
हुए उसे रस की अनुभूति कराने में समथ मानते हैं और इसी हेतु वे स्वतन रूप 
में प्रकृति-वणुन की पद्धति का समर्थन करते हैं४ । शुवल जी द्वारा निरूपित 
प्रकृति की साहित्व सम्बन्धी घारणा, उसके काव्य-गत आलस्बन रूप की प्रतिष्ठा 
के समर्थन तथा उसमें स्वतन्त्र रस निर्ध्पात्ति कराने की क्षमता को सिद्ध करने मे 
निहित है" | वे रसानुभूति की करोटी लोक-घर्म मानते हैं६ | इस प्रकार 
प्रकाराम्तर से यह सिद्ध हुआ कि उनकी प्रकृति सम्बन्धी साहित्यिक घारणा 
लोक-पम के अनूकल है | 

देश-मक्ति के विवेचन के अवसर पर हम यह बता चुके हैं कि शुक्ल 
जी को दृष्टि में देश-प्रेम का आल्म्बन उस देश का ग्राकृतिक तथा सांस्कृतिक 
रूप ही हो सकता है। देश के रूप स परिचित होने के लिए उसकी प्रकृति-भरी 
से स्वाभाषिक ग्रेम आवश्यक है । देश की ग्रकृृति से प्रेम करने पर ही देश का 
रूप-रंग आर्खों में समा सकेगा"; देश का रूप-रंग आँखों तथा हृदय में समा 
जाने पर ही यह स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होगी कि यह देश हमसे न छूटे; इसके 
सब प्राणी सुखी रहें: इसकी प्राकृतिक शोभा सदा सुरक्षित रहे तथा देश सदा 
स्व॒तन्त्र रहे८ | इस प्रकार शुक्ल जी का प्रकृति-प्रेम देश भक्ति की उत्पत्ति का 
एक प्रमुख कारण हैं ओर उनकी देश-भक्ति लोक-घर्म का एक अ्ंग-धर्म है | 
इस प्रकार प्रकारांतर से यह सिद्ध हुआ कि सरिकृतिक दृष्टि से शुक्ल जी 
का प्रकृति प्रेम लोक-धर्म के अनुकूल है । 

शुक्ल जी का कहना है कि एक भावुक हिन्दू को प्रकृति-पर्यटन के समय 
यह स्मरण होता है कि राम ने ऐसे ही किसी वन में चौदह् वर्ष का समय 
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व्यतीत किया था; कृष्ण ननन्‍द का महल छोड़कर ऐशथी ही प्रकृति की गोद में 
कहीं क्रीड़ा करते थे* । ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में जब झाड़ियों के कांटे 
उसके शरीर में चुमते हैं तब उसके हृदय में यह भधुर भाव बिना उठे नहीं 
रहता कि ये माड़ उन्हीं प्राचीन झ्ाड़ो के वंशज हैं जिनके काँटे राम, लक्ष्मण, 
सीता को कमी चुमे होंगे* | जिन वललुओों तथा व्यापारों के प्रति हमारे पू्वन अपने 
भाव अंकित कर गये हैं; उनके सामने अपने को पाकर वह उन पूर्वजों के निकट 
पहुच जाता है; ओर उसी प्रकार के भावों का अनुभव कर उनके छुदय से अपना 
हृदय मिलाते हुए उनका सगा बन जाता हैड | जंगलों, पहाड़ों, मेदानों तथा 
गावों में जाने पर वह अपने को वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति के समय में 
खड़ा कल्पित कर ल्षेता हैं | पव॒तों की द्रा-कन्द्राओ्ों में, प्रभात के प्रफुल्ल 
पद्मजाल में, छिटकी चांदनी में, खिली कुषदिनी में उसकी आंखें कालिदास, 
भवभूति आदि की आंखों से जा मिलती हैं । इस प्रकार प्रकृति-पयटन के समय 
सम्बन्ध-भावना से जगी इष्ट देवों एवं पू०जों की मधुर स्मृति तथा वाल्मीकि, 
कालिदास एवं भवभूति जेस लोक-घर्मो कवियों की उदाक्त भावनाओ्रों का स्मरण 
उसे लोक-म के भाव-साथर में निमग्न कर देता है ) सम्यक्‌ दृष्टि से विचार 
करने पर यह विदित होता है कि शुक्ल जी का प्रकृति संबंधी विचार लोक-ब्म 
के अनुकल है । 

शुक्ल जी दाशनिक दृष्टि से प्रकृति में वही रुत्ता मानते हैं जो मनुष्य में 
है* | अतः उसके चेतन-अवेतन धक्षमी रूपों की रक्षा चाहते हैं। उसके सभी 
जीवों को जो जहा हैं वे उन्हे वहीं सुखपूर्वक खेलने देना चाहते हैं? | उसके 
अंगों का विच्छेद देखकर वे ज्ञुब्ध होते हैं५ । लोक-धर्म की पूर्णवा मनुष्य से लेकर 
कीटयदंग, तृण-गुल्म आदि सबके प्यार में मानते हैं? | इस प्रकार उनकी 
प्रकृति-दश्टि तथा प्रकृति-प्रेम उनके लोक-धर्म के अनुकूल है । शुबल जी प्रकृति 
का एक विशेष दशनिक प्रयोजन मानते हैं-वह है सप्टि-विकास)९ | इसलिए 
अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकृति को एक लौकिक शक्ति-सम्पन्न सच्ची घम- 


१--२पस-मी मांसा पृ८ १४६, २--- वही पृ (४६, 
ला बद्दी पृ०७ १४६, ४०-- वह्दी पृ० १४६, 
जुनल+.... वही पृ८ १५०. 

$६--बिश्द-प्रपंचे की भूमिका पृ० शे४, देई के आभार पर | 

७---चिन्‍्तामणि प्रथम भाग ३० ७, द-+ वद्दी. प्ृ७ २०८, 
$--- वही ४० ७. 


१०-विश्क-भ्रपंच की भूमिका पृ० रु८ २४६ के आधार पर | 


( भर ) 


माता" के रूप में निरूपित किया है। वह केवल मनुष्य की ही माता न होकर 
समस्त चराचर की माता है । इसीलिए वह आम ओर बबूल में भद-भाव नहीं 
लाती; ओर मनुष्य द्वारा बहिष्कृत पेड़-पत्ती को फिर से लाकर उनके बीच में 
बसाती है* | उनकी दृष्टि में जेसे माता द्वारा बच्चे को जीवन-दान सिलता है; 
उसके अंगों की रचना होती है; उसका भरण-पोषण तथा संरक्षण होता है; 
उसकी मानसिक, शारीरिक आदि अनेक विशेषताएं बच्चे में आती हें; तदूवत्‌ 
शुक्ल जी की दृष्टि में प्रकृति द्वारा जगत की रचना हुईं; उसके अंग्र-प्रत्यंग का 
विकास हुआ; नवीन प्राकृतिक परिस्थितियों से जीव में नई विशेषतायें आई 3 | 
प्रकृति के अन्तगंत व्याप्त शक्ति से जगत की स्थिति है । उनकी इष्टिं में जात्व- 
न्तर परिणाम में भी प्राकृतिक ग्रहण का समसे महत्वपूर्ण योग है ४ | इस 
प्रकार वे वातावरण सम्बन्धी विशेषताओं को ही नहीं वरन अनुर्वशिक विशेष- 
ताओं की भी अन्ततोगत्बा प्रकृति की देन मानते हैँ | इस ग्रकार वे जगत का 
विकास ग्रकृति के कार्यो, सम्पर्क तथा प्रभावों द्वारा सिद्ध करते हैं | इसी कारण 
वे नर के विकास हेतु नरता को ही पर्यात नहीं मानते बरन्‌ प्रकृति का योग तथा 
साब्निष्य भी बहुत आवश्यक समभते हैं" | यही कारण है कि वे मौतिकवादी 
व्यावसायिक सब्यता में प्रकृति के प्रति उपेदा देख कर छझुब्घ होते हैं ६, रहस्य- 
बादी तथा छायाबादी कवियों दर प्रकृति का दुरुपयोग देखकर रुष्ट होते हैँ* 
१-०२,.-भानव के हाथ से निकाले जो गये को, 
धीरे धीरे फिर उन्हें लाकर बसाती हैं। 
फूलों के पड़ोस मैं धमोय बेर ओ बबुल, 
बसे हैं, न रोक टोक कुछ भी की जाती हे,। 
सुख के या रति के विरुद्ध एक जीव के हीं, 
होने से भ माता झृपा अपनी इट,ती हे। 
देती है पवन, जल, धूप सबको सम।न, 
दाख और बवूल. में न मेद-भाव लाती है |-हृदय का मधुर भार, द्वितीय मालक,२४, 
३--विशव-प्रप्ण को मूमिका, पृू० २७ के आधार पर । 
न वही पृ० २७. के आधार पर । 
३-० माता भरती को भरो गोंद यह सूली कर, 
प्रेत सा अक्ैल, पांव अपने पसार ले । 
विश्व बीच नर के विकास हेतु नरता हो, 
होगी किन्तु अलमू नं, मांसव विचारले ।-हृदय का मथुर भार,सलक २. १. 
६---हृदय का मधुर मार कलक ३ ११ ७--- यही मालक ६ १२ 


( १४३ ) 


मजुष्य को प्रकृति से दूर भागतें देखकर दुखित होते हैं; उसको प्रकृति को 
ओर लौटत्ने का संदेश देते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि प्रकृति से दूर 
इटने पर मनुष्य अपनी बहुत बड़ी जीवन-शक्ति खो बैठेगा; उसका विकास 
एकॉगी हो जायगा; वह अनेक प्रकार की विशेषताओं से बंचित हो जायगा ॥ 
उपयु क्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्यों, प्रभावों तथा शुखों में 
लोक-सम्बन्धी विशेषतायें वर्तमान हैं, बेंसे सन्‍्ची माता के कार्यों, गुणों एवं 
प्रभावों में लञोक-घर्म समाहित रहता है । 
विकासवाद)--- 

शुबल जी की दृष्टि में एकरूपता या निर्विशेषता से अ्रनेकरूमता या सविशे- 
घता की ओर, अध्यक्त से व्यक्त की और गति का नाम विकास है* | इस गति 
का कारण हेकल, हबं्ट स्पेन्सर आदि भौतिकवादी दार्शनिक, दिय में ही सम- 
वेत मानते हूं ?*, भौतिक शक्ति के व्यापक नियमों द्वारा ही उसका विधान निरूपित 
करते है; उसके परे किसी शक्ति की ग्रेरणा अपेक्षित नहीं समझते | उनकी दृष्टि में 
जगत के रुम्पूर्ण व्यापार, द्वन्य और उसकी गति-शक्ति द्वारा आपसे आप होते 
हैं” | इस प्रकार आधिभोतिक विकासवादी मृतातीत नियंता का अस्तित्व स्वीकार 
नहीं करते | परमाशणुओं के आकषंण एवं अपसारण शक्ति तथा उनकी 
प्रवृति का मूल अन्यत्र नहीं दू ठते । उनका कहना है कि वह शक्ति एवं प्रवृत्ति 
परमाशुओं में स्वये त्रा गई* | शुक्ल जी आकर्षण एवं अपसारण शक्ति का मूल 
तथा परमाणुओ को प्रवृति का रहस्य आत्मा अथवा चजैदन्य में मानते हैं | 
शक्ति के स्फुरण-व्यापार में शुक्ल जी चैतन्य की उता का आभास पाते हैं | 


१--नर! सब-शक्ति की अनत रुपता है विद्धी 

तमे अंप-कृपता से बाहर बढ़ाने को 

चारों ओर फैले महा-मानस की ओर देख 

गते भें न गड़ा बड़ा, इंस? कुछ पाने को । 

अपनी छुद्र छाया के पीके दौड़ मार ने से 

सत्ता भाव विश्व का से एक हाथ आने को | 

रूप जो भ्भास तुमे सत्य सत्य देगे बस 

उन्हीं को समर्थ जान अब्तस जगाने को । हृदय क!| मधुर भार, कलक, २,७. 
२--विंश्व प्रप्रंच को भूमिका प्ृ० ६०६ के आकार पर । 
३--४--. वही. प्ृू० १०६, ई-- . पेड़ों ए५ १७७, 
गा वी ३० १२ १३६ के झाभार पर : 


( शृफ्भ४ ) 


अनात्मवादी विकासवादी इसे प्रकृति की स्वतन्त्र क्रिया मानते हैं* | शुक्ल जी 
की दृष्टि में प्राकृतिक व्यापार शुद्ध चेतन्य का ही लक्षणामास है? | अ्रनाव्मवादियों 
की दृष्टि में वह मौतिक-शक्ति एवं गति का आभास है| जगत को रचने वाली 
अक्ति है। सष्टि-रचना प्राकृतिक-शक्तियों से हुई है । प्रकृति का स्‌ दम तत्व 
परमाणु है। परमाणु में आकर्णश एवं विकर्षण की शक्ति है। परमाणु जब 
अपनी प्रवृति वाले परमाशुओं से मिलते हैं तब द्रव्य प्रादुभू त होता है । एक 
द्रव्य से क्रमशः दूसरे द्रव्य की सृष्टि हुई है? । अनात्मवादी परमाशु की शक्ति 
एवं प्रवृत्ति का मूल सतोत बतलाने में असमर्थ है । शुक्ल जी परमाणु की शक्ति 
एवं थ्रजृत्ति का मूल सोत ब्रह्म या चेतन्य मानते हैं५ | उनकी दृश्ि में वह्य अनन्त 
स्वरूप तथा अनन्त-शक्तिमान दोनों है । इस शक्ति को वे बह्षका उंकल्प भानते हैं, 
जिसकी अभिव्यक्ति सर्गान्मुख गति या किया के रूप में होठी है | इस अथथ में वे 
अह्म या चतन्यको कारण बह्य कहते है | हाताज्षेय रूपसे अपना अवस्थान कर क्िया- 
रूप में अपनी संकहप शक्ति को व्यक्त करता है" । जारों ओर ऋ्रम-व्यवस्था उसी 
चैतन्य के कारण है* | आधिमौतिक विकासबाद केवल यही बताकर रह जाता है 
कि जगत के नाना व्यापार किस प्रकार होते हैं; उस गति का विधान कैसा है, 
जिससे ये सब व्यापार सम्भव होते हैं, जगत के नाना पदार्थ अस्तित्व में आते हैं * । 
किन्तु जगत की मूल सत्ता किस प्रकार की है, इसपर बह कुछ नहीं कहता< | 
शुक्ल जी की दृष्टि में आत्मा एक सत्ता है, द्रब्य-गुण या बृत्तियान्र नहीं। 
आत्म सत्ता भूतों से परे और म्वतन्त्र है। आप्परुता संकल्प द्वारा भौतिक 
शरोर में संचित गति-शक्ति की मात्रा में ब्रद्धि या न्यूनता नहीं करती, केवल 
निर्मित रूप से यह मर निरुचय कर देती है कि वह कौन सा रूप धारण करे: 
किस ओर प्रवृत्त हो | आत्मा केवल विधि का निर्माण करती हैं, गति को न तो 
ब्रंद्धि करती है ओर न क्षय । हस प्रकार आत्मा अ्रकर्ता है, उसमें व्यापार नहीं | 
वह परिणास-रहित सत्ता है ज्ञो सब अवस्थाओं में एक सी बनी रहती है* | 
हँकल आदि अनात्मवादी विकासवादियों की दृष्टि में आत्मा भूर्तों से परे कोई 
नित्य एवं अश्रपिरिच्छिन्न उत्ता नहीं । वह मस्तिष्क की ही इत्ति है। चैतन्य या 
चेतना द्रव्य का ही परिणाम है जिसका विकास जन्तुश्रों के मस्तिष्क में होता है | 


| «न ह+%-44%%-._नन-«-म-मममननन वहन वन. न >नन-म-म-ममम जीना "पा जय आओ ॥ ७ -अनक ००० जगननी की जननन«कगाथा लय 





१--विश्व प्रपंच की भूमिका पृ० १३०, १३४ के आधार पर । २-- वही ७० १३२, 
३-- वहीं पृ० ६.७,६,१०,११, के आधार परं। ४-० वहाँ पूं० $३१३२, 
जुन्-  वेंही पृ० १२३२ ६-+ पेही पएर० १४३. 

छ-- बेंढी पृ १११, १६६. झछ- वहीं पू० ११३. 

4 क्दी.. पृ० ४३. <४ के आपार पर ! 


( (प्र ) 


इस प्रकार आत्मा शरीर-बम के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं, उसका विकास उसी 
प्रकार होता हैं जिस प्रकार अन्य भोतिक गुणों का । शरीर के साथ ही वह 
बढ़ती, विकसित होती एबं नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वे लोग सिद्ध करते हैं 
कि चेतना शक्ति भी एक भोतिक शक्ति ही ई* । 

शुक्त्व जी विकासवादी कोटि के श्रात्मवादी हैँ | इसलिए वे स्थिर योनि- 
सिद्धान्त को नहीं मानते | अर्थात उनकी दृष्टि में इस समय सृष्टि पर जितने जीजब 
हैं वे एक साथ पेदा नहीं हुए; वे क्रमश: पंदा हुए* | इसलिए वे जात्यन्तर 
परिणाम के सिद्धान्त को भी मानते हुए दिखाई पड़ते हैं“; जिसके अनुसार एक 
योनि का जीव प्राकृतिक अहश के नियमालुसार दूसरी योनि का जीव हो 
जाता है| यहाँ पर वे डारबिन महोदय के इस मत से यहमत हैं कि एक जाति 
के जीवों से क्रमशः दूसरी जाति के जीबो की उत्पत्ति हुईं है। स्थिति-मेद के 
ग्रनुमार अ्चंख्य पीढ़ियों के बींच उनके अवयवों आदि में परिवरतन हुआ जिससे 
एक योनि के जीवों से दूसरी योगि के जीवों को शाखा चली $ एक हाँचे के 
जीव ल्ाग्डों वर्षा की महु परिवर्तन-परम्परा से उत्पन्न हुए* | एक मूल रूप से 
अनेक रूपों की उत्पत्ति, एक ढाँचे ले अनेक ढांचों का उचरोच्र विकास हुआ | 
विभिन्न प्रकार के परमाशुओं के मिलने से दिभिन्न कोट के पदार्थ बने । जिस 
गुण के परमार रहे उसी गुण के पदाथ बने | छोटे और सादे ढंग के पदा्थी से 
क्रमशः बड़े और जटिल टंग के पदार्ण बने । जल से जीवन तत्व की उत्पत्ति हुई * | 
जल की स्टि होने पर निर्णीव से सजीव पदाथ बने* | जीवन तत्व के बनने पर 
पोधों कथा वृक्षों की उत्पत्ति हुई। जोबों में जलचारी जन्तु पहले उत्पन्न हुए | 
जलचारी से उमयचारी; उम्यचारी से पेंजवाले सरी-सूर्पों की उत्पत्ति हुई। 
पंजवाले सरीस॒पों से पक्षियों की उत्पत्ति हुई, एवं पक्षियों से दूध पिलाने वाले 
जीव डम्पतन्न हुए । दूध पिलाने वाले जीवों से बरशायुर्जों" की उच्तत्ति हुई जिसमें 
कुत्त, बिल्ली, घोड़े, हाथी, गधे; वन्द्र तथा वनमानुख आते हैं | इन्हीं वनमा- 
नुखों से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ | ग्राणियों में इच्धियों का विधान धौरे धौरे 
हुआ? । मनुष्यों में प्रद्॒त्ति; भाषा, शान, आचार, विचार; धर्म तथा सम्बता 
कर विकास क्रमश: हुआ ) ? । 
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धरम की मूल प्रवृति सजीव सृष्टि के साथ उत्पन्न हुइ* | यह प्रवृत्ति आदि में 
संतानौद्यादन और संतान-पालन के रूप में प्रगट हुई* | एक घटात्मक अगर 
जीनों में स्त्री-पुरुष भेद नहीं होता । उनकी वंशबृद्धि विभाग द्वारा होती है| 
इस प्रकार अर जीव अपनी सनन्‍्तान के लिए अपने शरीर को त्याग देता है। 
इसी प्रकार आगे के उन्नत श्रेणी के जोड़े वाले जीव अपनी सन्तान के ल्ालन- 
पालन के लिए स्वार्थ-त्याग करने में प्रसन्न होते हैं। इसी त्याग की प्रवृत्ति ने 
विकसित होकर कुल-घर्म का रूप धारण फिया। कुल-घर्म में त्याग के साथ 
परस्पर साहाथ्य की प्रवृत्ति भी आई, | एक ही पूर्बंज से उत्पन्न अनेक परिवार 
इसी साहायय एवं हित की मावना से प्रेरित होकर कुलबद्ध होकर रहने 
लगे3 : व्यक्ति के जिस कर्म से सबका हित या अहित होता था उसी हिसाब 
से उस कम की स्तुति या निन्‍दा होती थी । इस प्रकार कुल-घधर्मं की स्थापना 
हुई । पहले एक कुल को स्वरक्तार्थ दुररे कुलों से बहुत लड़ाई-मिड़ाई करनी 
पड़ती थी। अतएव आदिम काल में यह घधम स्व॒रक्षार्थ ही था, पर 
व्यापक दृष्टि में*.] जब एक स्थान पर कई छकुलों के लोग रहने लगे 
झोर उनमें परस्पर आदान-प्रदान तथा साहाय्य की प्रवृत्ति बढी तो 
उससे समाज की सृष्टि हुईं। समाज को चलाने के लिये ज्ञान-बल, बाहु-लल; 
धन-बल एवं सेवा-बल की आवश्यकता थी | इस आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए, ही प्रवृत्ति, गुण एवं भावना के अनुसार भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न 
मिन्न कार्थ सौपि गये | समाज-रंचालन की सुविधा की दृष्टि से निश्चित किये 
गये इन गुण-कर्मों के आधार पर ही आगे चल कर वर्णो की रचना हुई* | 
इस प्रकार बर्णो' की रचना सभ्यता के विकास के साथ साथ हुई, भगवान द्वारा 
नहीं। तात्पर्य वह कि शुक्ल थी का वर्ण-घमे उनकी बिकासवादी ध्याख्या के 
अनुकूल है। त्याग, सहानुभूति, साहाय्य-बृत्ति, सामाजिंकता आदि धर्म के 
सामान्य तत्वों का चरम विकास मनुष्य की सम्यता एवं झुंसस्‍्कृति के विकास के 
साथ साथ क्रमश: समाज के आश्रय में लोक-धर्म के रूप में हुआ" | 

लोक-घर्म के अनुकल पड़ने वाले साहाय्य एवं त्याग बृत्ति को शुक्ल जी 
ने विकासबाद की व्याख्या में धर्म की उत्पत्ति बताते समय धर्म की मूल बृत्ति 
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कहा है" | शुक्ल जी की दृष्टि में लोक या समाज को धारण करने वाली बृत्ति ही 
धर्म है? | इस बृत्ति का विकास समाज के आश्रय में ही सामाजिक व्यवहारों 
की वृद्धि के साथ साथ क्रमशः हुआ है३ | समाज का रूप ज्यों ज्यों परिवधित 
या परिवर्तित हुआ त्यो त्यों देशकालाडुसार घर्म-मावना में परिवततन होता गया, 
उसके अनेक रूप होते गये । व्यवह्यर सम्बन्ध से ही क्रशः सदू-असदू-विवेक- 
बुद्धि उत्पन्न हुई; करतव्याकतव्य की नींव पड़ी; आचार की प्रतिष्ठा हुईं; पाप-पुश्य' 
की भावना निर्मित हुई! । इस प्रकार धर्माबर्म को धारणा लोक-रच्या वी दृष्टि से 
निर्मित हुई है,* ईश्वर या किसी अलौकिक रुत्ता द्वारा नहीं? । इस प्रकार उन्होने 
यह सिद्ध किया है कि धर्म कोई अलौकिक पदार्थ नहीं; वह लोक-मावना के विकास 
के साथ साथ लोक-घारणा्, लोक-संचालनार्थ, लोक-कल्याणार्थ निर्मित किया 
गया । यही कारण है कि देश काल की मिन्नतानुसार सामाजिक व्यवहारों मे 
मिन्नता आने के कारण भिन्न भिन्न देशों एवं भिन्न मिन्न कालों में भिन्न भिन्न 
धर्मों का प्रचार हुआ। धर्म का कोई ऐसा सुनिश्चित स्वरूप नहीं बताया जा 
सकता जो सत्र कालों एवं सब देशों में-जब से मनु'्य जाति को उत्पत्ति हुई तब से 
झब तक बराबर मान्य रहा हो: | इसीलिए शुक्ल जी वर्णाश्रम धरम के मामने 
वालों को ही श्रेष्ठ धार्मिक नहीं मानते | देश, काल, पात्रानुसार जहाँ जो धम- 
व्यवस्था है बढ़ी वहाँ के लोगों के लिये ठीक है; और उसको पालन करने वाला 
धर्मात्मा कहा जा सकता है | ईश्वर की भक्ति में भी वे किसी विशिष्ट देव अथवा 
रूप की उपासना को »४ नहीं कहते | यहाँ पर शुक्ल जी गीता का उद्धरण 
देते हुए कहते है कि जो ईश्वर के जिस रूप को विधिपूर्वक भजेगा उसको वैता ही 
फ्ल मिलेगा" | कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी उदार धार्मिक दृष्टि से 
सभी प्रकार के धर्मानुथायियों से प्रेम हो सकता है । सभी प्रकार के घर्मौनुया- 
यियों को समान समझने से लोक-धर्म बहुत सुगम हो सकता है । 

शुक्ल जी ते विकासवाद को व्याडया के समय अनाव्मवाद के रिद्धान्तों का 
समर्थन नहीं किया है । जेंसे, हैकल की अनात्मवादी विचारधारा का खंडन * 
तथा स्वार्थ जृत्ति को ही स्वाभाविक सिद्ध करने वाले निद्शे के विकासवाद 





१---वि० प्र० भू० पृ० ४६,६५७, के आधार पर । २-5 वहीं पृ० ९४. 
४-- वहीं पृ० ९४ के आधार परे। ४-- वहीं १० &8, के आधार पर | 
४-- वहीं थू० &३.  छ&े- वही ९० 2२,५९३ के आधार पर । 
3--- वेदी पृ० 2॥, #£४ के आधार पर । 


८---वि श्व-प्र पंच कौ भूमिका, १० ४. 8-- वही पृ७ १५५७, 
१ बह पूं० | ०४ ११ बंदी ए० ८७ 


( शषपे ) 


का खण्डन' उन्होंने विश्व-प्रपंच/ की भूमिका में किया हैं। शुक्ल जीकी 
दृष्टि में अन्तःकरण के विकास से ब्रह्म की धारणा का उद्भव मनुष्य के मन में 
हआ | भेद-दृष्टि से अभेद-रष्टि की ओर क्रमशः उन्मुख होने वाले मानसिक 
विकास से सभी आत्तलिक देशों में ईइवर-सम्बन्धी भावना का बिकास हुआ | 
लोक-धर्म के साधक तत्वॉ--दया, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सौन्दर्य, शक्ति, 
शील, ज्ञान आदि के परप्त रूपों से उसका स्वरूप निर्धारित किया शयाईँ | इस 
प्रकार शुक्ल जी को ईश्वर-सम्बन्धी घारणा भी विकासवाद के अनुकल है | 


शुक्ल जी की विकासवादीय व्याख्या से निकाला हुआ सबसे महत्वपूर्ण 
मिष्कर्ष यह है कि अभेद दृष्टि ही सब्बी तत्व दृष्टि है” | ज्ञान और घरम्म दोनों 
का लक्ष्य इसी अभेद दृष्टि की प्राप्ति है* | अमेद दृष्टि की प्राप्ति से लोक-घम् 
का पालन सहज हो जाता है । शुक्ल जी ने विकासवाद के विवेचन हारा यह 
सिद्ध किया है. कि लोकधर्म मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है और उसमें यह धर्म 
स्वाभाविक रूप में इसलिये विकसित हुआ क्ष्योंकि उसका लालनन्यालन बहुत 
दिनों तक उसके माता-पिता द्वारा होता है; और थो प्राणी बहुत दिनों तक 
माता पिता के स्नेह के आशित रहते हैँ, उनमें सहानुभूति और सामाजिक बृक्ति 
का विकास अधिक होता है | केसे, बन्दर, बनभानुष, चींटी, मधुमक्खी आदि 
में | कहने को आवश्यकता नहीं कि इस संघ-बुद्धि अथवा लोक-घर्म का विकास 
इन जीदों में ऋमश: लाखों वर्षो” की परम्परा के परचात्‌ हुआ है* | श्र: इस 
स्वाभाविक धर्म-लोक-घर्म का पालन न करना लाखों बच पीछे जाना है; चींटी, 
कीट, परंग आदि छीटे जीवों से मी अ्रधिक निम्न योनि प्राप्त करना है | 


शुक्ल जी के जीवन-सिद्धान्तों के मूलाघार/--- 

शुब्लजी के अंगी तथा अंग सिद्धान्तों के विवेचन के पश्चात्‌ उनके मूलाधारो 
को जानना आवश्यक है। उनके अंगी सिद्धान्त लोक-घर्मकफा मूलाघार भारतीय 
वैदिक दर्शन ही हे कोई विदेशी दर्शन अथवा आचार्य नहीं । क्योंकि शुक्ल जी 
का दृष्टिकोश क्या जीवन, क्या साहित्य-सुवत्र अभिनवपरम्परावादी कोटि का 
है । वे अपने थुग की समस्याओं का समाधान अपने देश के प्राचीन आ।दर्शों 
के पुमरुत्थान तथा पुनस्गठन द्वारा करना चाहते हैं। इसलिये थे अपने' 
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जीवन सम्बन्धी सिद्धान्तों का आधार भारतीय प्राचीन दर्शन तथा संस्कृति से 
प्राप्त ,करते हैं; किन्तु वे उसकी व्याख्या आधुनिक बोद्धिक ढंग से श्रुग की 
समस्यात्रों के समाधानानुसार करते हैं। भारतीय संस्कृति अथवा दर्शन की 
सथ से पुरानी परम्परा लोक-धर्म की है। जिसका आरमभ्म वैदिक दशन से ही 
दिखाई पड़ता है | वैदिक यज्ञ-कर्मों का लद््य लोक-हित एबं लीक-रंजन ही 
रहता था | वंदाशा है कि यज्ञ के द्वारा स्वार्थ-त्वाग पूर्वक अपने की समाज में, 
देश में, विश्व की सम्पूर्ण मानव-जाति में और सारे प्राणियों में मिला दोरे । 
ब्रैदिक स्तुतियां अधिकाशतः लोकिक थीं, उनमें देवताओं से उन भौतिक पदार्थों" 
वी याचना की गई है जिनसे लोक-कल्याण सम्पादित होता" है। ऋग्वेद में 
प्रकृति के सुन्दर एवं शिव-रूप का गान है । प्राकृतिक शक्तियों कौ 
देवताओं के रुप में कल्पना की गई है और उनसे ल्ोकधम के सम्पादन में 
सहायक वस्तुओं की याचना की गई है" | देंदों में धरम का बहुत व्यापक 
स्वरूप मिलता है | ऋग्वेद के विवाह सम्बन्धी सूक्‍तों में गृह-धर्म 
तथा कुलनघम का, शोर शअथवंघेद के सामनस्थ सूकतों में गह-घर्म एर्व 
कुल-वर्म का ही नहीं वरन समाज-धर्म ओर विश्व-धर्म तक का सुन्दर रूप 
मिलता है*। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथव्वैद में देश-धर्म का सुन्दर रूप 
मिलता हे 5 | समाज-धर्म का सुन्दर रूप ऋग्वेद के पुरुष-सूक्त में मिल्रता है | 
जिसमें हिन्दू समाज का विभाजन चार अशियों में पारस्परिक सहयोग एबं 
सामंजस्य के आधार पर है | उक्त मंत्र में स्वष्टतल: आलंकारिक भाषा में आह्षण 
आदि चार वर्णों में परस्पर अंगांगि भाव के सम्बन्ध को बतलाया गया है। 
यजुर्वेद, तथा अथववेद के अनेक मंत्रों में सब बणों के प्रति ममत्व बुद्धि और 


पृ---क-पुमान पुमांस परिपातु विश्वत' । ऋग्वैद ६।६७। १४. 
ख-मित्रस्वाह चन्नुपा सर्वाणि भूतानि समोक्षे । मित्रस्थ चक्षुपा समीक्षामहें (--- 
यजु० १६८. ग--वांश्च पश्य,मिं न तेबु मासुमतिं कृषि |--अथर्व ०-१७/१७, 
२-सूरदास--आचये शुक्ल, पृ० ३३, भक्ति का विकास ! 
३--वैदिंक साहित्य, . पं० रामगौविन्द तिवेदी, एछ० ह७ भूमिका 
तथा--- ऋकम्वेद संशान सत्र । ४-पूथिदी सुक्त अर्थवेद, 
७-अग्नि सृक्त, इन्द्र सृक्त, उपा सृत्त,यर्ज मुक्त, वरुण मूक्त --- आअथवंब दवेद, 

पृथ्वी सृक्त--अथववेद 
३-प्र वो भूर्मि पृथिति धर्मेणा घरतामू--अधथर्ववेद--- . शविवी सूक्त १७ 
७-ऋग्नेद---4०[८०।, २७, २७, दे२, हेहै, ४२, ४६९ ४७, अथने७--३।३०, ।३५ 
८-व्यएनेद---0६६' ६ यजुर्वेद--२२'४२ अथवें० - एगियी दुक्क - ६२. 
३-ऋणग्नेषई १०३० १२ 
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हित-भावना का वर्णन मिलता है? । उक्त विवेचन का तात्पय॑ यह है कि बैदिक 
धर्म का प्राण-तत्व लोक-घर्म है। वेदों के पश्चात्‌ वैदिक वाडमथ में ब्राह्मण 
ग्रन्थों का स्थान है? | ब्राह्मण अन्यों में वेदिक अचार एवं विचार का विकास 
देखा जाता है। उनमें प्रतिपादित दया, दान, संयम,सत्य आदि नेतिक तथ्यों 
में लोक-धर्म सम्बन्धी गुणों का महत्व निरुपित किया गया है| इनमें अनेक 
स्थलों पर लोक-घरम के अनेक साधक तत्वों शारीरिक श्रम, उद्योग शीलता 
ज्ञान, अहिंसा, अ्तिथि-घर्म आदि की प्रशंसा की गई है? | आहाण सन्यों में 
यज्ञ, कर्म-कारड आदि में पहले लोक-धर्म की भादना प्रधान रूप से दिखाई 
पड़ती है। तदनन्तर उसके उत्तरकाल में यजमान तथा पुरोहित दोनों में 
स्‍्वार्थ-बुद्धि से यज्ञ की ओर प्रवृध होने का संकेत मिला है| वैदिक-बर्ण-ब्यव- 
स्‍्था जो वैदिक काल में ब्वक्ति के विशिए्ठ गुण-कर्म, भावन।, अबंशि आदि पर 
आश्रित थी वह उत्तर क्रान्‍्मण काल में जन्मानुधार रूढ़ हो गई" | ब्राह्मण 
ग्रन्थों की उक प्रकार की व्यक्तिबादी विद्ारभारा की प्रतिक्रिया के फलस्वरुप 

-प्रतिपादक वथा ल्ोक-घम--प्रतिष्ठापक आौपनिषद घारा का उदय 
बेदान्त के रूप में हुआ | उर्पानषदों के साहित्य का वंदक-घारा से घनि४ 
सम्बन्ध है? । ओपनिषद घारा में 8ख्यतः वैदिक सिद्धाग्तों का ही प्रति- 
पादन नये ढंग से मिलता है: । उपनिषद काल में धुयज्झ, मृत यज्ञ और पूत॑ 
यज्ञ की अ्रष्ठता प्रतिपादित की गई* | व्यक्तिगत पुण्य एवं श्रेय के लिए. यज्ञ 
करने वालों की कुत्सा की गई। वर्शा-व्यवस्था जन्मना न मानकर शुण, कर्म, 
भावना तथा प्रवृत्ति के आधार पर प्रतिपादित की गई१९, किसी व्यक्ति की 
जाति, शक्ति, प्रदूत्ति एवं गुण के श्राधार पर घोषित की जाने लगी, जन्म के 
खआ्राधार पर नहीं । जगत के सत्यों एवं मूल्यों की प्रतिष्ठा लोक-धर्म के अधिक- 
घिक सम्यादन की दृष्टि से की गई। ब्रह्म के शाश्वत सत्य में विश्वन्याधार खोजते 





१--यजुनवेंद--१८।४८ अथवेधेद --- १६।६२।९: 
२--भारतोय संस्कृति का विकांस --- पैडिक घारा --- डा[० मगलदेव शारत्री ० ६६. 
पर. वहाँ “+ आदरणीय सक्ति-मजरी--पू० २१४-२२४. 
४--भारत्तीय दर्शन का परिचय --- डा० रामानैस् तिवारी पृ छद 
४--- वही पूं० ७६, ६-भारतीय सस्कृति का विंकास-डा० मंगलदेव शास्त्री ए०७७, 
७--. भारतीय संस्कृति का विकास -- वैदिक धारा, पृ० १६६ 
पं". वेंढी ४० १४०, *--सरदास-आचार्य शुक्ल, . एु० रहे. 
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की चेशा की गइ' | उत्तर वेदात की भांति जगत मिथ्या नहीं माना गया | 
त्याग, उपकार, कल्याण की ग्रशंसा की गई | नेतिक कर्म एवं आचार का 
महत्व उपनिषदों में प्रतिषादित किया गया । नेतिक आधार तथा वैराग्य मोक्ष 
के उपकारक माने गये | सर्वात्मिभावपूर्वक लोक-संग्रहार्थ कर्म, मोक्षार्थी व्यक्ति के 
लिए वांछुनीय कहा गया" । रत, चित्‌, आनन्द के रूप में ईश्वर का मिरूपणु 
हुआ।३ | इस प्रकार उपनिषद काल में लोक-बर्म की पुनर्गतिष्ठा हुई। इसके 
पश्चात्‌ चार्ाह्ष मत में अनियंत्रित मौतिक सुखबांद का समर्थन मिलता है | 
भारतीय चिन्तन के विकास में इस मत का कोई महत्वपूर्ण योग नहीं है* | 
जर्वाक मत के पश्चात्‌ जेन एवं बौद्ध मत का आदिर्भाव नतिक सामाजिक एवं 
जनवादी सास्कृतिक आनन्‍्दोलनों के रूप में हुआ* ' आज भी जैन एवं 
बौद्ध-परम्पराओं की मान्यता लोक-घर्म के रूप में ही अधिक है? । जैन और 
बौद्ू-धर्म की सफलता से वेद्क धर्म के नेताओं तथा अधिष्ठाताशों के सम्मुख 
बेदिक सिद्धान्तो के सतच्षण तथा जनता में वैदिक परम्परा के प्रचार की दुद्दरी 
समस्या उपस्थित हो गई । दाशभिक दृष्टि से बेदिऋ धर्म को स्थायी बनाने के 
लिए, उसकी परम्परा को पुष्ट करने के लिए तथा उसके सिद्धान्तों को तक एवं 
न्याय की सुदृढ़ नींव पर स्थापित करने के फलस्वरूप ही विभिन्न दाशनिक् 
सम्प्रदायों का विकास हुआ । इस प्रकार षड़ दशनों का वेदिक धारा 
से सम्बन्ध है | 

सैद्धान्तिक विवेचन मनीषियों और विद्वानों की रुचि की वस्तु है। तदूचि- 
घयक तक और बाद से सामान्य जनता का विशेष प्रयोजन नहीं होता | जनता 
को धर्म और संस्कृति का एक जीवित तथा व्यावहारिक रूप चाहिए, जो उसके 
जीवन में विश्वास का श्राधार तथा पथ-प्रद्शन का कार्य कर सके; अ्तएव 
वेदिक धर्म एवं स्ष॑म्कृति का युग के अनुकूल वथा जीवन की नवीन श्रपेक्षाओं के 
अनुस्प नवीन व्याख्या करके जनता का उद्धार करना तत्व-विवेचन से भी 
अधिक महत्वपूर्ण कार्य समझा गया। इसी आवश्यकता के फल स्वरूप वैदिक 





१---सबं खल्विदंशह्य | सर्वद्वेतदबल्मायमाप्मा बह्मयसों वमान््माचतुष्पाद |- 
मण्डूक्यों पनिपदु 
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धर्म एवं संस्कृति को लोक प्रिय रूप देने का अयास ऐसे साहित्य के रूप में हुआ 
जिसमें वैदिक विचारों का खार ओर वैदिक संस्कृति की श्राध्मा सिन्निहिंत होते 
हुएभी उसका रूप सरल एबं सुआ्राह्मय है । यह महान साहित्य हमें स्वत, पुराण, 
महामारत, गौता, रामायण आदि के रुप में मिलता हे | 


भारतीय दर्शन के उपयु कत संत्तित इतिहास दिखाने का तात्पर्य यही हे कि 
लोक-धर्म हमारे धम, दशन एवं संस्कृति का सबसे व्यापक एवं मूल तत्व रहा 
है। उसकी घारा भारतवष में प्राचीनतम काल से ही कभी तीजत्र कमी मन्द 
के भरे # 5 
गति से बहती चली जा रही है । शुक्ल जी ते शपनी मूलआहिणी यवृत्ति के 
अनुसार इसी को अपना साध्य धर्म बनाया | इनका लोक-धर्म कोई नयी था 
नहीं धकप ही द्‌ न ब 
विदेशी अस्त नहीं है। व्यक्तिवाद का यह विरोध भी वैदिक काल से चला आा 
चर ] पर पु छ 
रहा है | यह मिलअथवा माक्‍स की देन नहीं हें, यह दुसरी बात हे कि यूरोप के 
गअ्भिनक-परम्परावादी आलोचकों तथा मानवंतावादी दाशनिकों के अध्ययन से 
उनकी ल्ोक-धर्म सम्बन्धी धारणा को पुष्टि तथ्य बल प्राप्त हुआ किन्तु इसे 
आधार मानना टक नहीं | 


शुक्ल जी के लोक-धरम का मूल दाशनिक आधार देखने के पश्चात्‌ अब्र 
यह जानना चाहिए कि उनके लोक-धर्म के विभिन्न अंग-धर्मों, अवययों, पत्तों 
तथा अन्य सिद्धान्तों का आधार एवं प्रेरणा-भूमि कहां वर्तमान है। शुक्ल दी 
के भ्रन्‍्थों में आये उद्धरणों से यह विदित होता है कि लोक-घर्म की साम्रगी के 
सचयन में उन्हें वेद, ब्राह्मण-प्न्थ, उपनिषद, स्मृतियों, पुराणों, गीता, रामायण 
भहाभारत, रामचरितमानस, बुद्ध चरित, आदर्श जीवन, विंश्व प्रपंच: आदि 
ग्रन्थों से सहायता मिली । लीक-धर्म की सर्वाधिक प्रेग्णा उन्हें तुलसी के राम- 
चरित मानस तथा गीता से मिल्नी, क्योंकि लौक-घम के अतिपादन में उन्होंने 
ठुलसी के मानस तथा गीता से सर्वाधिक उदाहरण उद्बुत किये हैं* | वुल्लसी 
और लोक धर्म तथा मानस की घमं-भूमसि नामक निबन्ध इस बात की पुष्टि करने में 
समथ हैं | गीता के श्ल्लोक उनके निबन्धों तथा आलोचनाओों में लोक-धर्म की 
पुष्ठि-हेतु यत्र तन्न अधिक संख्या में दिये गये हँ3 । इसके पश्चात्‌ वेदों, ब्राक्मणु- 
ग्रन्थों, उपनिषदों, स्मृतियों, पुराणों, संस्कृत के महाकाव्यीं, बुद्धा चरित, आदर्श 
/ जीबन तथा विश्व प्रपंच का स्थान आता है | 


|---भारतीय इश्शन का परिचय, पृ५ १६२ 
२--गों० तलसीदास, पृ० शेड, ३३, ३४, हेड ओर चि० म्र० भा०, पृ० €०, ९६, 
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शुक्ल जी के अन्य सिद्धान्तों की प्ररणा-भूमि तथा उनका अधार।- 


शुक्न्न जी ने गह-घर्म एवं कुल-धर्म का विवेचन गोस्वामी तुलसीदास'नामक 
पुस्तक की मानस की धमं-भूमि तथा ल्लोक-धर्म नामक अध्याय में किया है । 
उनकी अनूदित पुस्तक आदर्श जीवन में भी एह-घर्म का विवेचन पारिवारिक 
जीवम नामक अध्याय में मिल्लता है? । कुल-धर्म की भावना का विकास विश्व- 
प्रपंच की भूमिका में दिखाया गया है* | इससे यह निप्कष निकलता है कि 
उनके गह-घम एवं कुल-धर्म सभ्बन्धी विचारों का प्रधानखोत रामचरित मानस 
है3 | सम्भव है इनके कतिप्य विचार स्माइलल्‍्स तथा हैकल की पुस्तकों से भी 
इन्हें प्रात हुए हों। ऋग्वेद के विवाह सम्बन्धी सक्‍तों तथा श्रथववेद के सामनस्य 
पूक्‍तों में गृह-धर्म तथा कुल-धर्म का सुन्द्र रूप मित्रता है। ये मंत्र धर्मपरायण 
सुशिक्षित हिन्दू घरों में विशेषतः आाह्मण घरों में विवाह, विशिष्ट जत तथा उत्सव 
सम्बन्धी ग्रीति-मोज आदि के अवसरों पर सुस्वर ढंग से गाये जाते हैं। उनके 
भ्रन्‍्थों में मी ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के उद्धरण आये हैं । अत: शुक्तजी को इम 
दव मंत्रों को पढ़ने एव सुनने का अवसर अवश्य ही मिला होगा | अतएव यह 
अनुमान लगाना सरल है कि गृह-धर्म एवं कुल-घधर्म की कुछ सामग्री उन्हें वैदिक 
अन्धों से भी मिली होगी | स्ोत की स्पष्टता के लिए कुछ सूक्त नीचे उद्धृत 
किये जाते हैं:-. 


ग़म्णपमि ते सौमगत्वाय हस्त मया पत्या बरदष्टियथास: | 
भगो अबंमा सविता पुरन्धिर्मह्यां त्वाडुर्गाहपत्याय देवा; ॥ ऋग्वेद १०८५।३६। 
“समंजन्तु विद्ये देवा: समापों हृदयानि नौ |. ऋग्वेद १०८५|४७ 
ऋतस्थ योनौ सुक्ृतस्य लोकेडरिप्टां त्वा सह पत्या दधामि | ऋणग १०;८५।२७, 
अस्मिन एदे गाहपत्याय जायृहि |?” ऋन्वेद १०८५।२७; 
“मा विदन्‌ परिपन्थिनों य आसीदन्ति दम्पती | सभी भिदर्गमतीताम. . . 
आग्वदृ० २०।८५०॥२२ 
“से मच्छृष्य॑ से बद्ध्व॑ सं थो भर्नांसि जानताम्‌। देवा मार्ग यथा पूर्व 
संजानाना जउपासते ॥” ऋग्वेद---१०।१६ १॥२. 
“समानो मन्त्र, समिति: समानी समान भनः सह चित्तम्ेषाम्‌ ४” 
ऋग्वेद-- १ ०।१६ १३ 





$-आदरश जीवन,पहल प्रकरण, २--विश्व भ्रपच की भूमिका, ए० ६३. 
३--सुनु जननी सोश झुत बड़भ,गी । जी पित-मातु-अचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु-पित॒ तोषनिह्दारा ! दुर्लेस जनसि सकल स्ंतारा ॥ 
बज ६-८ 


( शथदृड ) 


“सहृदयं सांमनम्थमविद्ं॑ कृशीमि बः | अन्‍्यों श्रन्यममिहयेत वत्स जात 
मिवाभ्या | अनुत्रत: पिठ॒ः पुत्रों मात्रा भवतु संमनाः। जाया पत्ये मघुमर्त, 
बाच बदतु शन्तिवाम्‌ | मा भ्राता प्लातर द्विक्षन मा स्वसारमुत स्दसा | सम्यंन्त 
सत्रता भूत्वा वाच वदत भद्रया ||” अथर्ववेद -- २।३०,१-ह. 

लजी के अक्भष-घर्म के विधेद्दन के प्रसंग में हम यह स्डिकर चुके हैं कि उनके 
समाज-धर्म का मूलाधार वेदान्ती वर-व्यवस्था है। अतः पुनर्यक्ति से बचते + 
लिए केवल उसके श्लोत सम्बन्धी वेदिक वक्त यीचे उद्धत कर दिए जाते हैं | 

“&त्राह्मग5स्य मुखमासीद बाह २|जनन्‍्यः छत: | 

ऊछरू तदस्य यद्ंश्य: पदर्भ्या शू दरों ऋद्यायत ॥” पऋग्वदू--१०।६०।१२ 

“व नो भेहि ब्राह्मणेषु रुचे राजसु नस्कृषि । 

रुचं विश्येध शूद्रेपु मयि थेढि रुचा रुचम्‌ ॥! यजु्वेद--१८।४८ 

४ ॑प्रियं मा इशु देवंषु भिय॑ राज्सु सा सु । 

प्रिय सर्बंभ्थ पश्यत्‌ डत शुद्र उतायें ॥” अथर्ववेद--१६॥६२॥१ 

“यथेभां बा कल्याणीमावदानि जनम्य:। 

ब्रह्मराजन्याभ्याम्‌ शब्राव च्ार्याव च......!|? यजुरवंदू--२६॥२, 

“सम्मानी व आकति: समाना छृदयानि 

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासुति ||” ऋग्वंद---१ ०।१६१|४ 

यद्यपि शुक्ल ही की देश-भक्ति उनके प्रकृति एवं संस्कृति-प्रेम पर आधा- 
रित है किन्तु उसके विचारों का ल्लोत वैदिकअन्थों में भी मिलता है। 
उदाहरण --- 

“यतेपहि स्वराज्ये |! क्रूस्लेद---४।६६।६. 

“उपस्थास्ते अनमीवा अयद्मा अस्पभ्यं सनन्‍्तु प्थिवि अयता: । 

दीर्घ न आयु:प्रतिबुध्यमाना बय॑ तुभ्यं वलिहृतः स्थाम ॥7 अथबनेद- 
पुभिवी सूकत ६२. 

“था ब्रह्ममन ब्राह्मणों बद्वव्सी जायताम्‌। आ राष्ट्र राजम्य: शुर 
इषव्यो इतिब्याधी महारथों जायताम | डोग्खी घेनुवोंद्रानडवानाशु: सप्तिः पुरन्धि- 
योधा जिएण रथेष्ठा; समभेयों युवास्यथ यजमानस्य वीरो जायताम | निक्कामे निकामे 
न; पर्जन्यों वर्षत | फलवत्यों न ओषधय: पच्यन्ताम | योगक्षेमी न: कल्पताम |? 
यज्जुध द--+२२|२१२, 

आचार्य वाजपेयी जी के अनुसार शुक्ल जी के ग्रवृत्ति-निदत्ति संबन्धी' 
विचार रामचरित मानस! के आदर्शों को लेकर बने हैं "। राम के शौल 
सम्बन्धी गुणों एगं विशेषताओं से उसकी प्रद्धतति का आदर्श निर्मित हुआ है 


१--.द्विन्दा सादित्य बीसवीं शाताब्दौ--यू० पर 


( १६४ ) 


तथा रादण के चरित्र संबंधी शुर्यों से उनकी निवृत्ति का | 'उनके द्वारा 
प्रक्ृत्ति एवं निव्त्ति का समन्वय गीता के आधार पर निर्मित हुआ है ( 

बुक्ल जी ने गोस्वामी ठल्लसीदार के ल्ोक-धर्म के विवेचन के प्रसंग में 
प्रारंभ में ही यह बतलाया है कि कर्म, शान श्रीर उपासन!--लोक-धर्म के तीन 
अवयव जन॑-समाज की स्थिति के लिए बहुत प्राचीन काल से भारत में प्रति* 
धि्त हैं? । आगे के विधेचन में सी उन्होंने यह स्प्ट किया है कि ब्राह्मणु- 
अन्यों, उपनिषदों आदि में मी लोक-धर्म के ये तीनों अवयव पाये जाते हैं? । 

रामचरित मानस में उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि गोस्वामी 
जी ने तीनों श्रवयवों के सामंज्स्य का अथत्म किया है” । शुक्‍्लजी की उक्ति से 
प्रत्यक्ष रूप में यह ग्रमाणित होता है कि कम, ज्ञान एवं उपायना का निरूपण 
लोक-धर्म के भ्रवयव रूप सें उन्हें प्राचीन भारतीय दर्शन से ग्राक् हुआ * । 

अब शुक्ल जी द्वारा निरूपित लोक-घर्म के इन तीन अवयवबों में से प्रत्येक 
के आधार पर विचार करना चाहिए। शुक्लजी का कर्म-सिद्धान्त मुख्यतः 
गीता पर आधारित हे । गौण रूपमें उपनिषद्‌, सानस तथा अन्य आय अन्यों 
का आधार लिया गया है। कर्फ-सिद्धान्त का नेतिक पक्ष मुख्यतः: गीता तथा 
मानस के आधार पर, गौण रुप में वेद, उपनिषद, महामारत आदि के 
आधार पर है | 

“प्रिविध नरक्रस्थेर्द द्वार नाशनमात्मन: । 

काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत त्रय॑ व्वजेत ।?-गीता-१६॥२१. 

“सादर बारहिं बार सुझाय चिते तुम त्यों इमारो मन मोह /“-कपितावली | 

लोकनीति और मर्यादाताद--गोस्वामी तुलसीदास-अआ्राचार्य शुक्स, 

“परि माग्से दुश्अरितादबा घस्त्रा मा सुचरिते मय |/ यज्ञु ००४९८. 

तैत्तिरायापनिषद्‌ शिक्षा बल्ली--भ्वारहवाँ अनुवाक | 

“अहिंसा सत्यवचन सर्वशृतहिंत परम्‌ [!! -बनपनु--२०६।७३, 

कर्म-सिद्धान्त का बौद्धिक पक्त मुख्यतः: गीता तथा उपनिषद्‌ के आधार पर 
वथा गौणु रूप से शतपथ के आधार पर निर्मितहुआ है। ध्याख्या में आधुनिक 
बुद्धिवाद क सद्दारा लिया गया है । 

“ज्ञुनं ज्ैयं परिजश्ञाता जिजिधा कर्मचोदना । करण कर्म कर्तेति तिविधः क्म- 


एंग्रह; ॥7 -“ गीता-श्द। श्ट, 





१-गोम्वामी तुलसीदास, पएृू० २४. गीता १८३०, ०-गौस्वामी तुलसीदस, पृ० २१. 
३ यही पृ० रह ४७४ वही पृ० २२३े. ५ अभिभाषण पृ०<£४ 


( रद६ ) 


“अ्विद्यायामन्तरे वर्तमाना; स्वयं घीराः पण्डितमन्यमाना: । 
जँधन्यमाना; परियन्ति मूदा अन्चेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥रू। मुण्डकोप 

न॑ ह्युवतेन मनसा किन उंप्रति शक्‍नोति कतेम्‌ | श०-आा-६ै३ 

शुक्ल जी के कर्म-सिद्धाग्त का भावात्मक पक्त मुख्यतः गौता तथा 
के आधार पर निर्मित हुआ हे । 

“वगीता,.. १७६ ३।१२।१७|२८६: ६(३. 

अश्रद्धया हुतं दर्श कझृतें चर यत् | 

असदित्युच्यते पार्थ न च व्मेत्य नो इह ॥ “१७।१५८., गीता | 

मानस--कैवंट, भरत, सेवरी, हनुमान आदि पात्र के सम्वादों तथा 
मे भावना की उल्‍्कृष्ट कोटि की सचाई वतमान है। 

उनके कर्म का भर्यादा तत्व मुख्यतः मानस, गीता तथा चाणक्य के 
शासत्र पर अवर्तंबित है| 


“प्रेम पुलकि केवट कहि नामू ) कीन्ह दूरि ते दंड प्रनामू ॥ 

राम सखा ऋषि बरबस भेटा | जनु महि लुटत सनेह समेटा | 

भरत विनय सारद सुनिय करिय बिचार बहोरि | 

करनव साघुमत, ज्ोकमत हपनथ निगम निचोरि ॥“«-भानस-श्षणोंच्या 

“बुक्ताह रविद्वरस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु | 

युक्तस्वप्नावबी घस्थ योगो भव॑ति दुःखहा ॥१७॥ पष्टोप्रध्यायः गीता 

“ये: शास्त्रविधिमुत्सज्य बतते कामकारत: | 

नस सिद्धिमबाष्नोति न सु न परां गतिम ॥१६।२३. गीता | 

तथ्माच्छास्त्र' प्रमाणं त कार्याकायव्यव॒स्थिती | 

ज्ञात्वा शास््रविधानोक्तं कम कतुंमिहाहईंसि || ““१६।१४.गीता | 

धध्यवस्थितायंमर्याद: कृतवर्णाभ्रमस्थिति: | 

त्थ्या हि रख्धितो लोक; प्रसीदति न सीदति ॥” अ्रथंश'स्त्र, कोटिल्य 

शुबल जी की फल की अनिवायता मुख्यतः गीता तथा गोश रूप में २ 
मनुस्मति, महामारत आदि के आधार पर है| 


“तर क॒तु त्व॑ न कर्मारि। लोकस्य सजति पशु: । 

न कर्मफलसैयोगं स्वभावस्तु प्रवतते |॥५।१४, गीता । 

“जादते कस्यचित्यापं ने चव सकते विश्व: /? ५१५४, गीत! | 

“कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करहिं से तस फल चाखा ॥मा 
“मनु ०******७५।१७३, महा०.. ८०३ आदि पवे । 

मद्दा ० १२६ २ २३१ ४८ ४६, शान्ति पव 


( १६७ ) 


शुक्त॒ जी के कर्म-स्वातन्व्य का सिद्धान्त मुख्यतः गीता के आत्म-स्वातन्त्य 
तथा ग्रोंण रूप से वेदान्त सृत्ञ के प्रवृत्ति-स्वातन्त्य पर अवलन्बित है । योग- 
वासिष्ठ एवं ऋग्वेद के कर्म-स्वातम्त्य सम्बन्धी विचारों का प्रभाव भी शुक्ल जी 
के कर्म-स्वातन्त्य पर गौण रूप में दिखाई पड़ता है | 

“उद्धरेदात्मनाउच्व्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आात्मैव ह्याव्मनों बन्धुरात्मेब रिपुरात्मन. ॥ ६।५५ गीता. 

वेदान्द सूत्र “२, ३, ४०, ४१, योग-बासि8'7"२, ४, ८. 

ऋग्वेद*४।३३-११, 

शुक्लजी के कम-सिद्धास्त का लोक-घर्मी-स्वरूप मुख्यतः गीता तथा मानस से 
तथा गोण रूप में वैदिक इनन्‍्थों, महामारत, मनुस्मृति आदि से लिया गया है। 

“व मंगौद हि रंसिड्धिसास्थिता जनकादय: | 

लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ क्ठमहसि ॥” ३॥२०, गीता | 

“परहित सरिस धर्म नहिं भाई । परपीड़ा सम नहिं अ्रपमाई |” मानस | 

८:इन्द्रेण भन्‍्युना वेयमभिष्याम प्रृतन्यतः । 

घ्तग्तों वृत्रास्यप्रति ॥ अथबंबेंद-- ७६३॥१, 

“धारणाद्धममित्याहु: धर्मो घारयते प्रजा: | 

यत्स्थाद्धारणसंयुकत स धर्म इति निश्चय: ॥» म० भा० कर्ण **६६ ५६. 

“प्रनु०, ..१॥१०८, ४।१७६. २।१२. | 

शुक्ल जी के कर्म-सिद्धान्त में फलासक्ति-हीनता का ख्तोत गीता है । 

“कर्मप्येबाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन। 

मा कमफलददेत॒भू मां ते संगोइस्वक्माण |? २४७, गीता, और ३॥९.५।१२, 

शुक्ल जो के कर्म-सोन्दयय की उपासना का स्रोत भी गीता ही है। 

“तपस्विभ्योंइधिको यो गीश्ञानि भ्योडपिमतो डघिक: | 

कमिभ्यश्वाधिकों ध्योगी तस्माग्रोगी मवाजुन ॥” ६।४६. गीता, 

उनके कर्म-ण्द्धान्त-गठ उत्साह-तत्व का खोत भी गीता में दिखाई पड़ता है | 

“मुक्तसगोडनहंवादी ध्ृत्युत्साहसमन्वितः । 

सिद्धयसिद्धथोनिर्विकार: करतों सात्विक उच्यते ॥”? १८॥२६. 

शुक्ल जी की शिक्षा अथवा ज्ञान का उद्देश्य--अग्तःकरण की सभी 
शबितयों का विकास: जीवन में संब श्र्थों' की सिद्धि तथा इस लोक में जीवन 
की सत्र प्रकार की सफलता आये ग्रन्थों के आधार पर निर्मित है । 
सभी शक्तियों के विकास का खोतः-- 


“उद्थस्वीय शक्तीमांविकास: संचय॑स्तथा । 


( एप ) 


अमेण तपसा दृत्ति: संयमेन पुरस्कृता |[?१०॥ 'रश्मिझाला से उढत। 
जीवन में सब श्रर्थो' की सिद्धि का खोत,--- 


“अहचर्यण सर्वाषथः रिद्धो भवति भूतल्ले” ॥४॥ रश्मिमाला से उद्धत । 


जीवन में सफलता का स्लोत।--- 


जीवन वे महान्‌ यज्ञसू तस्व सिद्धायू मनाषिभि: । 
हहाचयत्रतस्यादी भ्रहणामपदिश्यत | १॥ रश्मिमाला से उद्धत । 


उनके ज्ञान का लौकिक स्वरूप उपनिषद्‌ की अपरा विद्या के आधार पर* 
तथा उसका समष्यात्मक व्यापक स्वरूप भारतीय श्ाय-प्रन्थों* के आधार पर 
प्रतिष्ठित है । उनके ज्ञान का अद्देत तथा लोक-वर्मी स्वरूप मूलतः गीता* तथा 
वैदिक ग्रन्थों में मलता है। शुक्ल जी के ज्ञान का मतिक दथा कर्म-परक 
स्वरूप उपनिषद," गीता * तथा अन्य आये ग्रस्थों* के ग्ाधार पर बना है। 
इनके भाव-समन्वित ज्ञान का खोत बआह्यय तथा उपनिषदों में मिलता है: । 


शुक्ल जी के अन्यों में आये उद्धरणों तथा उनकी प्रत्यक्ष उक्तियों से सिद्ध 
उनको भक्ति-धारणा के विभिन्न तत्वों के सोत निम्माक्ति ग्रन्थों से लिए जान 
पड़ते है । उनकी संशुश-उपासना का झस्थोत सूरदास पस्तक" में अंक्ति उनकी 
उक्तियोंके झाधार पर ऋग्वेद, ब्राहयण अन्य, उपनिषद, महाभारत, गौता तथा 


गढ़ 


१-- विहये वेदितिव्ये इति हरम यदहुलझविद्यो बदम्ति पर चैवाएरा व तवापरा ऋग्वेदो 
यजुर्वेद: स|मवेद्थवबेद: शिक्षा करपों व्यकरण निरक्‍्तछन्द व्योतिषमिति॥” ७५, प्रथम 
अध्याय, #ण्डकोपनिपद ।! 

२--+ समाष्टरूप थहुमह्म तद़ मं ब्ानमभेव यत। ताग्यां साथुस्वसपत्य॑ अह्यतारी 
मदेपसति ॥७॥४ रस्मिमाल। से 

--सर्वभूतेषु येनेके भावमन्ययमीदंते ।। अविभक्त विभवतेषु तख्था्न विश्धि 
स जिकस्‌ ।[?--यीता;-१८।२ ०, 

४---“बहादा री--अमेण लोकाॉस्तपसा पिपति |! अथवबृं७ १२४।७. 

७-- तत्तिरीयी पनिपद्‌, शिक्षा बलली-! 

६--गीता--४।२६४।, ४।३३. 

७-अ-- 'यशूदानतयःकर्म न स्थाज्य कायभेव तत्‌ !| यज्ञों दाव तपश्नेव पावनानि 
पनीषियाम- गीता-१८।४. 

ब--श,खरि अधीत्व भवन्ति मू्खा वस्तु क्रियावान्‌ सेव पणिडतः ॥| 

८- अर झर्‌, उपनिषदु | सरदास--आयाय शुक्ल. पू० श्‌३ के आषार पर | 

६---सूर्‌द सशुक्ल ली पृ० 8 ॥० २२ २३ फ्री उक्तियों क आयार पर 


ज्प्ण 


( १६६ ) 


गोस्वामी तुलसीदास पुस्तक" एवं गोस्वाभों थी और हिन्दू-जाति! नामक 
कविता के आधार पर रामचरित मानस आदि भ्न्‍्थों में अनुमति होता हैं! 

शुक्ल जी की दृष्टि में मक्ति-भावना का प्रादुर्भाय लौस, भय ओर कृतज्ञता 
नामक भावों से होता है। उनके मतानुसार सात्विक भक्ति-भावना के प्राहुर्भाव 
का मूल ग्राघार कृतज्ञता नामक भाव है | उनकी इस धारणा का खोत ऋग्वेद 
के प्रकृति-उपासना संबन्धी दवतों में मिलता है3 | शुक्ल जी की भक्तिन्याघना 
का आधार रागात्मिका द॒त्ति है। उनके इस विचार का सोत गीता, मानस, 
भागवत-धर्म तथा वैष्णव-मक्ति मार्ग में मिलता है | 

मृलाघधार-- क्ले शो5घिकतर स्तेषां अव्यक्तारक्तचेतसाम | 

झब्यक्ता हि गतिदु ख॑ वेहवद्धिखाप्यते |? १२५, गीता । 

दुबल जी द्वारा निरूपित उपाम्य की व्यापक भावना मन के बाहर और 
भीतर दोनो ओर ब्रह्म को देखने का विचार उपनिषद्‌, महाभारत, ग्रौता, 
भागदत पुराण तथा मानस के आधार पर है“ | 

मेत्रायस्युपनिषद्‌-४।१२।१३. मैन्रयुपनिषद्‌-७)७. 

गीता--अध्याय १०। महामारत-२ १८२१, ३३१६।१३ शान्ति पव. 

अश्व--9५, बन. ६६. उ. १३०, 

जय सगुन निग्नुन रूप राम अनूप भूप सिरोमने [मानस | 

शुक्ल जी को उपासना में उपास्य के लिए उपासक के ब्यक्तित्व-योग वाला 
दिद्वान्त उपनिषद्‌ के आधार पर है* | 

छान्‍्दोग्य--३॥१६।१७. 

शुक्ल जी की भक्ति के लोक-घर्मी स्वरूप, समष्टि के साथ सामंजस्य-भावना 
झभ्युद्य एवं निःअयस स्म्पादक कत्व्य-बुद्धि का मूल सोत गीता तथा मानस है | 


लोक-धर्मी स्वरूप का स्रोत--- 
सन्नियम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र सम्बद्भय: | 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव स्ब॑भूतहितेरता: | १२४. गीता, 
समष्टि के साथ सामंजस्य-भावना का स्लोत-- 


अ्रद्नेण्टा सर्वभूतानां मैत्र: करण एबयच । १२१४, गीता, 


१७७७४ ७णारंणााणणणण आओ 


१--गोरवामी तुलसीदास---शुक्ल जी--हुलसी की भक्ति-पद्धति, १० २-०४ , ६-११, 
२--माघुरी (अगरत) १६२७६०,.. र--सरदास भाचाये शुक्ल पु० ८, 
४--सरदास पृ० इ६-इैथ की उक्तियों पर । ७-- वहीं प्ृ७ १9७,१७,१८,४१,४२, 
६ वृद्दों पृ० ९६ तुलसीदास पू० ?४ १७ १८ २३ २७ 


( १७० ) 


“***०* 5 +*** सदभक्त: समे प्रिय: १२।१४, गीता | 

वाबुदेवः सबमिति स महात्मा सुदुलंम: । ७१६, गीता | 

रू 
कत्तव्य-बुद्धि का स्लोत-- 

यतः ग्रवृत्तिभू तानां येन स्वर्भिदं ततम्‌ | 

स्वक्मंणा तमम्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः । ॥ १८।४६. गीता | 
से सवे क्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नर: | 
स्वक्रमनिरत: सिद्धि यथा विन्दति तच्छु यश ॥१८॥४४. गीता | 
कार्यमित्येब यत्कम नियतं क्रियतेड्जुन । १८६. गीता ! 

शुक्ल जी की उक्ति से यह स्पष्ट है कि इनकी भक्ति-धारणा में कर्म एवं 
ज्ञान के समन्वय का भुख्य आधार गीता है* । 

गीता २हत्य- हिन्दी अनुवाद )-तिलक-प ० ४१७. ख्नुवादक माधव राव संप्रे 

शुक्लजी की भक्ति एव शीलके सम्बन्ध का प्रमुख स्तोत तुलसीकी भक्ति-घारणा 
है। शोल-साधना ओर भक्ति नामक अध्याय इसे स्पष्ट करने में रुमथ हैं? | 

कंबहुक हों यहि रहनि रहोंगो ! 
श्री रत्ननाथ इपालु कृपा के संत-सुभाव गहाँगो । 

शुक्ल जी की भक्ति के लौकिक स्वरूप का आधार गीता, भागवत्त एबं 
मानस से लिया गया है? | आचार्य शुक्ल द्वारा निरूपित नवधा-भवित का स्तोत 
भागवत पुराण है। 

श्रवर्ण कीतन विष्णो: स्मरण पाद सेवनम | 

अचेने बन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌ | ७ १५३, 

शुक्लजी द्वारा भक्ति को थोग से ४७ कहने का झ्लोत गीता, भागवत, मानस 
में मिलता है* | 
शुक्ल जी के मक्त-मार्ग में गह्दीत अभिव्यक्तिवाद का मूल खोत गीता एवं उप- 
निषद हैं। भीता--१ ०,वां ऋष्याय, 

सोष्कामयत्‌ । बहुश्यां प्रजायेयेति | स तपोड्तप्यत्‌ । स तपस्तस्वा इदं 
संवंभसजत । यदिदं किंच | तत्सूष्टना । तदेवानुप्राविशत ।-पैश्तिरीयोपनिधिद, 
ब्रह्मानन्द बल्‍ली | 

सर्वाशि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव । 

धमुपद्यन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति ॥-- छान्‍्दोग्योपनिषद्‌ । 
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ब---सूरदास आचाये शुबल पृ० «४. 
२--गोरवामी तुलसीदास भआचाये शक्ल; शील-साधना झौर भक्ति पृ० <७. 
ब्‌्‌ आचाय शुक्ल पू० देइ४ देश रझरे झए ४2४ वेही (०३६ 


५ *७१ ) 


शबतार सिद्धान्त के विवेचन में शुक्लजी द्वारा उद्धृत लोक से यह विदित 
होता है कि उनकी अवतारवादी धारणा का मूल खोत गीता है ।' 

शुक्ल जो द्वारा निरूपित ईश्थर का सत्‌, चित्‌ू, आननन्‍द-स्वरूप उपनिषद्‌ 
के आधार पर है। 


सत्यं शञानमनन्तं बक्ष । २१. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 
विज्ञानमाननदं ब्रह्म ॥ ३६२८, वृह्ददारण्यक्‌ उपनिषद | 
ग़ुवलजी के विचारानुसार भेद से अ्रभेद दृष्टि के विकास द्वारा मनुष्य में ईश्वर 
सम्बन्धी घारणा का ऊदभव हुआ | सूरदास पुस्तक में अंकित उनकी उक्तियों 
से यह स्पष्ट विदति होता हैं कि ईश्वर सम्बन्धी उनकी इस धारणा का स्रोत 
ऋग्वेद, शत्तपथ ब्राह्मण एज उपनिषद दे | 
इन्द्र मित्र वरुशमग्निमाहुरथों दिव्यस्पसु पणों गरुत्मान । 
एक सद्धिप्रा बहुधा वदन्वग्नि, यर्म, मातरिश्वानमाहु: ॥ 
अ्वेद--१--२। १६७४-६४ 
तदब शुक्र तद्‌ ब्रह् ता आप; स प्रजापति: | यजुर्वेद-- ३२ १. 
त्वं ब्रह्मा त्व॑ च वै विष्णसत्ये रुद्रस््व॑ अजापति: । 
तमग्निवंधणों वायुस्वमिन्द्वस््वं निशाकर: | 
त्वं मनुस्त्व॑ यमश्च त्वेप्त थवीत्वमथाच्युतः । 
स्वार्थ स्वाभाविके<र्थ च चहुचा ति9ते दिवि |---मैत्नायण्युपनिषत्‌-४।१२-१ ३ 
लोक-सर्म के साथक तत्वों के परम रूप में ईश्वर की कल्पना यजुर्वेद, उपनिषद, 
गीता तथा मानस के श्राघार पर है| भुख्य आधार गीता का विभतिवाद है। 
तेजो5सि तेजो मयि घेहि, वीयमसि वी मयि धेट़ि 
बलमसि बर्ल मयि घेंहिं, ओजोडस्पोजो मयि बेहि ) यजु०- १६॥६, 
मनोमयः प्राणशरीरों भारुप: सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकृर्मा स्वकाम: 
स्वंगन्ध: सर्वेरस: स्व॑भिद्मभ्यात्तोडवाक्यनादर | छान्दोग्य---३--१४--२. 
अहिंसा समता तुश्स्तिपों दाने यशोष्यश: | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथग्विधा: गीता-- १०।५४६ 
यद्यद्िभूतिमत्तत्व॑ भीसदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवाबगच्छु त्व॑ं मम तेबॉँडशसम्मबम || गीता -- १०[४०१५ 
मानस--रामावतार का उद्देश्य तथा राम-राज्य वर्णन । 
शक्ति-अधिष्ठान तथा चैतन्य रूप में आ्रात्मा का निरूपण एवं विशुद्ध द्रष् तथा 
गच्ी रूप में उसका स्वरूप कथन वेदान्त तथा तैत्तिरीय भाष्य के आधार पर है 


१-चिन्तामशिं, प७ भा० पृ० ५०, २-सर्‌दास:आचाये शुक्ल, पए० ७ ११,१२,१५-१७ 
इ-विश्ध प्रपंच को मूमिका पृ» १२७ परेर १३६४ 


( रैछ२ ) 


प्राकृतिक ध्यापार शुद्ध चेतन्य के लक्षशाभास हैं । इसकी घारणा भी तैत्तिरोय 
भाष्य के आधार पर हैं । 

अक्षरमव्याकृत॑ं नामरूपवीजशक्तिरूप भृूतसूछमम्‌ | “शंकरमाष्य | विश्व- 
अपच की भूमिका--४० १३४. पर उद्घृत । 

सब विशेषप्रत्यस्तमित स्वस्पत्वात्‌ ब्रह्मणी ब्राह्मस्तासामान्यविषयेशा' सत्य?” 

शब्देन लक्ष्यते-तैत्तिरीय भाष्य । वि०प्र० की भूमिका,इ०-१३५ पर उद्घृत 

शुक्ल जी का जगत को सत्य मानने वाला सिद्धान्त उपनिषद्‌ के “सर्व 
खल्विद ब्रह्म? के आधार पर बना है। धर्म का अ्रभ्युदय एवं निश्ने- 
यस सम्पादित करने वाला तथा सबको घारण करने वाला स्वरूप कणशाद तथा 
व्यास की घारणा के आधार पर सिर्मित हुआ है। सब घ्मो की एकता का 
सिद्धान्त उन्हें गीता से मिल्ला 

यतो5म्युद्यनिश्रेयससिद्धि: स ध्म--वेशेषिक सूच-१।२ कणाद | 

घारणाद्धममित्याहु: धर्मोधारयते प्रजा |--महामारत-६६ (ए६ कर्ण प्र | 

सवेधां यः सुहृत्नित्यं सर्वेध्ां च हिते रतः । 

कमंणा मनसा वाचा स घर्म वेद जाबजले ॥--व्यास ! 


सब धर्मा की एकता का स्ोत- 

येज्प्यन्थ देवताभक्ता यज॑ते श्रद्यान्विताः | लेडफ्मामेव, कौन्तेय यजेत्य- 
विधिपृवंकम | विश्व-प्रपंच” की भूमिका -पू० १४४ पर उद्धत | 

ये यथा मां अपदते तास्तथंव भजाम्पहम्‌ | वि० प्र० की मूमिका-पु० श/् 
पर उद्धुत । 

शुक्ल जी को मोक्ष-धारणा जीवन-मुक्ति की है, जिसकी प्रासि ज्ञोक-पम 
सम्बन्धी कार्यों से बताई गई है. ॥ हिंन्दू-चिन्तन में जीवन मुक्ति के ठीन साधन 
माने गये हैं---कर्म, ज्ञान तथा भक्ति | इममें से शुक्ल जी ने जीवन-सरक्षित के 
लिए कम अथांत लोक-पर्म सम्बन्धी कार्यों को ही स्वीकार किया है | शुक्ल जी 
को इस भोक्ष-धारणा का मूलचोत गीता के मोक्षु-सम्बन्धी शल्ोंकों में मिलता है | 
“गोस्वामी तुलसीदास? में अंकित उनकी उक्सति* से यह स्पष्ट विदित होता है कि 
उनकी मोछ्ष-धारणा पर तुलसी की मोक्ष-धारणा का भी कुछ प्रभाव पड़ा है । 

भ्रयानखव॒धर्मों विगुणु: परपर्मात्ख्नुश्तित | 

स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्माप्नोति किल्विपम्‌ || गोता--१८|४७ 

स्वे स्व्रे कमश्यमिर्त: सविद्धिं लगते नर: । 

स्वधर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुर |[--गीता--१८।४५. 





१ विश्च प्रपच की मूमिकां पृ० १३२ 5-गोौ वामी _ पृ० ५८. 


( १७३ 92) 


तुलसी के अनुसार राम भक्त ही संत पद का अधिकीरी हैं श्रीर उस संत को' 
सहज में ही मुक्ति मिल जाती है? | ठुलसीदास का संत परहित के लिए अपना 
जीदन-यापन वरता है | इस प्रकार उनकी मुक्ति का सन्‍्वब्घ प्रकारान्तर से लोष- 
भमसे स्थापित हो जाता है| गोस्वामी जी के अनुसर राम-भक्ति से मुक्ति मिलती 
है और उनकी राम मक्तिका पथ लोब-धर्म के मार्ग से जाता है। इस प्रकार 
तुलपीदासजी लोक-धर्म सम्बन्धी कर्तव्यों को मो में पहायक मानते हैं | शुक्ल 
जीने जीवन-पुक्तिकी ब्याख्या के समय लोक-घम के पथ से जाने वाली तुल्लसी की 
भक्ति का विवेचन किया है | इससे सिद्ध होता है कि उनकी मोक्ु-भारणा प 
ठुलसी का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा | स्ोत की स्पष्टता के लिए 
जीवन-मृक्ति की व्याख्या के समय शुक्ल जी 8&रा विषेचित पद यहां संक्षिप्त में 
उद्धत किया जाता है- 

: कबहुंक हों याहि रहनि रहोंगो | 

श्री रतुनाथ-कझृपालु-कृपा ते संत-स्वभाव गहोंगो ॥...... 

परहित-मिरत निरंतर भन-क्रम बचन भेस निबहांगी | 

परिहरिदेश-ननित चिंता, दुख सुख समदुद्धि सहोंगो ॥...... 

तुलसीदास प्रभु यह पथ रहि अबिचल हरि भक्ति लहोंगो ॥-विनय पत्चिका । 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित प्रकृति की ब्यापक-धारणा का स्लोत ऋग्वेदर 
तथा अथवंबेदर' के प्रकृति-उपास्ना-सम्बधों सूक्त* एबं भारत तथा यूसेप के 
कवियों की प्रकृटि-बारणा है | शुक्लजी आजकल के वैज्ञानिकों के समान मनुष्य 
श्रोर शेष जीवों में विशेष अंतर नहीं मानते । उनकी घारणा है कि एक ही 
तत्व की अधिकता और न्यूनता के अनुसार तृण, कीट और पशु बने हैं, इनमे 
केवल मात्रा-मेंद है । इस ग्रकार वे मनु य, पशु, पक्ची, तृण, गुल्म, लत्ता, पौधे 
सबको एक जीबन-सूत्र में आबद्ध देखते हैं* । शुक्ल की की प्रकृति-सम्बन्धी 
उपयुक्त अह्तवादी धारणा का स्वोत अथर्ववेद०, मनुम्पृति4, गीता 





9-जाने राम रबरूप जब, तब पे पद सन्त | 

जन्म मरण पद ते रहित, सुखमा अमल अनन्त ॥ दोहावली-8७) द्वितीय सर्ग ६ 
२-तलसी सन्त सुअग्व तर, फूलि फरईि पर देत । सम्पादकः रामचन्द्र छिवेदी, वहीं ६ 
३-सूरदास प१० ५-७, ४-अथबवेंद' पृथियी सृक्त २५, &€-रस-मीमासा पृ १९६. 
६-माधुरी १९१४, अग्रेल प्रकृति-प्रयोध. शुक्ल जी, 
७-यरतें गस्ष: पुरुपेषु स्ल्रीपुएुसु भगी रुचिः । यो अश्वेपु वीरेषु यो मृगेपत हस्तिपु । 

कन्यार्यां वर्चायद्‌ भूमे तैनार्मा अपि सं सूज मा नो द्विद्धत्‌ क/शचन ।। पथिवी सक्त, 
य-तामसा बह हपेण वेष्ठित कम्मेहेतुला | अतरसंशा भवन्‍्तवेते सुख दुःख समन्दिता मनुस्मति । 
६-सर्वेभूतेषु येनेक भावभव्यवमोच्षते । अविभक्ता विभक्तेपु.तर्श्ान' विद्धि साविकम ॥ 3 

गीता १८२० 


( १७२ ) 


प्राकृतिक व्यापार शुद्ध चेतन्‍्य के लक्षणाभास हैं| इसकी घारणा भी तैततिरीय 
भाष्य के आधार पर हैं' । 

अचछ्रमब्याकृत नामरूपवीजशक्तिरूप भूतसूछूमम्‌ | “शंकरनाप्य | विश्व- 
अप की भूसिका--४8० १३४. पर उद्धृत ! 

मद विशेषप्रत्वस्तमित स्वरूपत्वात अह्मणोे ब्राह्मसत्तासामान्यविषयेण सत्य? 

शब्देन लक्ष्यतें-तैसिरीय माष्य । वि०प्र० को मूमिका,इ०-१३२ पर उद्धृत 

शुक्ल जी का जगत को सत्य भानने वाला सिद्धान्त उपनिषद के “सम 
खल्विद ब्रह्म” के आधार पर बना है। घम का अ्रभ्युदयत एवं रिश्रे- 
यस सम्पादित करने वाला तथा सबको घारण करने वाज्ञा स्वरूप कशाद तथा 
व्यास की धारणा के आधार पर विमित हुआ है। सब धर्मों की एकता का 
मिद्धान्त उन्हें गीता से मिला । 

यतो5स्थुद्यनिश्रयससिद्धि: स धर्म--वैशेषिक सज़-२|२ कणाद | 

धारणा द्धममित्याहु: धर्मोधारयते प्रजा |--महामारत-६६/५६ कर्ण पौे | 

संदषां यः सुद्न्नित्यं सर्वेधां च हिते रत: । 

कमंणा मनझा वाचा से घर्म बेंद जाजले ||[-व्यास 


सब धर्मा की एकता का खोत- 

वेडप्यन्य देवताभक्ता यजंते श्रद्धबान्विता: | तेडपिमामेव, झौन्तेव यह॑त्य- 
विविदूवकम्‌ | विश्व्रपंच” की भूमिका -ए० (१फ४ पर डद्धून | 

ये यथा मां अप्ते तास््थेव मजाम्यहम्‌ | वि० प्र० की भूमिका-३इ० १३५ 
पर उद्धुत | 

शुक्ल जी को मोक्ष-धारणा जीवन-मुक्ति की है, बिसकी प्राप्ति लोक-धर्म 
सम्बन्धी कार्यो से बताई गई है ॥ हिन्दू-चिन्तन में जीवन म॒क्ति के तीन साधन 
माने गये हैं---कम, छान तथा मक्ति| इनमें से शुक्ल जी ने जीवन-सुक्ति के 
लिए कम अर्थात ल्ञोक-घर्म उम्बन्धी छार्थों को ही स्वीकार किया है | शुक्ल जी 
वो इस मोछ-धारणा का मूललोत गीता के मोक्षु-सम्बन्धी एलोंको में मिलता है | 
“गोस्वामी तुलसीदासः में अंकित उनकी उक्तिर से यह स्पष्ट बिदित होता है कि 
उनकी मोक्षु-धारणा पर दुल्लसी की भोक्ष-धारणा का भी कुछ प्रभाव पढ़ा है | 

भ्यान स्व वर्मों विगुण: परघर्मासथनुड्चितात | 

स्वभाव नियत कम कुव॑न्नाप्नोति किल्विषम || गीता--१८|४७ 

स्व सवे क्मण्यभिस्त: ससिद्धि लमते मर: | 

स्वधर्म निरत:ः तिद्धिं यथा विन्द्ति वच्छुण ॥-गीता--१८।॥४१. 


१ विशच्र प्रपव की सूमसिका पृ० १४ <-गो वामी तलंसीदास प्र ५८ 


( (७) ) 


तुलसी के अनुसार राम भक्त ही रत पद का अधिकौरी हैं ओर उस संत को 
सहज में ही मुक्ति मिल जाती है? | ठुल्लसीदास का संत परहित के लिए अपना 
जीवन-यापन करता है" | इस प्रकार उनको मुक्ति का सम्बन्ध प्रदारान्तर से लोकू- 
चमसे स्थापित हो जाता है। गोस्वामी जी के अनुसार राम-मक्ति से मुक्ति मिलती 
है ओर उनकी राम भक्तिका पथ जल्लोब-धर्म के मार्ग से जाता है। इस प्रकार 
तुल॒तीदासजी लोक-धम सम्बन्धी कर्तव्यों को मोक्ष में सहायक मानते है | शुक्ल 
जीने जीवन-मुक्तिकी व्याख्या के समय लोक-धर्म के पथ से जाने बाली तुलसी की 
भक्ति का विवेचन किया है | इससे सिद्ध होता है कि उनकी मोकछुन्धारणा पर 
तुलसी का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ा । स्रोत की स्पड्ता के लिए 
जीवन-मभक्ति की व्याख्या के समय शुक्ल जी हारा विवेचित पद यहां संक्षिप्त में 


उद्धत किया जाता हँ- 

कवहुंक है यहि रहनि रहोेनगो | 

श्री रघुनाथ-कृपाछु-कृपा ते उंत-स्थभाव गहोंगो ॥...... 

परहित-निरत निरंतर मन-क्रम बचन नेम निवहोयो | 

परिदरिदेद-जनित चिंता, दुख सुख समदुद्धि सहोंगो ||...... 

ठुलसीदास प्रभु यहि पथ रहि अविच्ल हरि भक्ति लहौंगो ॥-विनय एच्रिका | 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित प्रकृति की व्यापक-धारणा का स्लोत ऋग्वेद? 
तथा अ्रथर्ववेंद्‌३ के प्रकृति-डपासना-सम्बधों सूक्त* एबं भारत तथा यूरोप के 
कवियों की प्रकृदि-बारणा है | शुक्लजी आजकल के वैज्ञानिकों के समान पनुष्य 
शोर शेष जीवों में विशेष अंतर नहीं मानते । उनकी धारणा है कि एक ही 
दत्व की अधिकता और न्यूनता के अनुसार तृण, कीट और पच्चु बने हैं, इनमें 
केवल सात्रा-भद है | इस प्रकार वे मनु य, पशु, पत्ती, तुण, गुल्म, लता, पौधे 
सबकी एक जीदनन्सूत्र में श्राबद्ध देखते हैं* । शुक्ल जी की प्रक्षति-सम्बन्धी 
उपयेक्त अश्तवादी घारणा का शझ्लोत श्रप्रवंवेद५, महुस्यृुति4, गीता 
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१-जाने राम स्वरूप जब, तब पैर पद सन्‍्त। 
जम्म मरण पद ते रहित, सुखमा अमल अनन्त ॥ दोहाबली-8७। द्वितीय सर्थ & 
२-तलसी खन्‍त झुअग्ब तर, फूलि फरहिं पर हेत । सम्पाइकः रामचन्द्र दिवेदी, वही ६ 
३-सूरदास (० ५-७, ४-अ्रथवंवेद' पूथिवी रक्त २०, €-श्स-मीमासा ए्‌० ११६. 
६-भाषुरी १५२१७, अप्रेल प्रक्ृति-प्रवोध: शुक्षल झो 
७-यरतें गन्व. पुरुषेषु स्रीधपुसु मगों रचिः । यो अश्वेषु वीरेधु यो सृगेषत हम्तिपु । 
कन्यायां वर्चोयद्‌ भूमे तैनारमां अपि स सूज मा नो द्विक्षत्‌ करचेंस ॥ परथितवी सूक्त, 
८-तमसा बहु रुपेण बेष्टित:कम्महैतुना । अतरसंज्ञा रकन्तयेंते खुख दुःख समच्विता मसुस्मति । 
$-सबंभूतेषु येनेक भावमव्ययमीक्षते । अविमक्ता विभकतेषु,ततज्क्ञान' विद्धि साविका ॥ , 
नौता-१५)२० 


( ए७४े ) 


श्रादि अ्यों में मिलता है | इस धारणा में वे जगदीशचन्द्र बसु से भी 
प्रभावित है! | शुक्ल जी के अनुसार प्रकृति के बीच दिखाई देने वाली सारी 
दीसे उसी विभूति-शाली ईश्वर के कारण है। इस विचार का स्ोत गीता 
का दशम अध्याय है। शुक्ल जी के श्रनुसार प्रकृति व्यवस्था एवं नियमों से 
आबद है। इस विचार का स्लोत अथवबेद है:-- 

विश्वस्वं मातरमोषधीनां श्रवां भूमि प्थित्रों धर्मणा घृताम्‌ | 

शिवा स्यौनामन चरेम विश्वद्या || अथववेद: प्थिवीसूक्त १७: 

उनके द्वारा प्रकृति का घरममाता के रूपमें निरूपण अथववेद के प्रथिवीसूक्त 


के आधार पर है। 
यत्‌ ते मध्ये प्थिवी यज्व नभ्यं यास्य ऊजस्तन्वः संबभूव: । 


तास मो वेहयथामिः नः पवस्य माता भूमि: पुज्ोड्श्नहंप्रथिव्या: १२ 

उन्‍होंने प्रकृति-सम्पर्क का प्रभाव-निरूपण जीवन दान देने, सामाजिक इृष्टि 
बटाने, व्यापक आनन्द प्रदान करने, नंतिक-शिक्षण देने तथा शक्ति एवं 
सम्पत्ति-वर्धन करने के रूप में किया है । इसमें वेद्कि मंत्रों, एवं वाल्मीकि 
कालिदास, भवभूति, ठुलसी आदि भारतीय कवियों तथा एंडिसन, वडसू- 
बर्थ, रस्किन आदि अंग्रेजी कवियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है | 

प्रकृति के विशाल रूप मनुष्य को विह्ृति के बनावटी एवं संकुचित धेरे से 
निकाल कर उसे व्यापक एव उदार बनाने में समथ हैं; प्रकृति के विभिन्न रूपों 
में मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले आन्‍्तरिक भावों को जगाने का 
शामाथर्य है तथा प्रकृति-सौन्दर्य में वैज्ञानिक-अनुसंधानों की विद्वप्मवी शक्ति से 
आाण दिलाने की शक्ति है | शुक्ल जी के प्रकृति सम्बन्धी उपयुक्त विचारों में 
वडंसवर्थ का प्रभाव सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है? | अ्रव्यक्त मूल-“प्रकृति 
से जगत की सृष्टि हुई | प्रकृति के ब्रमागत विकारों से नाना प्रकार के शरीर 
संघटित हुए. | प्रकृति सम्बन्धी शुक्ल जी की उपयुक्त धारणा का स्रोत सांख्य 
है* | शुक्ल जी के अनुसार विकास-सिद्धान्त दाशनिक अनुमान के रूप में 
बहुत प्राचीन काल से पूर्व ओर पश्चिम दोनों देशों में चला जा रहा है। पर 
दाशनिकों ने केवल संकेत दिया था ओर वह भी अनुमान के रूप में, किल्तु 
वैज्ञानिकों ने प्रत्येक व्योरे की छानबीन की है" | इससे स्पष्ट है कि शुक्लजी को 
धिकास-सिद्धान्त के निरूपण में भारतीय दाशंनिक्ों तथा आधुनिक वेश्ञानिकों 





4 “विश्व प्रपच की भूमिका पृ० इ६.. २-यवद्विभृतिमत्सत्व॑ औमदूजितमेव वा 
तत्तदेवावगच्छत्व॑ मम तेजोंप्रशलम्भवम्‌ृ ७५।।१०१४१ 
३--रस मीर्मासाः »चार्य शुक्ल प्ृ० ११६. के आधार पर | 
४--क्चि प्रप्व की मूमिका प्र०२९ के आजार पर ७५०--बही पृ० २४ के आवार पर 


( १७४ ) 


दोनों के विचारों से सहायता मिली है| महाभूत की साम्यावस्था भन्ठे होने पर 
कुछु द्रव्य तो अश्वात्मक आह्य रूप में आ जाते हैं कुछ सूक्म होकर अ्रपने 
श्रग्नाह्म एवं अखण्ड रूप में ही रहते हैं जिसे ईयर कहते हैं। ईंथर में भंवर 
पड़ने पर विद्य॒दशुओं का विधान होता है। विद्यद्‌रुओं के परस्पर मिलने 
से परमाण, परमाणओं के परस्पर मिलने से अणु, अराओं के परस्पर 
मिलने से पिण्ड बनते हैं | शुक्ल॒जी की उक्ति से विदित है कि विकास सम्बन्धी 
उप्क्त विचार उन्हें हैकल से मिले हैं) | परमाणुओं तथा द्वब्यों में गति 
शक्ति का अधिष्ठान है। गति-शक्ति अपनी श्राकधरण एवं श्रपसारण चाल 
से जगत की स्थिति को रुंमाले हैं, जगत की श्रनेक रूपता इसी के कारण है। 
शक्ति की यही दो मुह्दीं चाल सौर जगत के अह, उपग्रह तथा नक्त्रों को अपने 
पथ पर रखकर चक्कर खिलाती है। शुक्ल थी के इन उपयुक्त विचारों का 
बीत आश्ुनिक भौतिक विज्ञान हे* | शुक्ल जी द्वारा परमाशुओं की प्रकृति 
एर्ब परमाणओं तथा मूलभूतों के सम्बन्ध का निरूपण वशेपषिक तथा आधुनिक 
रसायन शास्त्र के आधार पर है3 | विभिन्‍न परमाणखुश्रों के मिलने से विभिन्‍न 
पदार्थों की सृष्टि वेशेषिक तथा भौतिक-श्वास्त्र के आधार पर है* | विकास परम्परा 
में भूतों की उत्पत्ति का क्रम आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायुसे अग्नि, 
अग्नि से जल और जलसे प्रथ्वी तंत्तिरीयो पनिषद्‌ के आधार पर है* | शुक्ल जी 
को बश-परम्परा और प्राकृतिक-गहण से जात्यन्तर परिणाम की धारणा मान्य है। 
उनकी इस धारणा के निर्माण में पातंजलि के योग-द्शन तथा हैकल एवं डार- 
बिन के विचारों का योग है* । आचाय॑ शुक्ल के श्रनुसार इस पृथ्वी पर एक 
टाडे तथा एक गुशु वाले जीव से दसरे ढांचे वाले तथा दो गुण वाले जीब,दो 
गुण वाले से तीन गुण वाले तथा तीसरे ढांचे वाले जीव लाखों वर्ष को मंदु 
परिवर्तन परम्परा के प्रभाव से उत्पन्न हुए* | शुक्ल जी के इस विचार का स्लीत 
हैकल एवं डारबिन हें“ | शुक्लजी के मतानुसार निन्नीव से सजीव की उल्त्ति 
हई। जीवन-तत्व की उत्पत्ति में अन्य परमाणुओं की अपेक्षा जल्-परमाणुओं 
का सबसे अधिक हाथ है | इस विचार का खोत अध्यापक शेफर के तत्संबंधी 
बिचारों में मिलता है*। शुक्ल जी का कहना है कि इसी पक्ार झानेन्द्रियां, तथा 
अन्तःकरण भी विभिन्‍न प्रकार के परमाशुओं के मिलने से बने? | 





६... विश्व-मर्पंच की भूमिका: आचाये शुक्ल पृ० १६. के अपार पर । 

२.-- वहीं पृ८ १४ के आधार घर । इे-- वहीं पृ० ९. ४-- पहें एृ० £. 
#-- वहीं पृ० १६, के आधार पर । द६ं--+ वही पृ० २६,२७. 

छ- वेंडी पृ० हे० के आधार पर, छ-- वहीं पृ० दे०,२६,२९ 

६- वहीं प७ देर के आभार प १०- दंद्दीं पृ० २३ १४ रच, के भध र पर | 


( ९४६ 2) 


इस विचार का ज्वोत हैकल की विश्व प्रपंच नाम पुस्तक है! । उनके मत 
में इस विकास-कम के अनुसार मनुष्य जाति भी पृवे झुगर के उन जीवों से मिलते 
जुलते बीवो ते उत्पन्न हुई जिनसे बन्द्र तथा बनमारुष उत्पन्न हुए) | मनुष्य में 
भाषा,माव, धर्म, ज्ञान, आचरण तथा सभ्यता का विफास धोरे घीरे उम्राज की 
उन्नति के साथ हुआ ।* उक्त विचार शुबल जी को डारचिन से मिले* | शुक्ल्नजी 
हारा निरूपित विकासयवाद की परिभाषा का मूलेस्तेत स्पेन्टरक तत्स्म्बन्धी विचार 
हैं किन्तु बहा भी शुक्लजी अपनी सोलिकृताका परिचय दिये विना नहीं रहते !| 
हं4० स्पेन्टर भोविकवादी है | वह रुद-्धाक्ति के परे नित्य चेतन रत्ताओं को नही 
मानता । छुकल वी विकासवाद को मानते हुए भी नित्य चेतन मक्ता में विश्वास 
करते हैं जो भोतिक शक्तियों से परे एवं स्वृतन्त्र है । वह शुद्ध, 8, साक्षी तथा 
झकत मात्र है । उठी में शवितका अधिएान है। आत्मा सम्म्धी इबत घारणा 
उन्होंने वंदान्त तथा गीता से ली है* | प्रकृति के स्कुरण व्यापार में छुद्ध 
चैतन्य के झ्राभास मात्र वाली बारणा उन्हें तेत्तिरीय माय से प्रात हुई है? | झुक 
जी हैकल के समान निरे भूतवादी नहीं हैं | वे संसार का मूल कारण, प्रकृति की' 
विक्षति का कारण तथा परमाणुश्रों की गति-शक्ति का छोत विश्वात्मा अथवा 
चेतन्थ में निरूपित करते हैं | हेकल्ल चैतन्य को दब्य का एक परिणाम मानता 
है। उसके मतानुसार आत्मा शरीर-धर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं | उसका 
विकास अन्य मौतिक गुणों के समान ही होता है: | अतः चेतना या श्रात्मा 
एक भंतिक शक्ति है? । संसार का मूल कोई अपमेय सता नहीं । भृत, द्वव्य 
एवं गति-शक्ति द्वारा ही जगत का सम्पूर्ण विकास होता है | इस प्रकार हैकल 
आदि मोतिकवादी वैज्ञानिक मौतिक शक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी सता को 
नहीं मानते, किन्तु शुकत्न जी की दृष्टि में जगत की रचना का मूल नियन्ता 
विश्वात्मा $ जो सप्रह्टि का उद्द श्य--विधान करता है । इसी उद्द श्य द्वारा 
समस्त भोतिक क्ियायें प्रेरित होती हैं । उमश्ि के उद्देश्य-विधान के निरूपश 
का स्ोत वंदान्त है** | 
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४ श को गे 
आचार शुक्ल की समीक्षा-कृतियों के आधार 
रु गा 
पर उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का निरूपण 

अंगी सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त $--- 

इस अ्रध्याय के पहले दो अध्यायों में यह सिद्ध किया जा चुझ्ा है कि 
शुल जी के समीक्षा-पिद्धान्तों में रस-सिद्धान्त अंगी- सिद्धान्त के रूप में 
प्रतिड्ित है तथा अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ध्वन एवं ओऔवचित्य अंग- 
सिद्वान्त के रूप में | अतः क्रम के अनुसार सर्ब प्रथम रस-सिद्धान्त पर विचार 
किया जआायगा | 

शुक्ल जी के रस-चिद्धान्त को समुचित दंग से समझने के लिए उनके 
मतालुधार रस को परिभाषा, रसावयवों का स्वरूर, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, 
रस-प्रक्रिय, रस का स्वरूप, रस की व्याप्ति, रस की प्रकृति, रस का कार्य, 
काव्य में रख का स्थान, रसानुभूति की विशेषतायें तथा अन्य तल्वों से रस के 
सम्बन्ध पर विचार करना आवश्यक है | 


रुस-परिभा पा) --- 


शुक्ल जी हारा निरूपित रख अथवा रस-दश। की परिभाषा भिन्न-भिन्न स्थलों 
पर कुछु भन्न-भिन्न पदावल्ियों में दिखाई पड़ती है। सामान्य दृष्टि वालों को 
उनमें भले ही कुछ भेद दिखाई पड़े, किन्तु ताप्विक दृष्टि से विचार करने पर 
मूलतः उनमें कोई -भेद नहीं है। “हृदय की अनुमूति” का नाम लेनेवाले 
आधुनिक कवियों तथा समीक्षकों को रस के नाम पर मुंह बनाते देखकर 
शुक्ल जी ने उनके भ्रम के निवारणार्थ जो रस-परिभाषा बनाई थी, पहले 
उसी पर विचार किया जाता है। “भले मानुस इतना भी नहीं जानते कि 
हुदय की अजुमूति हीं साहित्य में रस ओर भाव कहलाती है। यदि जानते 
तो कोई नया आविष्कार समझ कर हृदयवाद लेकर सामने न आते | सम्भव 
है इसका पता पाने पर कि ह्ुद्यवाद तो रसवाद ही है, वे इस शब्द को 
छोड़ जे (72 
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शुक्ल जा ने अपनी उपयुक्त रंस-पारमाबा मे सानव-जोवन की हृदयजम्थ 


पक 
व्यापक अचुनुति को समाहित करने का स्वत्न किया हैं। इसका कारण यही 
हैं कि वें साहित्य मे रसका बहुत व्यायक स्वरूप लेकर चलते हैं। उनके हारा 
मिरूपित रस की विभिन्‍म दर्शाओं में रस-स्थिति तथा भाव-स्थिति दोमों का 
समावेश हें! | उन्होंने इन दोनों को अपनी उपयु क् परिझाण में समेटने 
का प्रयत्न किया है । अन्यत्र उन्होंने बतलाया है कि लखुण गन्यों में रखत्सऊ 
अनुभूति या प्रतीति दो प्रकार की मिलती है ४--- 

१. जिस भाव की ब्यंजना हो उसी माव में लीन हो जाना | 

२, जिस भाव को व्यंत्रना हो उसमें लीन तो न होना, पर उसकी व्यंजना 
की स्वामाविकता श्रौर उत्कष का हृदय से अ्रनुमो दन करना | 


प्रथम प्रकार का काव्य रस-व्यंजक होगा, द्वितीय कोटि का भाडव्यंत्रक | 
रख्व्यंजक काव्य में आलम्बन लोकधर्मी कोटि का होता है, उसमें आश्रय के 
साथ पाठक का तादछम्य हो जाता है। मारतीय आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
रस-स्थिति यही है। भावब्यंजक काव्य में विभावादिक साम्रग्मी कुछ अशक्त 
था हीन कोटि की होती है; इसमें पाठक या ओता का पूर्ण तादात्म्य आश्रय 
के साथ नहीं होता; पर पाठक मावध्यंजना की स्वाभाविकता अथवा उत्कर्ष का 
अनुमोदन करता है। प्राचीन आचायोँ द्वारा अतिपादित भाव, भावामास, 
रसामभास, मावशान्ति, भावोदय, भावसंधि, भावशवलता आदि इसके भीतर 
स्थान पायेंगे | शुक्ल जी इनकी अनुमूति को भी रस तुल्य ही मानते है! | 
रस को इतसी विस्तृत व्यापत्ति मानने के कारण ही वे अपनी उक्त परिभाषा 
में हृदय की अनुभूति मात्र को साहित्यिक अकिया से अभिव्यक्त होने पर रस 
मान लेते हैं। किन्तु अनुभूति मात्र को बिशुद्ध रख मानने का अम पाठकों 
को न हो इसलिये यहाँ भाव शब्द का नाम भी ले लेते हैं। शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित रस-स्थितियों में अनुभूति दो प्रकार की मिलत्ती है--एक लोकपघर्मी 
कोटि की दूसरी उससे कुछ ह्ीनतर कोटि की। कहने की आवश्यकता नहीं 
कि ये दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ उनकी उक्त परिमाषा में रस और भाव 
शुब्दाँ का नाम लेने से आ जाती हैं। उपयुक्त परिभाषा के ऋुछ विस्तत 
विवेवन की आवश्यकता यहाँ इसलिए पड़ी कि कतिपय पाठक या समीक्षक 
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जो शुक्ल जी को उक्त परिभाषा में अतिव्यामि दोष लगाते हैँ उनका भ्रम 
कर हो जाय | 

शुक्ल जी रस-दशा को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं'। हृदय की 
मुक्तावम्धा को रसदशा मानने का कारण यह है कि शुक्ल जी साहित्य से 
ही नहीं प्रत्यक्ष जीवन की अनुभू तैयों में मी रसदशा मानते है | बस, उसके 
लिए अनिवार्य लक्षण यह हैं कि वह हृदय की मुक्तावस्था में ला दे, उसे 
अपने-पराये के सेद-मात्र से मुक्त कर दे”, उसे निव्यक्तिक कर दे", उसकी 
व्यक्ति-सत्ता का १रिहार कर है, उसे सामान्य भावसत्ता में लॉन कर दे' 
तथा अरोष सृष्टि के साथ उसकः रागा[त्मक सम्बन्ध स्थापित कर दे“ | 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस-दशा की दूसरी परिभाषा इस प्रकार से 
है---''लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-'दशा है।! 
रस-दशा को हृदय की म्रक्तावस्था मानना तथा लोक-हुदय में व्यक्ति-हदय 
का लौन होना स्वीकृत करना सूचमत: एक ही बात हे। जब हम किसी वस्तु 
को अपना ध्याम, अपना संकुचित स्वार्थ छोड़ लोक से सम्बद्ध देखेंगे तब 
रसमूमि की सीमा के भौतर पहुँचेंगें । अपनी इश्ठ हानि या अनिष्ठ-प्रासति ले 
जो शोक नामक वास्दविंक दुख होता हैं बह तो रस कोटि में नहीं आता, 
पस् दूसरे की पीड़ा, वेंदना देख जो करुणा जगती है उसकी अनुमूति सच्ची 
रसानुभूति कही जा सकती है। यहाँ दूसरों से तात्पय ऐसे प्राणियों से है 
बिनसे हमारा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। तात्पर्य यह कि रस-दशा में अपनी 
पए्थक्‌ सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है श्रर्थात्‌ काव्य में प्रस्तुत 
विषय को हम अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध-हूप में नहीं देखते : अपनी योग-च्षेम, 
लाभ-हानि, सुख-दुख सम्बन्धी वासना की उपाधि से अश्त हृदव द्वारा 
अहण नहीं करते, बल्कि निर्तिशिष, शुद्ध और मुक्त हृदय हारा ग्रहण करते 
हैं। पश्चिमी समीक्षा में अहं का विसजन और निस्संगता $ ( [फ्रए/श४०घश्का६ए 
376 ए८८ंगञव्या ) सिद्धान्त उपसुक्त रस-दशा से अनुरूपता रखता है | 


रस-दशा या रसानुमूति के विषय में शुक्ल जी की चतुर्थ धारणा मिम्म 
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प्रकार से ६-- हादय के प्रमावत हान का नाम ही रखानुभूति है! |” यहाँ 
यह स्मरण रखता चाहिए कि रसानुमृति में हुदव प्रभावित होता है, मस्तिष्क 
नहें। | इसोॉलिए मस्टिष्क को प्रभावित करने वाली वादमशस्त रचनाओं का 
शुक्ल जी ने बार-बार खश्डन किया हैं । बस्ठुतः कवि किसी ने किसी उद्द श्य 
पे ही अपनी वाणी द्वारा कात्य को सहृदय तक पहुँचाता है। यदि गंभीर 
हृश्टि से विचार किया जाय ता विदित होगा कि उसके उर्दू श्य के मूल मे 
यही भावना निहित रहती है कि श्रोत्म, पाठक यथा दर्शक का हृदय उसके 
काव्य से प्रभावित हो; कुछ न कुछु प्रभाव अहण करे। रसामुमूति या 
सॉन्दर्यानुभति इस प्रभाव के ही उच्च था भसिभन रूप है था उसकी विभिन्न 
साज्ाय है | किसी वस्तु या दृश्य से हृदय के प्रभावित होने का श्रर्थ है 
उससे उदमत भाव मे मन का लोन हाना। किसी भाव में भन के लीन 
होने का अर्थ है उसमें मने का रसना ! इस प्रकार रमणीयता रसात्मकता 
से सम्बद्ध है ! 
' पश्चिमी समीक्षा में अधिकांश आचार्यों द्वारा विवेचित सौन्दर्यानुभूति 
या तोनन्‍्दर्य-अहर की अवस्था शुक्ल जी द्वारा विवेचित रस-दशा के समाम 
ही है। उदाहरणार्थ, अंग्रेज समीक्षक रिचड स की दृष्टि में सौन्दर्य॑-अ 
की अवस्था | 65$77606 ३097सटांबधा०4 | में ल्ोकगत वेयक्तिक सम्बन्ध का 
त्याग हो बाता है* | तौन्दर्यानुभूति [ 66४:06८० +फ०९४८7१०४ |] के विषय 
में आचाय शुक्ल ने जो विशेचना को हैं उससे विदित होता है कि थे इस 
अनुभूति को भी रसानुमूति के रूप में ही ग्रहण करते हैं!। सौन्दर्यमय रूप 
व्यापार, कम आददे को देखकर अन्तस्सत्ता की उनमें “तदाकार परिणत्ति? 
को वे सौन्दर्यानुभूति कहते हैं।। कुछ झरूप-रसंग की यस्तुएँ ऐसी होती हैं जो 
हमारे मन में आते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार 
कर लेती हूँ कि उसका शान ही हवा हो ज्ञाता है और हम उन वस्वुश्नों की 
भावनाओं के रूप में ही परिशुत हो जाते हैं। हमारी श्रम्तस्सत्ता की यही 
तदाकार परिणरति सौन्दर्य की अनुभूति है" | कहने की आवश्ककता नहीं कि 
किसी वस्तु के साथ सहृदय की तदाकार परिणति उसके द्वारा हमारा 
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प्रभावित होना ही है | उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि सौन्दर्थनुभृति 
झुवल जी की रख-दशा अथवा रसानुभूति के समान ही है | 

शुक्ल जी ने अपनी परिमाषाओं में स्वरूप-लक्षण से अधिक काम लिया 
है क्योंकि विषय की विवृत्ति के लिए यही प्रणाली अधिक उपयोगी होंती 
है'। शुक्ल जी की रस-दशा अथवा रस की परिभाषा में स्वरुूप-लक्षण का 
हो कथन दिखाई पड़ता है। उन्होंने रमात्मक अनुमूति के दो लकच्षुस 
टहराये है -.- 

१-- अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की भावना का परिहार, 

२--किसी भाव के आल्म्बन का सहृदय मात्र के साथ साधारणीकरण | 
रखात्मक श्रनुमूति के दोनों लक्षण उनके द्वारा निदृपित रस-परिभाषा मे 
मिल्नते हैं । 

रस-स्वरूप के लक्षुणु-कथन को इषप्ठटि से शुक्त जी की रस्यरिभाषा इतनी 
सारगर्म एवं श्रर्थवती है कि इसमें साहित्यदर्पणुकार द्वारा निरूपित रप्ष-स्वरूप 
वी प्राय: सभी विशेषताये--सत्वोद् कता, चिन्मयता, स्वाकारवदमिन्नता, 
स्वप्रकाशानन्द, चेद्यान्तरस्पशंशूल्यता आदि समाहित हो गई है। यदि 
समीक्षा-सिद्धान्त की दृष्टि से विचार किया जाय तो शुक्ल जीं की परिभाषा में 
लोक-धम, नीति, औतित्य, समन्वय, रमणीयता, तन्‍्मयता आदि सिद्धान्त 
निहित दिखाई पड़ते है। वस्तु-तत्व की दृष्टि से शुक्ल जी की रस-परिभाषा 
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सामाजिकता है। उनकी रस-परिभाषा 
में इस विशेषता के समाहित होने का मूल कारण उसकी सामाजिक भूमि है 
जो उनके मुख्य जीबन-सिद्धान्त-लोीक-धर्म पर शग्ाधारित है। यदि हम यह 
कहें कि उनकी रस-परिमाषा उनके प्रमुख जीवन-सिद्धान्त से उद्मृत है तो 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं | संस्कृत आचायों के समान उनकी रस-परिमाता में 
शात्ज्ीयता या दाशंनिकता की गन्ध नहीं है | 


रस की नवीन परिभाषा निकालने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी 
है कि शुकत जी संस्कृत अथवा हिन्दी के आजार्यों के भीतर प्रचलित रस- 


१-- गद्य-मंजरी--शुक्ल जी की सिबवन्ध-संब भी टिप्पणी पृ० झश वि० प्र० मिश्र । 
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निभनि-स्म्बन्धां पुरानी परिझाषा' न शत-्प्रतिशत सहमत नहां ह। उनको 
दृष्टि में विभाव, अनुझाव, संचारी की गिनती गिनाने से अथवा वर्णन में 
उनका विश्लिष्ट झय रखने से रस की कवायद भले ही पूरी हां जाय किन्तु 

सया काव्य का टीक रूप नहीं खड़ा हो सकता । उन्होंने उदाहरण देकर 

यह मी दताया है कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी की प्रतिष्ठा संश्लिए्ट रूप 
में होने पर भी कहीं कहीं रस की उत्पत्ति नहीं हो सकतो । जसे, लजा में जिस 
व्यक्ति २ लजा होगी वह आालम्बन, उसका ताकना-मझाँकना उद्यीपन, सिर 
अकाना अनुभाव तथा अबहित्था सँचारी हैँ । किन्तु यहाँ रस को पूर्ण ब्यंजना 
उसके सभी संयोजक तत्वों के होने पर थी नही हांती ओर कहीं कहीं केरल 
विभाव अथवा केवल अनुमाव के बंणन से रस की निष्पत्ति हो जाती हे | 
ऊसे, प्रकृति-वर्णन में अकेले आलम्बन के चित्रण से रस की निष्पत्ति हो 
जाती 89% । 

साहित्यशास्त्र के अन्धों में रस के सभी अवयवों की नियोजना के पश्चात 

रस-निष्पत्ति मानने का कारण यह है कि रस की परिभाषा अथवा रस-सिद्धान्त 
की विवेचना करते सनय आचांयों के सम्मुख दृश्य काव्य ही थे, जिनमें रस 
के सभी अवबयदों की नियोजना हो सकती है. पर पाख्य-काब्यों द्वारा भी 
रसानुभूति होती हैं ओर अच्छी कोटि की होती है और शुक्ल जी तो इससे 
भी आगे बढ़कर प्रत्यक्ष जीवन में भी रसानुभूति का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। 
पाठ्य काव्यो में कभी-कभी आलम्बन-वित्रण मात्र से तथा प्रत्यक्ष जीवन में 
अभी-कभी आलम्बन के दर्शानमात्र से रस-निष्पत्ति हो सकती है; क्योंकि दस 
अवस्थर में वाटक था श्रोता झथवा दर्शक रस के अन्य अवयदबों का आज्चेप 
स्वयं कर लेता है। रस की परिभाषा लिखते समय शुक्ल जी के समक्ष दर 
काव्य के अतिरिक्त पाव्य-कांय्य तथा जीवन दोनों थे। इसीलिए उन्होंने 
पुरानी परिमाषा का अमाव सूचित करते हुए उस पर मौलिक ढंग से सोचने 
का प्रयत्न करके नवीन परिभाषा का निर्माण किया। रसनरिसापा सम्बन्धी 
उपयुक्त विवेचन यह प्रमाणित करने में समर्थ है कि उनकी समीक्षा में 
परप्रत्ययनेयता का नहीं वरन आपव्मनेयता का सिद्धान्त निहित 


शरसावयंब--- 
शुक्ल जी के रस-सिद्धान्त के सम्यक्‌ बोध के लिए उनके मतानुसार 
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रमा[वयदों का स्वरूप जानना आवश्यक है। रसावयदों के भीतर साहित्य- 
शात्त्र में स्थायीमाव, विमाब, अनुमाव तथा संचारी भाव का समावेश किया 
जाता हैं। अतः क्रम के अनुसार सर्वप्रथम शुक्ल जी के मतानुसार स्थायी 
भाद के स्वरूप पर विचार करना चाहिए | 

स्थायी भाव।--- 

स्थायी माव के विवेचन में सर्वग्रथम शुक्स॒ जी ने आचायों के स्थायी 
भाद-सम्बन्धी लक्षणों की परीक्षा मनोविज्ञान की कसौटी पर की है। उदाहर- 
णार्थ रस-पीमांसा में स्थायी भाव के विवेचन के प्रसंग में उन्होंने प्राचीन 
आतचायां द्वारा निरूपित स्थायी माब के दी लक्षण बताये हैं! (-- 

१ --स्थायी भाव शब्द से अमभिग्राय किसी एक माव का एक ही अवत्तर 
पर इस आधिपत्य से बना रहना कि उसके उपस्थिति-काल में अन्य भांव 
अथवा मनोवेग उसके शासन के भीतर प्रगट हो और वह ज्यों का वत्यों 
बना रहे | 

२--किसी मानसिक स्थिति का इतने दिनों तक बना रहना कि ऊसके 
कारण भिन्न-भिन्न अवसरों पर भिन्न-भिन्न भाव प्रकट होते रहे । 

गुक्‍ल जी का कहना हैं कि उपयुक्त दोनों लक्षश केवल रति नामऊ 
स्थायी मादव के विषय में ही घटित द्वोते हैं'। शेष में केवल प्रथम लक्षण ही 
पाया जाता है। संस्कृत के लक्षणु-अन्थों में स्थाव्री का यह लक्षण किया गया 
है कि उसको विरुद्ध या अ्रविरुद्ध कोई भाव संचारी रूप में आकर तियेहित 
नहीं कर सकता; किन्तु यह लक्षण भी रति को छोड़ क्रोध आदि भावों में 
घटित नहीं ह्वोता' | इसी प्रकार शुक्ल जी ने मानसशाख्तरियों के स्थायी 
भाव-सम्बन्धी विवेचन की कमी को पूरी निर्भीकता के साथ व्यक्त किया हे, | 
शुक्‍्श जी का कहना है. कि मनोवैज्ञानिकों ने स्थायी दशा और शील-दशा 
के जद की ओर ध्यान न देकर दोनों प्रकार की मानसिक दशाओं को एक 
हां में गिना दिया है। उन्होंने रति, बेर, धन-दृष्णा, इच्दिय-परायशता, 
शमिमान इत्यादि सबको स्थायी भावों की कांटि से डाल दिया है [' 


स्थायी भाव की विशेषताएँ तथा उसके निर्मोणकारी तले।-- 
शुक्ल जी की दृष्टि में स्थायी माव एक भाव-कोश या भावश्नणालरी है, 
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जिसम एक प्राथमिक भाव! तथा स्थिति-मद से अनेक साधितों भाव तथा 
सहचर भावनाओं का संधटन रहता है; जिसमें वासना, मनोवेग" इन्द्रियलेग* 
प्रवृत्तियोँ", अन्तःकरणु-वृत्तियाँ, विवेकात्मक दुद्धिव्यापर , संकल्प, इच्छा, 
शरीर व्यापार शझादि मूल भाव के शासन के भीतर रहते हैं, जिसमें भाव 
के संकल्प की अपेज्र झधिक धीर एवं संबत कोटि का संकल्प रहता हें, 
जिसमें सावभौम कोटि की आस्वाद्रमानता रहती है“ जो उचित विषय का 
आधार पाकर उद्भूत होता है; जो रस-स्थिति तक पहुँचने को ऋषमता रखता 
है”; जो बहुत देर तक सहृदय के चित सें टिकने की विशेषता रखता हें 
जो अपने लक्ष्य-साधन के लिए भाव की अपेक्षा अधिक विवक से काम लेता 
६. जो प्रकृतिस्थ होने पर एक निश्चित कोटि की इच्छा, संकल्प एवं प्रयत्न 
वी ओर थबृत्त करता” हैं; जिसका आल्षम्बन स्थिर तथा सामान्य कोडि का 
होता है; जिसका प्रकृतिस्‍स्थ संघटन एक निश्चित कोटि के आचरण या शीतल 
में समर्थ होता है, जिसका विधान भाव-विधान से उच्चतर कोटि का होता 
है? | भाव-प्रशाली या भाव-कोश के भीतर उसकी नींव देने वाला कोई 
मूल भाव रहता है; अतः स्थायी माव के स्पष्ट ज्ञान के लिए भावों के 
उद्भव, विकास तंथा उनके निर्माणकारी तत्वों एवं विशेषताश्रो का ज्ञान 
आवश्यक है | शुक्ल जी की दृष्टि में सुख ओर दुख की इन्द्रियज वेदना के 
असुसार पहले पहल राग और द्वंप आदिम ग्राखियों में प्रगट हुए जिनसे 
दीघ परम्परा के अभ्यास द्वारा आगे चलकर वासनाओं और प्रवृत्तियों का 
सूत्रपात हुआ | जात्यन्तर परिणाम द्वारा समुन्नत योनियों का विकास ओर 
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74८ दंदीं पू० १७४१, २४--- यहीं पृछ श्र, 


( रंप्ध ) 


परनोमय कोश का पूर्ण विधान हो जाले पर विविध वासनाओ की नव पर 
रति, हास, शोक, क्रोध शत्यादि भावों की प्रतिष्ठा हुई' | 


किक 
भाव के निर्माणकारी तत्व: 
शक्ल जी के अनुसार भाव एक बृक्ति-चक्र या मानसिछ-शारीरिक विधान- 
व्यवस्था है, जिसके शासन के अन्तर्गत वासना, प्रत्यव-बोध, अनुभूति, इच्छा, 
वेग, अन्तःकरण-बक्तियाँ,, गति, प्रवृत्ति, संकल्प, लक्ष्य, शरीर-धर्म, 
विवेकात्मक जुद्धि-व्यापार सबका योग रहता है | 
भाव का विश्लेषण करते हुए शुक्ल जी ने उसके मुख्य तीन दन्व 
मानते ह--- 
१--बह अंग जो प्रवृत्ति या संस्कार रूप में अ्रंतस्पंज्ञा में रहता हँ 
( बासना )। 
२---वह अंग जो विघधय-बदिंब के रूप में चेतना में रहता है ओर “भाव! 
का प्रकृत स्वरूप है ( भाव, आलक्षम्बन आदि की भावना ) | 
३--वह अंग जो आकृति या श्रावरण में अभिव्यक्त होता है और 
बाहर देखा जा सकता है ( अनुभाव और नाना प्रयत्त ) | 
शुक्ल जी के माव-सहत्व के मिरूपण द्वारा प्रकारान्तर से उनके द्वारा 
निरूपित रस-महत्व का ज्ञान होता है। अतः उनके दारा विवेचित भाव का 
महत्व यहाँ संक्षेप में दिया जाता है | 


भाष का ग्रह त्व--- 


शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य के सारे व्यापार और ब्ृत्तियाँ उसकी भाव- 
व्यवस्था के अनुसार परिचालित होती हैं'। उन्होंने ल्ोक-रक्षा और लोक- 
रंजन की सारी व्यवस्था का ठाँचा इन्हीं पर ठहराया है| इनके विचारा- 
नुसार धर्म-शासन, राजशासन, सत-शासन--सबमें इनसे पूरा काम लिया 
!-रस-मीमांस--.. धृ० १६३, २- रस मीमांसा ए० १६२, १६४. 
३-०. बहीं पृ० १६८. ४- वही पृ० १६४५ 
४-- वही. पृ० १७१. ६-- वहीं पृ० १६&, 
७--.. काव्य में रहस्पवाद पृ० ष८, या रस-मीर्मासा १० १६४. 
$-रल-मोमाँंशा. ए० श११ १०--- चिं प० भा० ए० ५, 


( १८६ ) 


गया है! । इनकी दृष्टि में समस्त मानव-जीवन के प्रवर्देक भाव या मनोविकार 
होत है! | शौल या चस्त्रि का मूल भी शुक्त जी भावों के विशेष प्रकार 

उन में मानते हैं'। उनके मत में मनुष्य की सजीवता, मनावेंग या 
प्रदत्त की सन्नगता में अथवा भावों की तत्परता में है | शुक्त्न जी के मतानुसार 
भात्र ही मनुष्य की एकता के अ्नुभव-पथ के द्वार हैं | 


शुक्ल जी के भावा के महत्व सम्बन्धी विवेचन से उनके मतानुधार रख- 
स्म्य्न्धी निम्नाँकित भिध्कर्ष निकलते है । 


29-रस का आस्वादन भमनष्य की प्रवृत्तियों तथा निवृत्तियों को जथाये 
रखता है, इससे उसकी सजीवता तथा मनुष्यता नष्ट नहीं होने पाती । 


२-- रस शौल-निर्माणु में सहायक सिद्ध होते हैं । 

३--रस लोक-मंगल की सिद्धि भावों द्वारा ही सम्पादित करता है | 

४--रसास्वादन से मतुष्य की भाव-व्यवस्था सुसंगठित कोटि को हो 
जाती है | 

५--रसानुमति सहृदय को मनुष्य की एकता का ज्ञान कराती हुई उसे 
अद्वत भूमिका पर पहुँचाती है | 


शुक्ल जी ने अपने रत-सिद्धान्त की स्पष्टता के लिए चिन्तामणि पहला 
णाग में खत स्थायी भावों तथा तीन संचारी भावों को अपने निबन्धों का 
विघय बनाकर प्रत्येक निवन्ध में उस भाव की परिभाषा, लक्षण, साहित्य 
तथा जीवन में उसकी महत्ता तथा उपयोगिता, उसकी उत्पत्ति का आधार 
उसकी गति-विधि, ऋमिक विकास, उसकी विशेषतायें, उसके निर्माणकारी 
विभिन्‍न अवयव तथा प्रत्यक्ष जीवन एवं साहित्य में पाये जाने वाले उसके 
विभिन्‍न रूपों, भेंदों तथा द्शाओं का विवेचन उदाहरण सहित किया है 
तथा साथ ही ह्पष्ठता के लिए व्याख्या के समय विरोधी तथा समानचतों 
भावों से उसकी तुलना भी की है। फलत: प्रत्येक भाव के विवेचन में उसमे 
निहित प्रवृत्ति, वासना, इन्द्रिका, मनोवेग, अन्तःकरणु-श्वत्ति, इच्छा, लक्ष्य, 
संकल्प, उसके आलम्बन, उद्दीोपन, आश्रय, अनुभाव, संचारी भाव/-रुमी 
स्पष्ट हो गये है| भावों के उचित-अ्रनुचित रूपों के भले-बुरे अभावा का भी 
सोदाइरणु विवेचन किया गया है। इससे रस की उपयोगिता तथा म॑ 





चना जि पक स्राद पृ झुजत+ वही घूछ पड 


४ै-- बह्दी पृ #. 


( श्ट७ ) 


पर अच्छा प्रकाश पड़ता ह। अन्त में इन मनोभावों को सर्वाधिक रूप सम 
नियमन करने वाली तथा उद्ात्त बनाने बाली वस्तु के रूप में साहित्य का 
उल्लेख है।। अर्थात्‌ साहित्य, रस द्वारा मानव-मनोमावों का भियमन तथा 
उदात्तीकरणु करता है। इन स्थलों पर रस में उदातता का सिद्धान्त निहित 
दिखाई पड़ता है। जो भनोबिकार या भाव दब गये हू या दब रहे हैं, उनको 
जगाने का साधन भी वे सत्साहित्य अर्थात्‌ रत ही मानते हैं' | 
रसावयथ, रस को विभिन्‍न अवष्थाओं तथा दशाओं, रस के आधार, 
रस-कारय, रस-व्यात्ति, जीवन तथा साहिए्य में रस को महत्ता एवं उपयोगिता 
र इनके मौक्षिक बिचार इन निबन्धों में मिलते हैं। बस्लुतः इन निबन्धों मे 
रक्‍्ल जी ने रख-सिद्धान्त को साहित्य-सामग्नी से ही नहीं वरन्‌ जीवन-सामभी 
से भी समककाने का प्रयत्न किया है। स्थायी तथा संचारो भावों की ऐसी 
जीवन सम्बन्धी साहित्यिक तथा सामाजिक व्याख्या अन्यत्र नहीं मिलती | 
कसी भाव-विवेवन के प्रसंग में तजन्य मानब-प्रकृतिगत जिन-जिन मानसिक 
अवस्थाश्रों का उल्लेख शुक्ल जी ने किया है, वे शास्त्र की वेंबी लकीर 
पीटने वाले अन्‍्थों में नहीं मिलतीं। जैसे, शास्ीय अन्धों में वीर रस के 
दानवीर, युद्धवीर, दयावीर, धर्मबर चार मद्‌ मिलते हैं, किन्तु शुक्ल जी ने 
इसके अन्य दो रूपो--कर्मबीर तथा बुद्धिबीर का भी आविष्कार किया है 
जो प्राचीन लक्षण-पन्यों में नहीं मिलते | प्रचलित साहित्य-ग्रन्थों में युद्धवीर 
का आलम्बन विजेतव्य ही मिलेगा, किन्तु शुक्ल जी ने उत्साह मात्र का 
झालम्बंन विकट या दुष्कर कर्म ही माना है । 


स्थायी भाव की पूृ्णंता-- 

आचार्य शुक्ल स्थायी भावों की पूर्णता अशेष , सृष्टि के साथ रागाष्मक 
सम्बन्ध स्थापित करने में, जगत के सच्चे प्रतिनिधि बनने में, विश्व के साथ 
प्रकृत सामंजस्य स्थापित करने में मानते है | 

शुक्ल जी ने रस-अवम्था के मीतर माव की क्षणिक दशा, स्थायी दशा 
तथा शील दशा का समावेश किया है, अतः रसावस्थ। के सम्यक्‌ बोध के 
लिए. भाव की इन विभिन्‍न दक्शाओं का ज्ञान आवश्यक है | 


भाव की दशाये ३--- 
शुक्ल जी के अनुसार भाव को तीन दशाये होती हँ--क्षशिक दशा 
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७-०... यही पृ० १९३, २१६ 


( १८४८ ) 


स्थायी दशा और शील दशा | किसी भाव की ऋुश्िक दशा एक अवसर पर 
एक आलम्बन के थरति होती है, स्थायी दशा अनेक अवसरों पर एक ही 
ऋालम्बन के प्रति होती हैं और शौल दशा अनेक अऋबसरों पर अनेक 
आल्नम्वनों के प्रति होती है । कशिक दशा मक्तक रचनाओं में देखी जाती 
हैं; स्थायी दशा महाकाव्य, खण्डकाव्य आदि प्रबन्धों में ओर शील दशा 
पाच्रो के चरित्र-चित्रणु' में | 


अं 


स्थायी भाव या रस के भेद+--- 
मूल भावों के वर्गोकरण अथवा विवेचन में शुक्ल जी ने केवल आढ 
भाव ही सुखात्मक तथा हुखात्मक रूप में विभाजित एवं विवेचित किये हैं! । 
प्रधान भावों के बिधेचन के प्रसंग में मी उन्होंने केवल आठ स्थायी भावों का 
ही विवेचन किया है! । निर्वेद को अभाव रूप मानकर विवेचन के बाहर रखा 
है" । बिन्तामंणखि पहला भाग में क्ेवल्न सात ही स्थायी भाव विजेचित किये 
गये है । परिशिष्ठ की रस-सम्बन्धी सामग्री में केवल थआ्आाठ स्थायी भादों के 
ही अनुभाव आदि अलग अलग बताये गये हैं" | सैद्धान्तिक समीक्षाओं में 
शुक्त जी अधिक से अधिक आठ रसो, आठ मूल मात्रों का विवेचन करते 
हैं किन्तु अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में वे शान्त रस का उल्लेख करना 
नहीं भूलते यदि विवेज्य कबि की कृति में कहाँ शान्त रस का उदाहरण 
गाया है ती | 


गुक्ल जी की दृष्टि में प्रकृति-प्रम, अतीत-अेम, आचाय॑-प्रेम, पितृ-प्रेम, 
स्वदेश-प्रम, मित्र-यम, धर्म-प्रेम, सत्य-प्रेम, वत्स-प्रेम आदि रति के ही विभिन्न 
रूप हैं'। इन विभिन्न प्रेमों में राग नामक भाव आलम्बन-्मेद से अनेक रूप 
धारण करता है | 
बुक्‍ल जी ने देश-प्रेम, अतीत-ग्रेम, प्रकृति-्पेम तथा वत्सल-प्रेम के अ्रति- 
रिक्त भक्ति के प्रसंग में रस का नाम लिया है किन्तु बछुम दृष्टि से वित्ार 
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( एप्न ) 


करने पर यद्द विदित होता है कि वे भक्ति को सब रसों से अलग स्वतन्त्र रस 
नहीं मानते । उनकी धारणा के अनुसार उनके द्वारा निरुपित भक्ति-रस रा 
समावेश शान्त रस के भीतर नही ही सकता क्योंकि उनके द्वारा मिरूपित 
भक्ति का मूल भाव राम प्रतीत होता है निर्देद नहीं | वे भक्ति को राग की 
दिव्य मूसि मानत हैं, जिसके भीतर सारा चराचर जयंत आजाता हैं। 
उन्होंने जगत के बीच हृदय के उम्बदू प्रसार में ही भक्ति का अकृट लक्षण 
माना है।। शैद्ध-मक्तिसार्ग में शुक्तष जी को विरक्ति या वैराग्य का स्थान 
हूं ढने से भी नहीं मिला।। इस प्रकार शुक्ल जी भक्ति को राग नामक भाद 
के भीतर ले जाकर उसे शान्त रस से बिल्कुल अलग मानते हैं| इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वें व्यावहारिक रूप से स्थायी माथ् के परम्परागत 
नव भेदों में धामान्य कोटि की आस्था रखते हुए मी सैद्धान्तिक रूप से आठ 
भावों तथा आठ रसों की ही ग्रधानता साहिलय में स्थीकार करते हैं | शाम्त 
रस में ज्ोकानुभूति की अ्रवद्देलना, संसार की असारता का बोध, परमात्म 

तत्व-ज्ञान तथा आध्याध्मिकता का प्रवेश देखकर साहित्य में उसकी प्रधानता 
उन्हें पान्य नहीं । इसीलिए उनके सैद्धान्तिक ग्रन्थों तथा विजेचनों में शांत 
रख कहीं अपना स्थान नहीं पा सक्षा । 


पिभा[व३---- 


शुक्ल जी के अमुसार विभाव में शब्द द्वारा उन वस्तुओं के स्वरूप की 
प्रतिष्ठा करनी होती है जो मावों का आश्रय, आलम्बन ओर उद्दयीएन होती 
है| जब यह बस्तु- प्रतिधा हो लेती है तब भाषों के व्यापार का आप्म्म होता 
है*। वे विभाव के अन्त्गंत उन सब वस्दुओं और व्यापारों को लेते हैं जो 
हमारे मन में सौन्दर्य, माधुर्य, दोधि, क्रान्ति आदि की भावनायें उत्तन्न करते 
हैं।। इस प्रकार शुक्ल जी ने विभाव का इतना व्याएक स्वरूप अहृण किया है 
कि उसके भीतर परिस्थिति, वातावरण आदि सबका समावेश हो जाता है । 
इनकी दृष्टि में काव्य में विभाव ही मुख्य है, क्योंकि ये ही भाव को उठाते, बगाते 
और जमाते है | अालम्बन, भाव को उठाते, तथा जगाते हैं; उद्दीपन उन्हें 
उत्कर्ष स्थिति में पहुँचाते हैं' | काव्य में आलम्बन को इतनी अधिक प्रधानता 
है कि वे अकेले रसोह्दीमि में समर्थ हो जाते हैं। आलम्बन के भीतर व्यक्ति, 
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( ६६० ) 


बम्ट, व्यापार, घटना, परिस्थिति, प्रकृति-खण्ड आदि गोचर पदाये हो मकते 
है जो हमारे कह्पनात्मक या ब्ॉनात्मक अवयब बनने में समथ होते है | 
उम्बन की अुख्यता से ही शुक्ल जी का काव्य में प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी 
स्छिन्त उदृगत हुआ हैँ, जिसके अनुसार उन्होंने प्रकृति-बणुन म॑ रस उत्पन्न 
करने की क्षमता सिद्ध की ह। काचब्य में विभाव की मुख्यता के श्ाधार पर 
ही शक्त जी ने प्रगीत तथा मुक्तक काव्यों की ठुलना में प्रबन्ध अथबा 
काख्यानक काब्यों की श्रछ्ता बाला सिद्धान्त ग्रतिपादित कियाँ है | काव्य में 
लो किकता बाला सिद्धान्त विभाव-चित्रण की मुख्यता से हो उद्भूत हुआ है, 
क्योंकि काव्य में लोकिकता की प्रधानता तमी होगी जब उसका विषय लोक्फि 
हो और उसी की मुख्यता हो। इस प्रकार शुक्ल जी ने विभाव के भीतर 
सावारणु-असाधारण सभी का समावेश कर दिया है, इससे उनके अशेष 
सूष्ठि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्त ओर निर्वाह वाले सिद्धान्त का पता 
चलता है, जो उनकी दृष्टि में कविता का मुख्य लक्ष्य है। यह पहले कहां जा 
चुक, हूँ कि शुक्त जी काव्य में विभाव-चित्रणु को मुख्य मानते हैं। इससे 
उनका बल्वगदी दृष्टिकोश स्पष्ट हो जाता है। विभाष-विवेचन में एक स्थान 
पर शुक्त जी कहते हैं कि विभावन द्वारा जब वस्लु-प्रतिष्ठा पूण रूप से हो से 
तव आगे और कुछ होना चाहिए । विमाव बस्खु-चित्रसय होता है | श्रकेला 
उसका पूर्ण चित्रण काव्य कहलाने में समर्थ हो सकता है! | बस्तु-विन्यास 
कवि का प्रधान कार्य है| यदि वह &च्छी तरह बन पड़ा तो पाठक के हृदय 
में दृश्य के सौन्दर्य, मीषणता, विशालता इत्यादि का अनुमव थोड़ा थोड़ा 
आप से आप हो जायगा। वस्तुओं का माम गिनाना वरूु-विन्यास नहीं । 
आस पास की और वलुओं के बीच उनकी प्रकृत स्थापना से ठीक तरह का 
बसस्‍तु-विन्यास होता हैं'। जब वस्तु प्रतिष्ठा हो लेती है तब उसकी सुसंगत रूप- 
योजना हा जाती है आर तब भावों के व्यापार का कार्य अपने आप हो जाता 
हैं | शुक्ल जी की उपयु छत विवेचित विभाव सम्बन्धी सामझ्री मे उनका वर्सन 
सम्बन्धी संश्लिप्टता का सिद्धान्त सिह्ठित दिखाई पड़ता है। जिसके अनुसार 
व्शनगत सभी वस्लुएँ झपने स्वाभाविक पारस्परिक सम्बन्ध-रूप में जुड़ी रहती 
हैं । शुक्‍त जी का विम्ब-महण वाला सिद्धान्त भी इसी संश्लिष्ठता के सिद्धान्त 
पर अवलम्बित है | काव्यगत-वर्णित वस्तु का विम्बग्रहण कोई पाठक था ओोता 
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तभी कर सकेगा जब वह पूर्ण रूप में उसकी कल्पना में उपस्थित होगी और 
वह वस्तु उसकी कल्पना में पूर्ण रूपए में तभी उपस्थित हो सकेगी जब बह 
संज्लिए रूप में रखी जायगी' | 


कल्पना का उद्भव, निर्माण, विकास, श्रेछता, तथा प्रयोग विभावों पर 
अवलम्बित हैं। विभाव ही कल्पना के उद्भव, निर्माण, विकास आदि के 
प्रधान ल्ेत्र हैं। शुक्ल जी की दृष्टि में कल्पना सह्ृदय में विभावों के सम्पर्क 
मे जाने पर ही उदभूत होती है; विभावों की रूप-तरंगों से ही उसकी कल्पना 
के विविध अंगों का निर्माण होता है! । उसकी कल्पना का विकास भी विभावो 
के विभिन्न प्रकार के समिश्रण तथा संश्लेषण से होता है। उसकी कल्पना 
में श्रे्ठता एबं विशदता का प्रवेश विविध विभावों के विस्तृत क्षेत्रों को देखने 
सें होता है। कवि की कल्पना का सुन्दर प्रयोग भी विभावों के कलात्मक 
चित्रण में ही देखा जाता है | 

गुक्ल जी का साधारशीकरण का सिद्धान्त मुख्यतः आलम्बनत्व धर्म पर 
ही अवलम्बित है क्‍योंकि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का ही होता है" 
गलम्बन में आल्म्बनत्व धर्म की प्रतिष्ठा कज्ञोक सामान्य धर्मों के प्रवेश 
कारण होती है! | तात्पयं यह कि साधारणीकरणु-सिद्धान्त विमावन व्यापार 
पर अबलम्बित है । 


हाॉव-- 


शुक्ल जी ने हावों की गणना विभावों के अ्रन्तर्गत की है। संस्कृत के 
अधिकांश शाल्जीय ग्रन्थों तथा हिन्दी के लक्षणु-अन्थों" में इसकी गणना 
अनुभावों के अन्तर्गत की गई है। यदि गम्भीर दृष्टि से बिचार किया जाब 
तो विदित होगा कि जब हाव सम्बन्धी चेशर्य छृदगत माव को व्यक्त करेगी 
और ऐसे व्यक्ति में उत्पन्न ह.गी जो आश्रय होगा तब वे अनुभाव के अन्‍्तर्गत 
जायेगी । जब हाव सम्बन्धी चेष्टायं ऐसे व्यक्ति में दिखाई जायेगी जो किसी 
भाव का आलम्बन होगा, तब वे चेश्टायें उस आलम्बन की शोभा बढ़ायेगी 
और वे आश्रय के भाव को उद्यौस करेंगी और तब वे उद्दीपन के अन्तर्गत 

१- रस-मीमांज्ञा ४० १३३, ३- चि० पृ०७ आ० पृ० ३२६, 

३- पि० प० भा० पृ० ३३०, देरे४, ४०७. वही ३३२,'३३३ ३६१, 

७-- वही पृ० ३१३, ६-० वह्दी पु० ३१३ 

७--साहि्यदर्पण. पृ० ६, &७.. ८--काव्यदपेण पृ० «२, ८३.रामदद्दिन मिश्र, 





( १९२ ) 


ज्ञागगी। सस्‍्कृत क आचायों क मत स ये अलकार अधिकतर स्रिया म ही 
रमणगौय दिग्ाई पड़ने के कारण उन्हों की चष्टाओं के रूप में काव्य में वशित 
हंते है; यद्यपि इनमें से कुछ नायक में सी हो सकते हैं । संयोग की अल्प इच्छा 
क कारण नेत्र आदि में जो विकार उतन्न होते हैं उन्हें हाव कहते हैं| इन 
हवो को अनुभाव के अन्तर्गत माना गया है। पर अनुभाव के अन्तगंत नायक 
झथवा मायिका की वे ही चेशयें आ सकती हैं जो हृदूगत माव का पता देती हो | 
अलंकारों के भीतर नायिका की जिन चेशओं का वर्णन किया गया हैं वे केवल 
शोमाधायक होतो हैं; इसलिए उन्हें केवल उद्दीपन के रूप में ही अहण करने 
मे ठीक होगा! | अर्थात्‌ हाव दोनों पत्चों में जा सकता है। यदि नायिका का 
झपलम्बन रूप में वर्शन है तो निश्चित हैं कि हाव उद्दीपन होगा; यदि वह 
आश्रय रूप में बर्शित है तो उसका हाव अनुमाव के मीतर जावगा । इसीलिए 
आाउदस ने हाव का वर्णन उद्दीपन तथा अनुभाव दोनों रूपों में किया है | 
पर हिन्दी के लक्षुण॒-प्रन्थो में हावी की गशना केबल श्रनुमावों के अन्तर्गत 
की गई थी-- यह बात शुक्श जी को खंटकों इसीलिए उन्होंने हावों को 
व्याख्या करके उनकी गणना विभावोके मीतर भी की" । 'काब्य में रहस्यवाद! 
में बहाँ उन्होंने हावों को विभावों के अन्तर्गत माना है वहाँ उन्हें" नायिका के 
शोभाधायक अलंकार अथवा चेशा के रूप में ही वर्णित किया है; उन्हें मनोहर 
लय प्रदान करनेवाले अलंकार के रूप में रखा है, नायिका की भावद्यंतक 
चष्ठा के रूप में नहीं । हिन्दी में नायिका का वर्णन मुख्य रूप से आलम्बन- 
रूप में हुआ है, अतः हाव मुख्य रूप से उद्बीपन माने जानें चाहिए और 
अनुभाव गौण रुप में | शुक्ल जी ने इसी मुझ्य रूप को अहणु करके हाव को 
उद्दीपन माना है. किन्तु उन्होंने इस बात का निषेध नहीं किया कि हाव 
ऋूनुभाव हो ही नहीं सकते | वरन्‌ इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होने गो० 
तुल्लसीदास नामक पस्तक में सीता जी के वर्णन के प्रसंग में उन्हें आश्रय रूप में 
होने के कारण उनके हाव को' अनुभाव माना है? | तात्पय॑ यह कि शुक्ल जी 
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हाव के गौण रूप को मुख्य बेना दिया था ओर उसके मुख्य रूप को फेंक 
दिया था। शुक्ल जी ने इसे ठीक किया । 


अनुभाव ६--- 

शुक्ल जी की दृष्टि में अनुभाव भाव के कार्य हैं, अतः वे भाव के सूचक 
होते हैं', भाव की गति-विधि एबं प्रवृत्ति का पता डैते हैं| इनका सम्बन्ध 
सददेव भाव के आर्य से होता है! | वस्तुत: अनुभाव भाव के स्वरूप के भीतर 
अंग रूप में आए! जाते हैं; इसीलिए शुक्ल बी ने इनका विवेचन रस-सीमासा 
मे भाव नामक अध्याय के अन्तगंत किया है | साहित्य के अन्थों में संचारियों 
के जो बाह्य चिह्न बताये गये हैं वे भी शुक्ल जी की इृश्टि में वास्तव में उनके 
अनुभाव ही है। | रस-अन्थों में अधिक से अधिक उसके चार भेद किये गये 
हैं - सात्विक, मानसिक, कायिक और आहाय'। आचार्य शुक्त सात्विक 
एर्व आहाय को कायिक के भीतर समाविष्ट कर देते हैं और मानसिक को 
शरन॒ुमाव न मानकर संचारी की संज्ञा देते हैं| सात्विक भाव भावों के उददित 
होने से स्वतः उदभूत होते हैं. किन्तु ये भी एक प्रकार की चेष्टायें ही हैं। 
अतः शुक्ल जी का इन्हें कायिक के भीतर स्थान देकर इनको अनुभाव का 
स्वतन्त्र लेद न मानना युक्तियुक्त ही है। आहाय का अर्थ है किदी भाव की 
प्रेरणा से विशेष प्रकार का वेश-विस्यास करना। विज्ञार करने पर यह भी 
कायिक चेश प्रतीत होती है” | आचाय की दृष्टि में मानसिक अनुभाव सूचक 
न होकर सूच्य होते हैं; अतः थे इन्हें संचारियों के झोतर स्थान देते हैं“। 
इसका युक्तियुक्त विवेचन भी उन्होंने उपस्थित किया है । अदुभाव के छ्वरूप 
की स्पष्ठता के लिए' उसे उन्हीं के शब्दों में रखना उचित है। अनुभाव किसी 
भाव का सूचक होता है। अतः मानसिक अवस्था, जों सूच्य हुआ करती है, 
वह सूचकों यें नहीं रखी गईं, संचारियों में रखी गई । जैसे, स्तम्भ के २ पत्ष 
होते हैं--एक मानसिक और एक शारीरिक। इनमें से एक मानसिक संचारियों 
की कोटि में रखा गया है, दितीय अनुभाव के भीतर डाल दिया गया है। अब 
पूछिए कि क्‍यों एक प्रकार का स्तम्भ तो संचारियों में रखा गया ओर दूसरे 
प्रकार का सात्विक में ! उसका कारण विवेचन करने पर यही प्रतीत होता है 
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कि सालिक अमुमाव में वही वस्तु रखी गई है जो बाइर शरीर पर लक्तित 
होती है! मानसिक अवस्था स्वयं गोचर नहीं होती, उसका कोई चिन्ह था 
संकेत गोचर होता है। अतः यूच्य होने के कारण बह संचारी के भीतर रखी 
गई है !! 

अनुमाव मानसिक भी ही सकते हैं; जैसे, एकाग्रता, प्रमोद आदि । किन्तु 
वे अधिकांश मात्रा में लक्षण-अन्थों में ही मिलते हैं, कविता में बहुत ही कम 
दिखाई पढ़ते हैं। दूसरे जब हम किसी भाव को अझनुमाव कहते हैं तो उसका 
भी कोई अनुभाव होगा जो शारीरिक व्याघार का रूप घारणु करके प्रगट 
होगा; अतः शारीरिक अनुभाव को क्‍यों ने अनुभाव कहा जाय। इस 
दृष्टि से भी शुक्ल जी का अनुमाव को शारीरिक मानने वाला मत युक्तियुक्त 
जान पड़ता है। यदि यूक्म दृष्टि से विचार किया जाय तो विदित होगा कि 
अनुभाव का भेदक तत्व शारीरिक चेश या व्यापार ही है, मानसिक व्यापार 
नहीं | यदि भुख्यता क्षी धष्टि से विचार किया जाय तो अनुभाव में शारीरिक 
पत्तु की दी प्रधानता मिलेगी। श्रवः उपयु क्त दोनो दृष्टियों के आधार पर शुक्ल 
जी का अनुमाव को शारीरिक मानने वाला मत तक-संगत गीत होता है | 


संचारीभाव $- 
शुक्ल जी की ह॒षटि में किसी मूल भाव को पृष्ठ करने बाला, तीज करने 
वाला, व्यापक बनाने बाला, प्रमविष्णु करने वाला मनोविकार ही संचारी हो 
सकता है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि एक भाष दूसरे भाव का संचारी होकर 
तमी आ सकता है जब उसका विषय वहीं हो जो प्रधान भाव का आलम्बन है, 
उसकी कोई अपनी गति या प्रवृत्ति न हों, बह स्थायी भाव को उसके लक्ष्य 
एवं प्रद्त्ति से हटाने वाला न हो. बरत्‌ उसको पुष्ट करने के पश्चात्‌ वह उसी 
में विज्ञीन हो जाता हो | जब आलम्बन से उसका विषय भिन्न होता है वत्र भी 
उसकी अपनी कोई गति या प्रद्नत्ति नहीं होती, प्रधान भाव के साथ उसका 
रुप्रान्तर लगा रहता है ! आलग्बन एक होने पर भी यदि दो भावों की गति 
ओर पधृत्ति परस्पर भिन्न है तो उनके बीच स्थायी एवं सेचारी का सम्बन्ध नहीं 
हो सकता | तात्पर्य यह कि शुक्ल जी स्थायी एवं संचारी में अंगांगि साब- 
सम्बन्ध मानते हैं, कायकास्ण माव-सम्बन्ध नहीं । इस सिद्धान्त के आधार पर 
शुक्ल जी साहित्यिक ग्रन्थों भ॑ विवेचित कई संचरियों का खण्डन करते हैं जो 
किसी स्थायी भाव के अंग बन कर भहों आते । जैसे, साहित्यशासत्र के कई 
३-रस-मीर्मासा पू० २१३, २-. बद्दी पृ० २७१ 
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अन्धों में शारीरिक अम और गरम आदि के कारण उत्पन्न आल्लस्य को संचारी 
कहा गया है | शुक्ल जी इसका खशडन करते हैं क्योंकि इस अवस्था में किसी 
स्थायी भाव के साथ श्रालस्य का सीचा लगाव नहीं रहता | 

शुक्ल जी के मतानुसार संचारी के अन्तर्गत भाव के पास तक पहुँचने 
बाले अर्थात्‌ स्वततन्त्र विषय-युक्त और ल्बच्य-युक्त मनोविकार ओर मन के 
कज्षणिक वेग ही नहीं बलिक शारीरिक और मानसिक अवस्थार्ये तथा स्मरण, 
वितवक आदि अन्तःकरण की ओर बृत्ियां भी आती हैं | अन्य अन्तःकरण 
वृत्तियां, जिस प्रकार मम-लेशथुक्त ऊहा; शंका संचारी के भीतर रखी गई हू, 
उसी प्रकार हप्लेश युक्त ऊद्दाआशा और विधाद लेशयुक्त ऊह्ा-नेंगश्थ को 
भी रख सकते है । शुक्ल जी की दृष्टि में लक्षण अन्थों के भीतर वर्शित रैेरे 
सचारी उपलक्षण मात्र हैं। उनकी इष्टि में संचारी और मी हो सकते ६, जिस 
प्रकार स्मृति है' उसी प्रकार विस्मृति भी रखी जा सकती है । अन्यत्र उत्हीने 
चकपकाहट का नाम संचारियों के भीतर लिया है जो प्राचीन लक्षण गअन्थो में 
नही मिलता । 

शुक्ल जीं द्वारा निरूपित प्रथम प्रकार के संचारियों के ग्स्तगंत स्वृतन्त्र 
झालम्बन वाले संचारी झाते हैं। जैसे, गवं, लज्मा, असूथा आदि। इनका 
विभाजन आलम्बन के आधार पर किया गया हे। स्थायी का आलम्बन 
सामान्य कोटि का होता है ओर इन कतिपय संचारियों का विशिष्ट कोदि का | 
इसीलिए ये मावावस्था तक ही रह जाते हैं क्योंकि इनके आ्आाशम्बनों में सामा- 
न्‍्यता की कमी के कारण साधारणीकरण की ज्षमता नहीं रहती । 

शुक्ल जी की दृष्टि से वूसरे प्रकार के संचारियों के अन्तगत मन के 
ज्शिक वेग जैसे, ओत्सुक्य, ग्लानि, आवेग, श्रम, च्ास, हु, विषाद आदि 
आते हैं। सचारी स्थायी भाव से अंगांगि भाव से निवरद्ध रहते हैं । जैसे, आस 
भय से, विषाद शोक से, जड़ता आश्चयं से, अमप ओर उम्रता क्रोध से 
अगांगि भाव से मिन्रद्ध हैं । 

तीसरे प्रकार के संचारियों के अन्तगत अन्तःकरण की द्वत्तियां स्छति, 
चिन्ता, वितर्क, मति आदि आती हैं । किन्तु काव्य में ये अन्त/करण वृत्तिया 
सारी का रूप तभी घारणु करेंगी जब वे भाव-प्रेरित होंगी, ब॒ुद्धिव्यापार 
जन्य नहीं; जब वे भाव के शासन के मीतर रहकर उसके लक्ष्य के अनुकूल 
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इन अन्त/करख दूत्तियों के ज्योगें पर नहीं | 

चनुर्थ प्रकार के संचारियों के भीतर देनय, मंद, जड़ता, चपलता इत्यादि 
मानसिक अवध्थाओं का समावेश होता है, डिन्त स्मरण रखना चाहिए कि ये 
मानसिऋ अवस्थार्ये किसी स्थायी भाव से मवर्तित होने ५९ ही मंचारी का रूप 
घारण कर सकती हैं। स्वतन्त्र होने पर थे मानधिक अवस्थायें मनुष्य में 
प्रकृतिस्थ होकर शील का रूप धारण कर लेंगी। मावो क्रे प्रत्यक्ष सम्बन्ध से 
संचारियों के रूप में जहां इन मानसिक शअ्रवस्थाओं की अभिव्यक्ति होती है 
वहां उनमें प्रधान भावों के प्रभाव से बहुत कुछ वेग आ जाता है | उपयु क्त 
विवेचन से निष्कय यह निकला' कि स्थायी एवं संचारी में स्वामी तथा सेवक 
का सम्बन्ध रहता है | 

शुक्ल जी ने पंचम प्रकार के संचारियों के अन्तर्गत भाव द्वारा सम्ुपस्यित 
शारीरिक अवस्थादं का समावेश किया है। जैसे, अम, अंग, ग्लानि, निद्रा, 
विवोच, मरण, व्याधि, अपस्मार आदि | इस अकार की शारीरिक अवस्थाओं 
का समावेश संचारियों के अन्तर्गत इसलिए हुआ है कि उनसे भी भाव की 
तीत्रता या व्यापकता के अनुभव में यहायता पहुँचती हे । शुक्ल जी की 
हृष्टि में जो शारीरिक अ्रवस्था किसी भाव के प्रभाव से उत्पन्त न होकर याँ 
ही झन्य प्राकृतिक कारणों से उत्पन्त होती हे बह भाव के संचारियों में नहीं 
जा सकती । यों ही किसी का सो जाना अथवा यो ही सोते हुए मनुष्य का 
लाग पड़ना निद्रा एवं विबोध नामक संचारी के उदाहरण नहीं हो सकते | 
प्रिय के ध्यान में सुख का अनुभव करते करते नाथिका का सो जाना 
ओर घिरह-वेदना से नींद ने आना क्रमशः निद्रा एवं बिश्योध के 
उदाश्रश होंगे । 

शुक्ल जी के मत के अनुसार ज्ञो भाव, वेग आदि नियत संचारियों में 
रखे गये हैं वे कभी कभी ग्रधान होकर मी आते हैं । यह प्रधानता दो" प्रकार 
की हो सकती है -- 

!यह प्रधानता जो किसी नियत प्रधान भाव के सफुट न होने से ग्रतीत 
हो। जैसे, कब्जा अज्भार के स्फुट न होने पर प्रधान रूप धारण कर 
लेती है | 
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२--वह प्रधानता जो नियत प्रधान भाव के स्फुट होने पर भी उसके 
ऊपर प्राप्त हो | जेंसे, क्रोध असूबा का संचारी होकर था सकता है और 
जुगुप्ता गव का | इनके अतिरिक्त प्रधान भाषों में परिशशित कोई भाष भी 
दूधरे प्रधान भाव का संचारी भाव होकर आ सकता है! जैसे, रति और 
उत्साह में हास, युद्धोत्साह में क्रोध सचारी होकर ज्ञा सकता है। उपयुत्त 
विवेचन से निष्कर्ष यह निकल्ला कि भावों में इृद्मित्थता नहीं है | परिस्थिति, 
आलम्बन तथा अवसर के अनुसार स्थायी संचारी हो सकता है । 


रसावस्था में रसावयरदों का पारस्परिक सम्बन्ध )-- 


शुक्ल जी रसावस्था में रसावयवों का संश्लेषण दध्यादि न्याय अथवा 
प्रभाणक न्याय के समान मानते हुए रसावयवों द्वारा रस की अभिव्यक्ति 
दाधि अथवा प्रपाणक के समान मानते हैं | जिस प्रकार थी, चीनी आदि 
कई वस्तुओं को एकत्र करने से बढ़िया मिठाई बनती है, उसी प्रकार विभाव, 
अनुमाव आदि हारा रस का परिषराक होता है। इस इृश्शान्त से भी यही 
पता चलता है कि रस के अवयव परस्पर सश्लिषप्ट रूप भें आबड्ध होकर एक 
तीसरी नई वस्तु तैयार कर देते हैं | 


रस-निशंय वाली टिप्पणी में शुक्ल जी ने बताया है कि दध््यादि न्याय 
के समान विभावष, अनुभाव, संचारी के संश्छेषण से रख सहृदय मे उत्पन्न 
होता है | स्थायी भाव से संचारी, विभाव, अनुमाव का संयोग बूध और 
जमावने को तरह होता है | सभ्य मिलकर संश्लिए हो जाते हैं, एक हो जतें 
हूँ, तब्र तीसरी वस्तु रस उत्पन्न होती है) रस-अवस्था में सब अपने स्वरूप 
को बदल देते हैं| सभी साधारणीक्ृषत हो जाते हैं। जेसे दूध और मट्ठा अपना 
अपना स्वरूप बदलकर दही का रूप चारण कर लेते हैं, तदब॒त स्थायी भाव; 
विभावादि अन्य अबयवों के संयोग से रस का रूप धारण -र लेता है| 
अथात रसावयघों का ज्ञान रसावस्था मे समुहावलम्बनात्मक जश्ञान-त्वरूप न 
होकर पानक-रखनन्याय अथवा दध्यादि-्याय के समान ऋखशड कोटि का 
होता है | रस दशा में स्थायी भाव, विभाव- अनुभाव, संचारी भाव का 
पारस्परिक सम्बन्ध संश्लि्ठ कोटि का हो जाता है। स्थायी ओर संचारी अंगाँगि- 
भाव से मिल जाते हैं। स्थायी और विभाव कार्य-कारण सम्बन्ध से जुट जाते हैं 
तथा अनुभाव और स्थायी जन्य-जनक भाव से मिल जाते हैं । 
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#स-प्रक्रिया $-- 
शुक्ल जी की दृष्टि में रस-प्रक्रिया वस्तुतः खामान्यता की अक्रिया है, जिसे 
साहिदयशाबन्न में साधारएीकरण कहते हूँ | 


साधारणीकरण की परिभाषा १--- 


शुबल जी के अनुसार काव्य में भाव के विषय का इस रूप में लाया जाना! 
कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलह्म्बन हो सके-- साधारणीकरण 
कहलाता हैं! अ्थात्‌ किसी कवि की कविता में दूसरे हृदय की समानता 
आलम्बन में लोक-धर्म की प्रतिष्ठा के कारण आती है। उपयुक्त परिमाषा 
से दूसरा तत्व यह स्पष्ट हुआ की साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है । 
व्यक्ति तो विशेष ही रहता है; पर उसमें प्रतिष्ठ ऐसे सामान्य धर्म की रहती 
है कि जिसके सात्षात्कार से सब श्रोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव 
का उदय थोड़ा या बहुत होता है । तात्यर्य यह है कि आलम्बन-रूप में 
प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्तान प्रभाव वाले कुछ धर्मो की प्रतिश के कारण सबके 
भावों का आलम्बन हो जाता है | साधारणीकरण में केन्द्रीय वस्तु आलम्बन 
का लोक-घर्मोी स्वरूप है, अन्यथा सहुदय-मात्र के साथ उसका साधारणीकरणु 
नहीं हो सकता; वह सबके भावात्मक सत्व पर समान प्रभाव नहीं डाले सकता; 
उसके आश्रय के साथ सभी सहद्ठदयों का तादात्म्य नहीं हो सकता, फलत+ 
रसाहुमूति-पक्रिया में सहृदयों के व्यक्तित्व का परिहार नहीं हो सकता । इस 
मनोविज्ञानिक तथय से अभिन्न होने के कारण शुक्ल जी ने अपनी साधारणी- 
करशु की परिभाषा मे आल्षम्बन के लोक-घधर्मी स्वरूप पर सवांधिक मात्रा में 
बल दिया है | यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय तो यही अवगत 
होगा कि जीवन तथा साहित्य दोनों ज्षेत्रो भें किसी तरह की अनुर्भात उत्पन्न 
करने में आल्म्बन की सत्ता मुख्य है | कांव अथवा श्राता, पाठक आलम्बन 
के ही माध्यम से अपनी अनुभूति साधारण क्षत करने में समथ होते हैं। हमारे 
हुदय में पेस, भय, आश्रय, क्रोध, कदणा इत्यादि भावों के सामाजिक रूप की 
प्रतिष्ठा सामाजिक कोरि के आलम्बनों के दशन, सम्पक, प्रत्यभिज्ञान आदि से ही 
होती है। कवि में भावुकता की प्रतिष्ठा करने बाल्ले भूल आधार या उपादान ये ही 
हैं । उदात्त कोटि की सौन्दय-मावना जगने का अर्थ है--मन में उदात्त कोटि 
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के आलब्बन का चित्र आना | तात्यय यह कि सामाजिक कोटि का भाव 
उत्पन्न करने के लिए सामाजिक कोटि का विभाव आवश्यक है| इसी कारण 
शुक्ल जी भी सच्ची रसानुमूति के लिए भाव, विभाव का सामंजस्य आवश्यक 
ही नहीं आानवाय सानते हैं । रसात्मक बोध के विविध रूप” नामक निम्नन्ध 
में आलम्खन के सामाजिक स्वरूप की महत्ता पर विचार करते हुए. उन्होंने 
यह बताया है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष जीवन अथवा साहित्य में सामाजिक कोटि के 
आलम्बनों से रूचि नहीं रखता; उनसे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ 
नही होता, वह काव्य का लत्चा प्रभाव अहण नहीं कर सकता; वह सच्ची कविता 
में रचि नहीं के सकता । यदि साधारणीकरण' में शुक्ल जी के मुख्य सिद्धान्त 
आलम्बन-धर्म के साधारणीकरणु को न मानें तो फिर किसी भी प्रकार की 
कविता से सहृुदर्यों का साधारणीकरण तुरन्त सम्भव हो जायगा | 


साधारणीकरण के तत्व ३--- 


साधारणीकरण में आल्लम्बन के लोक-धर्मा स्वरूप पर सबसे अधिक बल 
देने का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि शुक्ल जी ने अपने विवेचन में साधारणी* 
करण के अन्य तत्वों की उपेक्षा की हे । शुक्ल जी का कहना है कि जहां 
आचायों ने पूर्सो रख माना है वहां तीन हृदयों का समन्वय चाहिए--कवि, 
आलम्बन तथा सहृदय । आलम्बन द्वारा भाव की अनुभति प्रथम कवि में 
चाहिए, फिर उसके बर्शित पात्र में और फिर ओता या पाठक में । विभाव 
हारा जो साधारशीकरण कहा गया है, वह तमी चरिताथ हो सकता है। 
उपयु क्त वाक्य से स्पष्ट है कि शुक्ल जी साधारणीकरण में तीन तत्व मानते 
हँ--कवि, आलम्भन तथा सहृदय । जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि शुक्ल- 
जी ने साधारणीकरण के मूल तत्व--आलम्बनत्त धरम के साधारणीकरणु पर 
सर्वाधिक मात्रा में बल दिया है! वस्तुत) जिसे आलम्बन कहते हैं बह कवि की 
अनुभति का संवेद्य रूप है; वह पूरे कवि-कर्म से निर्मित हुआ है, इस प्रकार 
शुक्ष जी आलम्बनत्व चर्म पर बल देकर प्रकारान्तर से पूरे कवि-कर्म पर बल देते 
हैं | किन्तु प्रकारान्तर से बल्ल देने के कारण कवि-कर्म पर बज्न आलम्बनत्व धर्म 
की ठल्लना भें कम हो जाता दे | शुक्ल जी की दृष्टि में कविता भावा का' उद्रेक 
करने वाली ऐसी सक्ति है; जो सहुदय के हृदय को तुरंत मुक्तावस्था में ला 
देती है' | इस वाक्य में सक्ति पर बल है ! संक्ति पूरे कवि-कर्म अथवा काव्य- 
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शक्तियों से उत्पन्न होती है | इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जो के साधारशाकरण म॑ 
कवि-कर्म अथवा काव्य-शक्ति की उपेक्षा नहीं है। भइनायक के समान शुक्क 
जी ने सांधारणीकर ण का सब महत्व काव्य- शक्तियों को नहीं दिया । इनकी 
दृष्टि में साधारणीकरणु का सर्वाधिक सामथ्य लोक-घर्म वाले आलम्बन में है | 
शक्ल जी की दृष्टि सं साधारणीकरश का तीसरा तत्व सहृदय है | उनका कहना 
है कि साधारणीकरणु-बेला म थोड़ी देर के लिए पाठक या ओशोता का हुठय 
लोक-हृदय हो जाता है। उसका अपना हृदय नहीं रहता । बस्तुतः काव्य मे 
साधारणीकरशण-सिद्धान्त का लद्बय सह्बुदव के ह्ुदय को साधारणीकृत करना 
हैं। कवि की इस लक्ष्य में सफलता दिलाने का श्रेय ल्ञोकधर्मी कोटि के 


आलेम्बन को है | 


बिक 

साधारणीकरण-मक्रिया की अवस्थायें ३-- 

साधारणीकरण प्रक्रिया की अ्रवस्थाओं पर शुक्ल जी ने ध्वष्ट तथा 
आमचद्ध रूप में कहीं नहीं लिखा है किन्तु साधारणीकरण सम्बन्धी विवेचम 
में आये उनके वाक्यो में साधारणीकरण-प्रक्रिया की अ्रवृस्थायें निकाली जा 
सकती हैँ । उदाहर्णाथ, साधारणीकरण की प्रक्रिया की अवस्थाओं के 
स्पष्टीकरण के लिए उनके निम्नांकित दोनों वाक्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हँ-- 
“साधारणशीकरण में आलम्बन द्वारा भाव की अनुभूति अथम कवि मे चाहिए: 
फिर उसके वर्णित पात्र में शीर फिर ओता या पाठक में । विभाव द्वारा जो 
साधारणीकरण कहा गया है, वह तभी चरिता् हो सकता है|” शुक्ल जी 
सर्व प्रथम साधारणीकरणा-प्रक्रिया में कवि की अनुभूति में साधास्णोकरण- 
स्थापन को ज्ञगता पर बल्ल देते हैं । तदनन्तर आलम्बन से इन्द्विय-सस्निकर्प- 
स्थापन की आवश्यकता बताते हैं। उनका कहना है कि विषय के सामान्यत्य 
की ओर जब कवि की दृष्ठि रहेगी तमी यह साधारणीकरण हो सकता हे! 
अर्थात्‌ साधारणीकरणु-प्र क्रिया की तीसरी अवस्था विषय के सामान्यत्व की 
ओर कवि की इष्टि का लगना है! बविप्रय के सामान्यत्व को आर कवि-दृष्टि 
लगने से कब्र हृदय में विषय का सामान्यीकरण होता है ) तदमन्तर सामान्यी- 
ऊत कवि-द्ृदय द्वाग सामान्य घसे वाले आल्म्बन का चित्रण होंता है। 
अन्तिम अवस्था में लोक-घर्मों आलम्बन के चित्रण को पटुकर, सुनकर या 
नाटक में देखकर सहृदय के हृदय का साधारणीकरण हो जाता है! यहाँ 
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स्प्रण रखना चाहिए कि सामात्य जीवन में भी ल्ोक-धर्मा अलम्बन का 
दर्शन सहृदय के हृदय का साधारणीकरण कर सकता है| 


साधाश्णीकरण का ध्वूरूप !--. 


शुक्ल जो के साधारशीकरण में कवि, विभाव तथा शहृदय-तीनों 
के साधारणीकरण के तत्व वतमान हैं | ज्ञिस काब्यात्मक अनुभूति में उक्त 
तीनों तत्वों का साधारणीकरण हो उसे शुक्ल जी उत्तम कोटि का साधारणी- 
करण श्रथवा रसानुभूति मानते हैं | शुक्ल जी द्वारा निरूषित उत्तम कोटि की 
स्थिति लक्षण-अन्यों द्वारा अनुमोदित प्रथम ग्रकार को रसानुभूति अथवा पूर्ण 
रस-स्थिति है जिसमें कवि, विभाव तथा सहुदय तीनों का सामास्मीकरण हो 
जाता है, जिस भाव की व्यंजना काव्य में होती है उसी में सहृदय लीन हो' 
जाता है तथा आाभ्रय के साथ उसका पूर्ण तादाष्म्य हों जाता है | जहाँ आश्रग्र 
के साथ तादात्म्य तथा आलम्बन के साथ साथारणीकर्ण न होकर कमरे की 
भावना या अनुभूति के साथ साघारणीकरण होता है, जहाँ पाठक शीजद्रण 
के रूप में आलम्बन आदि का प्रभाव अहण करता है, जहाँ पात्रों के चरित्र- 
चित्रण द्वारा अन्तःप्रकृति-वैचिब्य का निदर्शन रहता है, जहाँ संहृदय भाव- 
व्यज्षना की स्वामाबिकता मात्र का अनुमोदन करता है, जहाँ भाष को शील- 
दशा रहती है, जहाँ भाव, मावासमास, श्लाभास, भावशचलता, मावोदब, 
भावसन्धि की स्थिति रहती है, वहाँ साधारणीकरण की मध्यम स्थिति उत्पत्त 
होती है. । उपयुक्त बिवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि रस की मध्यम कीर्ि 
की अनुभूति का सम्बन्ध काव्यगत पात्रों के चरित्र-चित्रण से विशेष रूप में 
है | किसी भी नाटक अथवा काव्य में कोई कुपात जब किसी सुशत्र के मति 
ऐसे भाव की व्यज्ञना अथवा कार्य-व्यापार करता है जैसे का वह सुपात्र पात्र 
नहीं होता तब कुपात्र के प्रति विरोधी भाव तथा सुपात्र के प्रति अनुकूल 
भाव सहृदय के मन में उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में जब काव्यगत 
तीसरा पात्र आकर क्ुपात्र के प्रति विरोधी भाव तथा सुपात्र के प्रति अनुकूल 
भाव की व्यज्ञना करता है तत्र सहृदय की अपूव तुष्टि होती है | यह सृष्टि 
रख श्रथवा साधारणीकरण की मध्यम स्थिति है। इसमें ओोता था पाठक 
अपनी प्रथक सत्ता सेभाले रहता है और साधारणीकरुण की उच्च व्थिति मे 
वह अपनी पृथक सत्ता कुछ छुणो के लिए. आश्रय की भावात्मक सता में 
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मिला देता है। सैद्धान्तिक रूप में शुक्व जी ने मूलतः साधारणीकरण को 
पुरानी परम्परा का अनुकरण करते हुए. युग के अजुकूल उसका विकास किया 
है। पुराने आचारयों ने खल्लार, वीर तथा कभी कभी रोौद्र रस को लेकर 
साधारणीकरण की प्रक्रिया को ध्यष्ट किया था। शुक्ल जी ने इससे आगे 
बढ़कर अन्य रसों के साथ इसके प्रयोग की विधि बतलाई है। सस्कृत के 
आचायों मे नाटक तथा काव्य के साथ साधारणीकरण घिद्धान्त काअयोग 
किया है। शुक्ल जी ने इससे भागे बढ़कर अन्य साहित्य-रूपों के साथ 
इसके व्यावहारिक प्रयोग की विधि स्पग्न की है। साधारणीकरण-सिद्धान्त के 
प्रतिपादन में उन्होंने आलम्बनत्व धर्म के साथारणीकरण पर विशेष बल 
देकर काव्य में लोकन्धर्म की आवश्यकता एवं महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित 
की है। प्राचीन आचारयों के समान शुक्ल जी साधारणीकरण का प्रभाव- 
व्यक्तिल का परिहार, सत्प्रोद्रेक, संविद्विश्वान्ति, चिन्मयता, वेशद्यान्तरस्पश- 
शूल्यता आदि मानते हैं। आचार्य भट्नायक के अनुसार साधारणीकरण का 
मूल आधार कवि की कारयित्री शक्ति है, अमिनवगुस की दृष्टि में व्युत्मन्त 
सहृदय तया शुक्ल जी की दृष्टि मं आलम्बन । 
रस-व्याप्ति ।- 

शुक्ल जी ने रस की व्याप्ति बहुत विस्तृत मानी है। उन्होंने नये-नये 
विधयो--मनोबिज्ञान, सस्कृति, दर्शान, इतिहास आदि के श्रध्ययन से उसके 
टॉच को अनेक दिशाओं में फ्ेलाने का ग्रवत्न किया है | मनोविशान का सूछम 
झव्ययस करके उन्होंने रस के मनोवैज्ञानिक पक्ष को विद्युत करने का प्रयत्न 
किया है | रस का सनोवेज्ञानिक पत्षु स्थायी भाव, भाव, अचुभाव तथा संचारी 
भाव में समाहित था। इनके विभिन्न निर्माणकारी तत्वों, विभिन्न स्वरूपो, 
भेदों तथा दशाओ्रों को बिश्वत कर शुक्ल जी ने रस को व्याप्ति विस्तृत 
कर दी है। 

शुक्ल जी की भाव-परिभाषा से स्पष्ट है कि उसके भीतर प्रत्यय-्बोध, 
अनुभूति, वेगयुक्त अन्वत्ति, विशेष कर्मों की ग्रेरशा--शन सबका यगूद सश्लेष 
होता है । इससे निष्कर्ष निकला कि रस के भीतर अनुभूति, प्रवृत्ति, प्रेरणा, 
प्रत्यव-बोघ का समावेश रहता है। भाव वेद्य ( आलग्बन ) प्रधान द्वोता है | 
आलम्बन रख का देतु ही नहीं सभसे मुख्य तत्व है। उसके भीतर व्यक्ति, 
वस्तु, व्यापार, खथ्ना, परिस्थिति, प्रकृतिलएड आदि ग्रोचर पदाथ आते हैं $ 
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आलम्बन से शुक्ल जी का श्रभिप्राय केवल रसबयन्थों में मिनाये आलम्बनों से 
ही नहीं बरन्‌ उन सब्र वस्तुओं तथा व्यापारों से है जिनके प्रति हमारे मन से 
किसी भाव का उदय होंता है । शुक्ल जी ने विभाव-पत्त के अन्तर्गत उन सब 
प्रखुत बच्तुओं तथा व्यापारों को ले लिया है जो हमारे मन में सोन्द्रय, माधुय, 
टीघि, कान्ति, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति इत्यादि की भावनाएँ उत्पन्न करते हैं! | 
कहने की शआ्आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की विभाव-सम्बन्धी व्यापक धारणा 
में बातावरण का तत्व भी झा घाता है। काव्य में बरशर्य-तत्व का सम्बन्ध 
मुख्यतः विभाव-पतक्षु से है । काव्यगत पात्र आल्षम्बन या आश्रय के भीतर श्राते 
हैं, आलम्बन की चेष्टाये, हाव आदि आल्वम्बगगत उद्दीपन के अन्तर्गत । 
ग्रातम्ननन्तंन्सथ जह्दीपन के अन्तगत सन, पहाड़, विच्यू त, ऋतु आदि अकृति 
के विभिन्न अवयव आते हैं | प्रकृति-बशणन काव्य में आलम्बन रूप में भी आ 
सकता है यह पहले कहा जा चुका है | इस प्रकार विभाव की व्याप्ति मनुष्य से 
लेकर कीठ, पतंग, वृद्च, नदी आदि सूष्टि के साधारण-असाघारण सभी गोंचर 
पदार्थों तक फेली हुई है । भावों का जीवन-प्रयत्न से सीधा लगाव होता है | 
मनुष्य के सारे व्यापार ओर बृत्तियाँ उसको भाव-व्यवस्था के अनुसार परिं- 
चाल्ित होती है'। उनकी दृष्टि में समस्त मानव-जीवन के प्रवतंक भाव या 
मनोविकार ही हैं । मनुष्य की प्रत्येक क्रिया, व्यागर या चेष्टा का खोत किसी 
न किसी सहज ग्रद्ृत्ति में निहित रहता है जो भाव का एक प्रमुख तत्व है | 
इन्हीं प्रत॒त्तियों के कारण मनुष्य निकट की वस्तुओं पर अ्रपना लक्ष्य केन्द्रित 
करता है | पाज्नो की यक्तियोँ, चेष्टायँ, कार्य, व्यापार प्रायः अ्नुभाव के भीतर 
स्थान पाते हैं | इस प्रकार प्रबन्ध काव्यों का कार्य-ब्यापार तथा सम्बाद-तत्व' 
बहुत दूर तक अनुभाव के मोतर आ जाता है| शौल या चरित्र का मूल भी 
शुक्ल जी भावों के विशेष प्रकार के सगठन भ॑ मानते हैं।। मनुष्य की सभी 
सहज बवृत्तियां मिलकर उसके स्वभाव की रचना करती हैं, तब उसके भावों की 
स्थायी तथा शील दशायें उसमें वृत्ति-वैशिष्स्य उत्पन्न कर उसके चरित्र को एक 
विशेष मोड़ देती हैं, जिसके फलस्वरूप वह समाज में अ्रन्यों से विशिष्ट प्रकार 
का व्यवहार करता है, जीवन में विशिष्ठ प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होता है 
तथा जिसके कारण उसके जीवन में विशिष्ट प्रकार की घटनायें घटित होती हैं | 
इस प्रकार भावों तथा प्रवृत्तियों के आधार पर पात्रों के चरित्रों का निर्माण 
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होता है | इस तम्द काव्य का चरित्र-चित्रण-तत्व रस के श्रन्तगत था जाता 
है | शुक्ल जी के अनुसार संचारी के अन्तगंत भाव के पास तक पहुंचने वाले 
्वतन्त्र विपयन्‍युक्त और हक्ष्म-युक्त मनोविकार, मन के ऋषिक वेग, शारीरिक 
शोर मानसिक अवस्थायें तथा स्मसणु, वितक आदि अन्तःकरण को मनो- 
वत्तियोँ आती हैं । 

शुक्ल जी छो हष्टि में रसानुभूति में कल्मना एवं भावना का युगपदू 
व्यबहार होता है | रस का आधार खड़ा करने वाला विभावन-व्यापार कल्पना 
से निर्मित होता है | सहृदय कहपना के अभाव म॑ साधारणीकरणु-स्थापन में 
असमथ हो जाता है | काव्य की कल्पना को अनुभाति या रागात्मिका वृत्ति के 
झादेश पर चलना पड़ता है । रस में कल्पना को प्रधानता के काग्ण ही रसा- 
ननन्‍्द कल्पना का आनन्द कहा जाता है | इस तरह आधघुनिक कल्पना-तत्व 
तक रस की व्यामति फैली हुईं है । 

रसामुमृति में वोध-बूत्ति का उपादान बराबर रहता है। शुक्ल जी का 
कहना है कि प्रकृत काव्य का सारा स्वरूप-विधान जगत या जीवन की किसी 
वह्तु या तथ्य की और संकेत करता है | वहीं वस्तु या तथ्य कल्पना द्वारा 
उपस्थित काव्यन्तामग्नी को व्यवस्थित ढंग से संयोजित करके एक कृति का 
स्वरूप देता है | अतः किसी वस्तु या तथ्य के मामिक पत्त का प्रत्यकज्ञीकरण 
रसानुभूति में होता है । किसी वस्तु या तथ्य के मार्मिक पक्त के प्रत्यक्ञीकरणु 
में बोघड़ति का समावेश बराबर रहता है । इस प्रकार रस के भीतर बुद्धि- 
तत्व भी आ जाता है | रस-टिप्पणी में शक्ल जौ ने बताया है कि रस मे 
भाव, ज्ञान, अनुभूति, इच्छा या संकल्प सबका संश्तेप रहता है । 
संश्तेपण में प्रधानता रद्दती दहै--भावात्मक पत्च की। इस उक्ति से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि रस का विस्तार बुद्धि तथा इच्छा-तत्वों तक फौला 
हुआ है | 

रस के भीतर ऐतिहासिक तत्व- युगवेतना, दाशनिक तथ्य तथा सांस्क- 
तिक तत्व का समावेश कर शुक्ल जी ने रस की मृमि को बहुत विस्तुत कर 
दिया है । घटनाओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों को शक्ल जी विभ[व के भीतर 
रखते हैं । अतः ऐतिहासिक घटनायें, परिस्थितियाँ तथा व्यक्ति विभाव के भीतर 

आयेगे । एतिहासिक परिस्थितियों तथा घटनाओं से उत्पन्न जनता की चित्त- 
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वात्तियों का सम्बन्ध स्थायी साव के एक प्रमुख तत्व स है | यह बात शक्ल जी 
के इतिहास-विवेजन के प्रसभ में बताई जा चुकी है। युग-चेतना में अनुराग, 
उत्साह, भये, अबसाद, आशा, निराशा, विश्वास, धैर्य आदि भाव आते हैं । 
इनका सम्बन्ध रस के मूल तथा संचारी भावों से बेठ जाता है । 


शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य का लक्ष्य जीवन या जगत से सम्बन्ध रखने 
बाली किसी बस्द था तथ्य के हृदयन्याद्य पत्न का प्रत्क्षीकरण तथा उसके 
प्रति जागरित हृदय की बृत्तियों का विवरण देना रहता है! | अतः श॒द्ध, सच्चे 
काव्य में दो पक्ष अवश्य रहते हँ--जगत या जीषन का कोई तथ्य तथा उसके 
प्रति किसी प्रकार की अनुमृति | इससे निष्कर्ष यह निकला कि श्रनुभूति का 
प्राण-तत्व जगत था जीवन का कोई तथ्य रहता है | शबक्‍त्न जी हृदय की अनु- 
भृति को ही साहित्य भें रस कहते हैं'। जगत यथा जीवन के तथ्य का सम्बन्ध 
दश न से रहता है । इस प्रकार रख का सम्बन्ध दाशनिक तथ्य से धनिष्ठ रूप 
में स्थापित हो जाता है। भक्तिकाल के सामान्‍य परिचय में एक स्थल पर 
उन्होंने लिखा है कि प्रेम-स्वहूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने 
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया। यहाँ 
यह प्रश्न उठता है कि भक्त कवियों का उक्त प्रकार की ईश्वर त्रिपयक धारणा 
कहों से मिल्ली । उत्तर है--संगुणोपासना से सम्बन्ध रखने वाले भारतीय 
दर्शनों से | श्रौर इधर मारतोब दर्शनों द्वारा प्राप्त प्रेम-स्वरूप ईश्वर से लाया 
गया मनुष्य का सामान्य रूप रस में मिलता है। इस प्रकार दाशंनिक तथ्य 
रस की सीमा के भीतर आ जाता है | शुक्ल जो ने एक झोर लोक-धर्मं को 
भारतीय दर्शन की परम्परा का सबसे प्रवहमान सूत्र बताते हुए तलसी के काव्य 
में उसे स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रमृत्न किया है, वूसरी ओर लोक-घर्म को रस 
की कसौटी के रूप में निरूपित किया है | इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा दाश॑- 
निक तथ्य का सम्बन्ध रस से स्थापित हों जाता हैं। सबमत को आत्मभत 
करना, लोक-हुदय में व्यक्ति-हुदय का लीन होना रस-दशा हे-और इधर 
सब दर्शनों का लक्ष्य अक्वेत-्तथ्य की सिद्धि प्राप्त करना है । दशन के इस 
अद्वेत-तथ्य को कवि या सहेदय हुदय की जागरित अनुभति द्वारा, भावना की 
प्रक्रिया द्वारा अनुमव करता है तथा दाश॑निक बुद्धि-प्रक्रिया द्वारा | दशेन तथा 
रस दोनों के लक्ष्यों की एकता द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि दाशनिक तथ्य 
१-रम्न्मीमांसा पूंछ देबद २-वही पृ७ देर 
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शक्‍्त जी हारा मिरूपित रख के भीतर समाहित है। शुक्ल जी का कहना है 
कि हम अपने नित्य के व्यवहार में हृदय-साम्य का' अनुभव परम्रतीति अथवा 
ग्सानुभति द्वाग करते है. | हृुदय-साम्य का ज्ञान ही सभी दशनों का लक्ष्य है | 
इस प्रकार भी दाशनिक तथ्य रसानुभति के भीतर आ जाता है। वस्तत 
मारतीय रसनसिद्धान्त भारतीय दशन की उपचञ्ञ है। अतः शुक्ल जी दारा 
निरूतित रसन्याप्ति में दशन का समावेश होना स्वाभाविक है | 

विभिन्न देशों को विभिन्न संसकृतियों भ॑ देशकालानुसार भिन्नता होते 
हुए भी अनेक सामान्य मानसिक दशाओं द्वारा उनसे एकता या साम्य का 
तत्व भी पाया जाता है। एबता या साम्य के इन्ही तत्वों द्वारा दो संस्कृतियों 
में समन्‍्धय होता हैं | सामान्य मानसिक दशाओं का सम्बन्ध रस की विभिन्न 
भाव-दशाओं से हैं! इस यकार सांस्कृतिक तत्वों का समावेश रस के भीतर 
हो जाता है | किसी देश की संस्कृति का सम्बन्ध सामाजिकता, चिन्मबता, 
हृट-विस्तार आदि से होता है! सामाजिकता, चिन्मबता तथा इझृुइविस्तार 
नामक तत्व रस-स्वरूप के भीतर आते हैं। इस प्रकार भी रस की सीमा 
सास्क्ृतिक तत्वों तक फैली हुई दिखाई पड़ती हैं | 

शक्ल जी ने रस की मध्यम स्थिति के भीतर भाव की शीलदशा, भाव- 
स्थिति, रसामास, भावाभास, भावशबलता, भावोदय, भावसंधि' को रखकर 
मनुष्यचरित्र के सूदम भेदोपभेदों, आदश के साथ साथ यथारय॑-पत्ष॒ तथा 
भानव-चरित्र की विलज्षग॒ताओं को कल्लात्म क ढंग से अंकित करने वाले काव्यो 
को भी रसवादी काव्य के भीतर स्थान दिया है । रस की निकृष्ट दशा के भीतर 
आचाय॑ शुक्स॒ चमत्कारवादियों के कुतूइल को लेकर रस की व्याति चमत्कार- 
वादी काब्यों तक फैला देते हैं । 

रसात्मक बोध के विभिन्‍न स्वरूपों के भीतर शक्ल जी ने प्रत्यक्ष रूप-विधान 
तथा स्पृत रूप-विधान-जन्य अनुभूतियों को रसानुमृति सानकर जीवन की प्रत्वक्ष 
या वाध्ष्विक अनुभतियों को रसानुभति के अन्तगंत रखकर रस की सौमा समग्र 
जीवन तक व्याप्त कर दी है | 

शुक्ल जी की दृष्टि भें रस का सम्बन्ध काव्य के अन्य तत्वों-- अलंकार 
गुण, रीति, वक्रोक्ति, ओचित्व, ध्वनि आदि से घनिष्ठ कोटि का है। 
यह तथ्य इसी प्रसंग में आगे विवेचित किया गया है। इससे निष्काष 


हक रन»--नममा हुमा पास एप के ,औ+++नन न हट ॥४४»»»म मम: 4०. 3 कु किक -कातन-प तप कतार. 


२-अयसी-अथावली-मूमिका. ६० र- के आधार पर | 
२---अभिमाषण पृ० छा, ३-+काब्य में रहस्यवाद. प्रू० ६€£,६० 
४--रपत-मौमांसा पृ० 8१,&२. अभिभाषण पू७ छ६, 


( ४८७ ॥ै 


यह मिकलता है कि रस को व्यासि काव्य के उपयुक्त विभिन्‍न तत्वों तक फैली 
हुई है 

सकल जी द्वारा निरूपित रसन्याप्ति सम्बन्धी उपयुक्त विवेचन से यह 
स्पष्ट है कि उनके हारा निरूपित रस साहित्य तथा जीवन के प्रत्येक तत्व भें 
समाहित है, मनुष्य रस-तत्वों को धारण करने से ही जीता है, उसके जोयन 
की सार्थकता रस को अपनाने में है ! इसी प्रकार उनकी दृष्टि म॑ साहित्य भी 
ग्स के बिना अत्तित्व में नहीं आ सकता | साहित्य में से यदि रस-तत्व निकाल 
दिया जाय तो उसमें कुछ भी शेषर नहीं रहेगा । इस विवेचन से यह बिदित 
होता है कि शुक्ल जी अपने सिद्धान्त के प्रति कितने अनन्य थे, अन्यथा वे 
रस की इतनी जिस्तृत व्याप्ति आविष्कृत करने भ॑ सफल न होते । 


शत का स्वृख्प --- 


शुक्ल मी की हृष्टि में रस का स्वरूप आनन्दात्यक कीटि का ने होकर 
सुखदुलात्मक' कोटि का होता है, किन्तु निधक्तिकता तथा सामाजिकता के 
कारण बह ज्ोभकारक नहीं होता, लोकिक सुखेदुखात्मक रूप से भिन्‍न 
कोटि का होता है । सत्वोद्रेंकता के कारण वह संविद्विश्रान्ति कोटि का हो 
जाता है ! 

शक्ल जी रस-स्वरूप को अलोकिक, अनिर चनीय अथवा तल्मानन्द-सहोदर 
कोटि का न मानकर लोकिक कोदि का मानते हैं । इतीलिए, उसे मनोमय 
कोश से आगे नहों बढ़ने देते। इसीलिए लोकन-हृदय में लीन होने की दशा 
को वे रस-दशा कहते हैं । उनकी दृष्टि में संतार की अनुभूतियाँ ही उदास रूप 
में सस-रूप बन जाती हैं । उनके मतासुसार रसानुभूति वास्तव में जीवन के 
भीतर की ही अनुभूति है, आसमान से उतारी हुईं कोई वस्तु नहीं । रस को 
लोकिक मानने के कारण ही शक्ल जी प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्मृत रूप“ 
विधान-जन्य अनुभतियों को रस-तुल्य मानते हैं' । कल्पित रूप-विधाम हारा 
जागरित अनुभति आचार्यों ने रस-स्वरूप के भीतर रखी थी, किन्तु प्रत्यक्ष 
तथा स्मृत-रूपों द्वारा जागरित वास्तविक असुभति भी विशेष दशाओं से रस- 
स्वरूप धारण कर लेती है । इसका विवेचन श्रमी तक नहीं हुआ था | रख 
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के इन्हीं दो स्वरूपों की ओर शुक्ल जी ने पाठकों का ध्यान 'रसात्मक बोध 
के विविध रूपा नामक निवन्ध में आकर्षित किया है। पत्यक्ष रूप विधान 
मे उन्होंने अत्यक्ष जीवन से ओम, करुणा; क्रोध, हास्य, भव, उत्साह, इणा के 
अआलम्बनों तथा प्रकृति को लेकर यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि उक्त 
मावों तथा विययों से सम्बन्ध रखने वाले सामान्य अथवा लोक-धर्मी कोटि के 
गालम्बनों को देखकर सहृदय के हृदय में उत्तन्न होने वाली अनुभूति रस- 
स्वरूप कोटि की होती है । स्थृत रूूप-विधान के भीतर शुक्ल जी ने विशुद्ध 
स्मृति, प्रत्यभिज्ञानां तथा स्पृत्यामास कहपना द्वारा निरुषित विविध रूवों से 
उद्मृत अनुसूतियों को रसानुभूति कोटि का सिद्ध कर उन्हें रस-स्वरूप के 
भीतर रखने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार हमारी आँखा के सामने आए: 
हुए कुछ रूप-ब्यापार हमें रखात्मक भात्रो में मग्न करते हैं उसी प्रकार भूत- 
काल में प्रत्यक्ष की हुई परोक्ष वस्तुओश्ओो का बास्‍्तविक स्मरण अथवा उसके 
कियी एक अंश हो देखकर उसके पूण स्वरूप का स्मरण अथवा अध्ययन था 
श्रवण द्वारा अनुभवनगोचर को हुई अतीत कालीन वल्लुओं, व्यक्तियों तथा 
स्थलों के स्मारको, भसनावशेषों को देखकर" अथवा पढ़कर उसके पू्ण स्वरूप 
का स्मरण,  प्रत्यभिज्ञान तथा अनुमान मी रखात्मक होता है | 


शुक्ल जी की दृष्टि में रस भिन्न मिन्न भावों का भिन्न मिन्न रूप है. । इस- 
लिए उन्होंने रस को आल्वाद रूप कहा है । वे रस को तन्मबीभमवन कोटि 
का मानते हैं । उनका कहना है कि रखाबस्था में जो वस्तु दूर है, उसका वर्णन 
पट या सुनकर अथवा उसका दृश्य माठक में देखकर इम कल्पना द्वारा उसकी 
मूर्ति अपने मन में लाकर उसके चित्र में अथवा उससे उद्भूत मार्मिक तथूयों, 
विचारों, संन्देशों, भावों में तन्‍मय हो जाते हैं । शुक्ल जी के मतानुखर इसी 
तनन्‍्मयता की स्थिति में रसानन्द प्राप्त होता है, इसलिए वे उसका स्वरूप 
तन्मयीमबन कोटि का मानते हैं । 
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शक्ल जी रस का स्वरूप लोकसत्तात्मक कोटि का मानते इसी कारण 
उनकी दृष्टि में वे ही भाव रसन्‍स्थिति को पहुँचने योग्य माने गये जिनमें सवजन- 
सुज्ञमता बतमान है | शआूगार रस की श्रेष्ठता भी उन्होंने इसी व्यापकता की 
क्मोंटी पर निश्चित की है | शुक्ल जी का कह्दना है कि इन्हीं मावो के सूत्र से 
मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्य का अनुभव चिरकाल से करती चली आई 
है! | उनके मत से लोक-हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है । 
इससे मी यही निष्कर्ष निकलता है कि उनके द्वारा निरूपित रस विश्वात्मक 
कोटि का है | लोक-हृदय की साभान्‍्य वासनात्मक सत्ता पर स्थित उनका 
साधारणीकरणु-सिद्धान्त भी उनके हारा निरूपित रस के स्वरूप कों विश्वात्यक 
कोटि का ही सिद्ध करता है। रस-स्वरूप की इसी विशेषता के कारण शुक्ज्ञ 
जी के कवि तथा सहृदय कविता द्वारा अशेप सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध 
की रक्ता तथा निर्बाह में समथ होते है'। शक्ल जी द्वाथ निरूपित रस की 
उत्तम स्थिति से यह स्पष्ट है कि उनके अमुसार रस भे सानवजीवन का नित्य 
एव प्रकृत स्वरूप वतंमान है।। जीवन के नित्य एवं प्रकृत स्वरूप को भल- 
काने के कारण ही वें अतीत के खश्डहरों एवं ऐतिहासिक भग्मावशेषों के 
दर्शन में रस की सत्ता मानते हैं । 
शुक्ल जी का कहना हे कि रस-स्थिति में हृदय के बन्चन खुल जाते हैं, 
वैयक्तिकता के तत्व नष्ट हो जाते हैं, आंखों के आवरण मग्न हो जाते हैं । 
शक्ल जी द्वारा' हृदय को सुक्तावस्था को रस-दशा कहना, साधारणीकरणु मे 
हृदय को स्वाथ-सम्बन्धों के संकुचित मए्डल से ऊपर उठाने की शक्ति मानना 
तथा उनके द्वारा निरूपित प्रत्यक्ष जीवन की रखानुभूति में सहृदय की प्रथक्‌ सत्ता 
को धारणा का छूट जाना इस बात को ग्रमाशित करता है कि उनके द्वारा 
निर्मित रख का स्वरूप 'मग्नावश्णाचित' कोटि का है | शुक्ल जी के अनुसार 
रख-दशा में काव्य में प्रस्तुत विषय को हम अपनी योगन्क्षेम की बासना की 
उपाधि से अस्त छदय हारा ग्रहण नहीं करते बल्कि निर्विशेष, शुद्ध और मुक्त 
हृदय द्वारा महण करते हैं; इस स्थिति में अ्रह॑ का ब्रिसर्जन हो जाता है | 
अर्थात्‌ रस-दशा में वैयक्तिकता के सभी तत्वों का विलयन हो जाता है । शुक्ल 
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जी अतीत की स्मृतियों, प्रत्यमिज्ञानों आदि में रसदशा इसीलिए मानते हैं, 
क्योंकि उनकी दृष्टि में ग्तीत सहृदव की आँखों को खोलता है, सहृदय के 
हंदय के अनेक बन्धचनों को तोड़ता है, उसको कियत' काल के लिए मुक्ति-ज्ञोक 
में ले जाता है | शुक्ल जी की दृष्टि में रसदशा की अभुभूति अस्तव्यस्त अथवा 
विच्छिन्न मावावस्था नहीं, असंगतिपू्णा या ओचित्वह्दीन भावस्थिति नहीं वरम्‌ 
सहृदय के भाव का व्यवस्थित तथा संडिलिष्ट रूप है। इसीलिए वे रसावस्था मे 
सावयबों का ज्ञान पनक-रसन्याय के समान अखण्ड कोटि का मानते हैं ! 
अथात आचाय॑ के मत में रसानभूति का स्वरूप अखशड कोटि का होता है । 
शुक्ज्ञ जी की रतनरिभाषा अकेले ही साहित्यदपंणकार द्वारा निरूपितत 
रससरूप की अ्रनेक विशेषताओं--सत्वोद्रेंकता, चिन्मयता, वेद्यान्तरस्पश- 
शुन्धता, स्वाकारदमिन्नता को अमिव्यक्त करने में समथ है। उनकी रख- 
परिभाषा मे प्रयुक्त मुक्त हृदय का अर्थ अपनी प्रथकूसत्ता की धार्णा से 
छुटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकरू--विशुद्ध अनुभूति सात्र रह जाना 
है | अन्यत्र उन्होंने भाव से प्रभावित होने, उसमें बिल्कुल रस जाने को रस 
नाम से अभिद्वित किया है| | इस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था, एवं रसात्मकता 
से सम्बद्ध रमणायता रस के स्वरूप को वेद्यान्तरस्पश शुल्घता के गुण से भर 
देती है | एक दूसरे स्थल पर शू क्व जी ने लोक-छदय में लीन होने की दशा 
का नाम रस दशा कहा है, इससे रस-स्वरूय में स्थाकारबदभभिन्नता का गुण आ। 
जाता है| शुक्ल जी अतीत में हृदय का मुक्तिल्ञोक मानते हैं. जहाँ बह अमेक 
भकार के बन्धनों से छूट कर अपने शद्ध रूप में रहता हैं | हुदय का श्द्ध 
रूप ही तो स्वाकार है जिससे अभिन्नता रखाबस्था में होती है जो शुक्ल जी के 
अनुवार अतीत के स्पृत रूपों तथा प्रत्यभिज्ञान रूपों से भी उद्भूत होती है । 
र्सदशा' में लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा आसे से, संकुचित स्वाथे- 
सम्बन्धों से ऊपर उठने के कारण चिन्मयता का गुण आ। जाता है | शक जी 
द्वारा निरूषित रसावस्था में निज लाभ-हानि तथा सुख-दुख की वासना से मुक्त 
होने के कारण सत्वोद्रेंकता की विशेषता आ जाती है | शक्ल जी ने रस- 
स्वरूप के निरूपय में साहित्य-दय्णकार के लोकोत्तर, आध्यात्मिक तथा अलौं- 
किक तत्वों को छोड़ दिया है | इसीलिए उन्होंने रस के लोकोत्तरत्व, प्रह्मानन्द- 
सहोदरत्व तथा ऋलोकिकत्व का अर्थ अरह का विसंजन, व्यक्तित्व का परिहार 
वथा हृदय की मुक्तावस्था लिया है ।* 
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रसानुयूति की विशेषतायें :- 

रतानुभति के मूल उपादानों, व्वाति, प्रक्रि| तथा स्वरूपगत लक्षण के 
विवेचन मे रसानुभूति को कई विशेषताश्रों का उल्लेख हो चुका है | इस प्रसंग 
में केबल उसकी उन कतिपव विशेषताओं का विवेचन किया जाथगा जो प 
विवेिचित नहीं हो सकी हई | शकक्‍ल्न जी की दृष्टि में रसानुमति में भाव दथा 
शान दानों के समन्वित काय की आवश्यकता पड़ती है । आझाचाय की हृष्टि मे 
रसबोध के लिए सर्व मधान आवश्यक अवयव आलम्बन की योजना है, जिसको 
पहले ज्ञानेन्द्रियाँ ही उपस्थित करती हैं । उसके इनिद्रियगोचर होने पर भाजना 
उत्पन्न होती है। अथांत्‌ आलम्बन के विधान में प्रथमतः ज्ञानन्द्ियों प्रवनत्त 
होती हैं, तब हृदय का व्यापार होता है । अतः यह कहां जा सकता है कि 
आवचाय के मतानुसार ज्ञान ही भावों के संचार के लिए माम खलता है । 
जआान-प्रसार के भीतर ही भावष-प्रसार होता है 

रसानुभूति की सष्टि करते के लिए काव्यकार था कब में तथा उसका 
आस्वादन करने के जिए पाठक या श्रोता में कल्यना को स्थिति आवश्यक ही नहीं 
ग्रनिवाय है । रूप-ब्यापार-विधान में मी उसे कल्पना की सहायता सेनी पड़ती' 
है और वाणी-विधान में भी' । पूर्ण या सच्चो रखानुमूति के लिए कब्रि की 
विधायक कल्पना को समानघर्मिणी श्रेता या परठक की ग्राहिका कल्पना की 
भी आवश्यकता है। शुक्ल जी का मत है कि काव्य-सर्जन तथा आस्वादन 
दोनों में कल्मना की प्रधानता के कारण ही भारतीय प्राचीन आचार्यों ने 
कलिसत रूप-विधान में ही रसानुभति का प्रतिपादन किया है । कलितत रूप- 
विधान के अतिरिक्त आचाय शक्ल ग्रत्यक्ष रूप-विधान तथां स्पृत रूपरविधान 
में भी रसानुभ॒ति मानते हैं--इसका विवेचन रस-स्वरूप के विवेचन के प्रसग 
में पहले हों चुका हे | 

रसानुभति में विभावनपक्ष की ही प्रधानता रहती हैं । इसलिए रस का 
पूरा परिपाक विभाव पर निर्भर माना गया है। शक्ल जी के मत से भाव के 
पणु परिपाक के लिए आलम्बन की निर्दिष्ठ आावना आवश्यक हैं । रखनुभति 
में विभाव-पक्षु की अधानता मानने के कारण ही आचाय शुक्ल साधारणी 
करण में केन्द्रीय बस्तु विभाव मानते है । दे रसानुभूति उत्पन्न करने के लिए 
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केवल विभाव का चित्रण मी पयाप्त समझते हैं तथा रस-नविधायक कवि का 
काम श्रोता या पाठक के समज्न मांव का रूप प्रदर्शित करना मानते है । 
रसदशा में विभाव-पक्ष की शुख्यता के कारण ही वे विभाव एवं भाव-पत्तो के 
सामंजस्य भें सच्ची रखानुभूति मानते है । उनकी इष्डि में रस की उत्तमता 
विभाव-पक्ष को शक्ति, ओचित्य तथा सामान्येत्व पर ही निभर है । उनके मत 
से जहां विभाव-पक्त शून्य या अशक्त हुआ कि मध्यम कोछि की रसदशा उत्पन्न 
ही जायगी और वह अभिव्यक्ति रसकाज्य न होकर भाष-व्यंजक काब्य में 
परिशत ही जायगी; जहां आलम्बन में अनौचित्य आजा कि पूर्ण रखासुभूति 
में कमी आ जावेगी' | शुक्र जी के अनुसार रसानुभूति स्मशीयात्मक कोटि 
वा होती है | उनका कहना है कि रसावस्था से सहृदय का मन किसी भाव में 
समता है । किसी भाव में सन का रसना ही र्मणीयता है। इस प्रकार 
रमणूसयता शुक्ल जी द्वारा निरूपित स्सानुभाति की एक प्रमुख विशेषता त्रम 
जाती है | 

शुक्ल जी के अनुसार रसानुमूति सौन्दर्यांनुभूति कोटि की होती है । रस में 
वक्तियों, भावों एवं कर्तों की सुन्दरता खूपात्मक ढंग से ही मन में आती है । 
किसो के क्रोध, प्रेम, करुणा का स्मरण करते समय विशिष्ट प्रकार का रूप ही 
सामने श्ावा है | ये विशिष्ट प्रकार के रूप इतने आकपक होते हैं कि उनके 
साथ हमारी अन्तध्लत्ता की तदाकारपरिणराति तुस्नत हो जाती है" | शुक्ल जी 
के अनुसार जिख बस्तु के गत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकारपरिणति जितनी 
ही अधिक होगी उतनी ही बह बस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जञायगी* ! 
प्रकार अन्तस्टता को तदाकारपरिणति ही उनकी दृष्टि में सौन्दर्यानुमति है । 
इससे स्पष्ट है कि रसानुमति सौन्दर्यानुभतिं कोि की होती है। 

रसानुमति का प्रधान लेन्नंण है अपने खास सुख-दुस्त् हानि-लाभ से 
उत्न्न ने होना, अपनी शरीरस्यात्रा से सम्बद्ध न होना । अपनी निर्वेवक्तिकता 
एवं साम्ाजिकता के कारण ही वह लोकोंत्तर कही जाती है | वह विश्वष्यापिनी 
एयं त्रिकालवर्तिनी कोठ की होती है” | शुक्ल जी ने र्खानुभतिकी सर्वाधिक 
प्रयुख दो विशेषताय  निरूपित की हैंः-- 
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११-चिं० प० भाग पृ७ देहे$ 


( २१३ ) 


१०-अनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की मात्रना का परिद्यर, 


आर ! 


र्‌>आश्रय के साथ तादात्य तथा आलम्बन का सहृदय मात्र के साथ 
साधारणीकरण, अर्थात्‌ उस आज्लम्बन के प्रति सारे सहृदयों के हृदय में उसी 
भाव का उद॒य | यहां यह स्मरण रखता चाहिए कि ग्सानुसूति क्षी दोनों 
विशेषतायें आलम्बन के लोकधर्मी होने पर ही उल्नन्न होगी | यदि बह अशक्त- 
हीन अथवा अनुचित कोटि का हुआ तो सहृदव मात्र के लाथ उसका साधार- 
खीकरण नहीं होगा तथा उसके आश्रय के साथ तादासम्य नहीं होगा । इससे 
यह विदिल होता है. कि शुक्त् जी द्वारा निरूपित स्खानुभूति श्रॉचित्य तथा 
नीति की माबनाओं से अनुशासित होती है । रसानुभूति की उपयुक्त विशेष- 
तायें शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस की उत्तम स्थिति में ही मिल्लदों हैँ । इसके 
अतिरिक्त एक मध्यम कोटि की भी रसानुभूति आचार्य शुक्ल जी निरूपित करते 
हैं जिसमें आलम्बन के साथ खाधारणीकरण तथा आश्रय के साथ तादास्य 
नहीं होता । इस स्थिति में सहृदय किसी दूसरे ही साव का अनुभव करता 
है ओर आश्रय किसी दूसरे भाव का | आचारय शुक्ल का कथन है कि ऐेसी 
प्थिति में क्षादात्म्म कवि के उस अच्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप 
थह पात्र का स्वरूप संचटित करता है। जो स्वरूप कवि अपनी ऋऋ्रना में 
ज्ञावा है उसके ग्रति उसका कुछ न कुछ भाव अ्रवश्य रहता है, वह उसके 
किसी भाव का आलम्बन रहता है'। अतः पात्र का स्वरूप कति के जिस भाव 
का आलम्बन रहता है, पाठक या दर्शक के भी उसो भाव का आल्म्बन हो 
जाता है । इस प्रकार आलम्बन और आश्रम की स्थापना हों जलने पर 
साघारणीकरण की प्रक्रिक| घटित होती है। इसलिए इस स्थिति में भी 
आचार्य शुक्ल रसानुभति मानते है | यह स्थिति माथे की शील-दशा, भाव- 
दशा. भावाभास, रसाभास, भावोदय, मावशान्ति, सावशबल्ता आई मानव 
की शील-वैच्िब्य सम्बन्धी मानसिक स्थितियों की अभिव्यक्ति से सम्बन्ध रखने 
वाले काव्यों में आती है | रस की उपयुक्त स्थितियों में आलम्बन, आश्रय 
आदि में ओचित्य, संगति, व्यवस्था आदि की कमी होने के कारण शुक्ल जी 
इस प्रकार की रस-द्शा को मध्यम कीटि की रसानुमति मानते हैँ। इससे 
निष्कर्ष यह. निकला कि शुक्ल जी का रसन्‍्दशन सतसोन्दर्य, सत्‌ समन्वय, 
ग्रौच्चित्य तथा सद्व्यवस्था के सच्चे दशुन से निर्दित है | 





१-चि० प७ भा[० पृ७ ३१७, 


( *९९४ 2 


रस की प्रकृति ह 
णुक्ल जी के मत सें रस व्यक्षना-प्रक्रिया से उत्पन्न होता है , व्यञ्ञना पूरा 


होने पर ही रस की निष्पत्ति होती है; अतः वह व्यंग्य माना जाता है | किसी 
काव्योक्ति के बस्तुतः दो पत्ष होते ह- सोन्दय पद्षे तथा अनुभूति पक्षु | छुक्‍्ल 
जी के अनुसार सीन्दय पत्ष वाच्याथ में सुरक्षित रहता है तथा अनुभूति पत्न 
व्यंग्यार्थ के माध्यम से व्यक्त होता है । इसलिए वे रत को अकृति को व्यज- 
नात्मक मानते हैं। व्यंजनात्मक प्रकृति रस की सूचकता, नवनवोन्मेषशालीनता 
तथा प्रभविष्युता नामक विशेषताओं से संबलित कर देती है | 
इस का फाथय $--- | 
रस के कार्य पर कवि, कबिता तथा सहृदय की दृष्टि से विचार किया जा 
सकता है। शुकल्र जी के अनुसार कबि की दृष्टि से रस का कार्य उसे पर- 
प्रतीति से मश्ना, उसे अद्देत भूमिका में प्रतिष्ठित किये रहना, लोक-छ्ृदय की 
पहचान भें समर्थ बनाना तथा सोनन्‍्दर्य पर मुग्ध होने की शक्ति मरना है । 
सहृदय की दृष्टि से रस का कार्य उसे उसके स्वार्थ-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से 
ऊपर उठाकर अशेप सूप्ठि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्ता तथा निर्वाह में 
समर्थ बनाना ,उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार करते हुए उसके अनेक माबों 
का व्यायाम तथा परिष्कार करना सथा उसके मम में भाव-वेंग उत्पन्न कर 
कर्म-प्रचृत्ति की ओर उन्मुख करना है | शक्ल जी के अनुसार रस कविता को 
उसऊे लक्ष्य की सिद्धि में समथ बनाता है । उनके मत में कविता का अन्तिम 
लय है जगत और जीवन के मार्मिक पत्षच को गोचर रूप में लाकर सामने 
रखना जिसस मनुष्य अपने व्यक्तियत संकुचित घेरे से अपने दृदव को निव्मल 
कर उस विश्वव्यापिनी त्रिकालवर्तिती अनुभति म॑ लौन करे” | आचाय के 
मत म॑ कविता के इस लय की सिद्धि से उसके अ्रन्य मौण लक्ष्य श्रपने आप 
सिद्ध हो जाते हैं | कविता में जगत के मार्मिक फ्क्लों का चित्रण विभाव- 
चित्रणु द्वारा होता है जो रस का हेतु है । विभाव-चित्रण अकेले रस-व्यक्षना 
में समर्थ हो सकता है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि शक्ल जी के अनुसार 
रस कविता को उसके चरम लक्ष्य की सिद्धि में समथ बनाता है । 


$-फाच्य ज रह० पू७ #8, २-मा० म॑ रहरयव,< प्रृू० ८४१, 
४-रस्मी मांसा पृ० १$८. ४--वचि० १७ भांग पू० ३०घ, 
ज७ु--चि० प० भंग पृ5 इ५०७ इ-शरूमीमांछा पू्‌0 ६. 
७-अभिमापणु पू० ७४०. ८-रल-मी मांस पू० ७. 
8£-१०--का० में रह० एू० ६२. ११-र८ मीर्भासा पूृ० २०. 


१२-१३ -असिभ पु पू७ ५०. 


( ६२१४ ) 
काव्य में रस का स्थान --- 


आचाय के मत में काव्य का आमभ्यन्तर स्वरूप या आत्पा रस हैं, रीति, 
अलकार आदि उसके बाह्य स्वरूप हैं । शुक्ल जी की दृष्टि में प्रेम, उत्साह, 
आश्रय, करुणा आदि की व्यंजनां के लिए ही आदिम कवियों ने अपना 
स्ग्ग्वि कंठ खोला था। तब से आज तक संसार की प्रत्येक सच्ची कविता को 
तह में भावानुभति आत्मा की तरह रहती चली आ! रही है । उनके अनुसार 
रीति काव्य-शरीर का अंग-विन्यांस है | अलंकार कार्व्यांगना के आभषण 

गुण उसके आव्म-घले हैं. ऑंचित्य उसके अवयवों की संगति अथवा 
व्यवस्था हैं | उनकी दृष्टि में ध्वनि आत्मा का रूप ले नहीं सकती, क्योंकि 
उसकी सीमा में अलंकार-ध्यनि, वस्तु, ध्वनि आदि आ जाने से अतिव्याप्ति 
दोष आ जाता हैँ । तात्पय यह कि शक्ल जी के मत में काब्य से रस का 
स्थान आत्म-रूप में प्रतिष्ठित है । अ्रतः बह खवाधिक महत्वपूर्ण ह। बही 
कविता का साध्य है ! 


काव्य के अन्य तत्वों के साथ रस का सम्बन्ध --- 


काव्य में रस के स्थान-निरूंषण से यह स्पष्ट है कि काव्य से श्रनुभति ही 
मुख्य तत्व है । कवि इस अनुभुति को एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने 
के लिए रोति, अलंकार; औखचित्य आदि अन्य साधनों से काम लेता है 
अत* रस तथा काव्य के अन्य तत्वों में साथ्य तथा साधन का सम्बन्ध है | 
अलंकार भावों के उत्कर्ष बद़ानेतथा अनुभूति को तीत्र एव प्रभविष्ण बनाने 
के साधन हैं. | रीति रस-परिपाक में सहायता पहुँचाती है | काव्य में उसकी 
साथकता रस के आश्रित होने में हैं! । रस और शुण का सम्बन्ध अन्वय- 
व्यतिरेक कोटि का है| काव्य भें ओआचित्य रस की रक्षा करता है। उसकी 
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( २११५६ ) 


अनुपस्थिति में रस का प्रभाव बहुत इलका हो जाता है। साधारणीकरण 
की स्थिति' मध्यम कोटि की हो जाती है। निष्कर्ष यह कि श्रोचित्यमय 
होने पर रस-भंग दो जाता है| अतः रस और आचित्व का सम्बन्ध रद्य एव 
सक्ञक कोटि का है। शुक्ल जी की दृष्टि में वक्रता काव्य में अनुभूति या रस के 
अशित होकर ही रह सकती है, स्वृतन्त्र या अंगी रूप में नहीं । अतः रख 
एवं वक्रोक्ति में आश्रय एवं आश्रित का सम्बन्ध है! शुक्ल जी की दृष्टि से 
रस विभाव, अनुभाव तथा संचारी के संश्लिष्ट होने से ध्वनिन्‍प्रक्रिया द्वाग 
उत्पन्न होता है। रख, रस-ध्यनि-रूप में स्वयं ध्वनि को एक मेद है। इस 
प्रकार रस का ध्यनि से अतरंग कोटि का सम्बन्ध है | 


शुक्ल जी के समीक्षा-सम्धन्धी अंग-सिद्धान्त)--- 
अलंकार-सिद्धान्त और शुक्त॒ जी ;--- 

शुक्ल जी की दृष्टि मं अलंकार, वशन की चमत्कारपूणं विशिश प्रणालियों 
है. जिन्हे काव्यों से चुनकर प्राचीन आचायीं ने नाम रखे और लक्षण 
बनाये! ये शेल्षियाँ न जाने कितनी हो सकती हैं। ब्रीच बीच में मये 
आचार बराबर नये अलंकार बढ़ाते आये हैँ | इसलिए यह न समककना 
चं,हिए. कि काव्य-रचना में उतनी ही चमत्कारपूर्ों शैलियों का समावेश हो 
सकता है; जितनी नाम रखकर गिना दी मई हैं | बहुत से स्थलों पर कबियों 
ने ऐसी शली का भ्रवल्लस्थन किया होगा, जिसके ग्रभाव या चमत्कार की ओर 
लोगों का ध्यान न गया होगा और जिसका नाम ने रखा गया होगा; यदि 
रखा भी गया होगा तो किसी दूसरे देश के रीतच्यन्ध में'। इस प्रसंग में 
शुक्ल जी ने अंग्रेजी साहित्य के बहुत से अलंकारों को हिन्दी-कविताओं में 
प्रयुक्त करके काव्य-सोन्दय को स्पष्ट करने का अयज्न किया है। यही पद्धाति 
उन्होंने जायसी के अलंकार-विषेन्वन में अपनाई है। इससे निष्कर्ष यह' निकलता 
है कि शुक्ल जी हिन्दी-समीक्षा को विश्व-ससीक्षा की भूमिका में अतिछित 
करना चाइते थे | इनकी हाष्टि में अल्लंकार पहले से बतंमान सुन्दर अर्थ या 
शोभा को शोर अधिक सुन्दर बनाते हैं! । सुन्दर अर्थ की शोभा बदाने में जो 
अलंकार समथ नहीं, वे काव्यालंकार नहीं । शुक्ल जी विश्वनाथ की 
आझलकार-परिभाषा --- 





ई-अभसिसाणप प्र, ३७, ३--जि, -प, भाग पर, ३१४. 
३--अभिभाषणु पू. छा, ४-चजा, ग. भूमि पृ, ११४६ 
(१० रसभीम।[ रा पूं, 36०, ६---पिं. प. भाभ पृ, श%&१ 
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शुब्दा थंयोरध्यिरा थे क्ष्मों: शोभातिशायिनः | 
रखादीनुपकुबन्तो इलेकारास्तेडड्गदादिवत्‌ ॥| 


से तहहमत दिखाई पड़ते हैं । इसी प्रसंग में दें भोज की अलंकार-परिभाषा 
हर रू ह 
अलमथधलंकतु ' का भी समथन करते हैं। 


अलंकार की व्यापत्ति ।-- 


अलंकारवादी आचार्यों ने अज्ञकार की व्यांपति बश्य तक चढ़ा दी थी, 
अभनेक वगण्यों को अलंकार घोषित कर दिया था | दशडी ने तो रस, रीति, गुण: 
वुच्ति, प्रवत्ति झ्रादि उभी काव्य-तत्वी का सप्तावेश अलंकार के भीतर कर डिया 
था | इस पुराने गड़ऩ्काले को रुद्रट, मभ्मट और विश्वनाथ ने मिदाकर 
बश्य-व्त ओर बर्णन-प्रणाज्नी को एक दूसरे से अलग कर दिया था। छुक्ल 
ली ने इसी पक्ष का अवलग्बन करके अलंकारों का सम्बन्ध बर्गननयणाली से 
ही स्थापित किया; बस्तु-विशेष से नहीं | इसीलिए, उन्होंने वश्ये से सम्बन्ध 
रखने वाले प्राचीन आचारों द्वार निरूपित कतिप्य अलंकारों की अल्कारता 
का सश्डन किया है । जैसे, स्वभावोक्ति, उदात तथा अव्युक्ति को वे अलंकार 
नहीं मानते | इनकी दृष्टि में &लंकार काव्य के भावों, अर्थ तथा तथ्यों की 
शोभा बदाते हैं, वे स्वयं में श्र वा तथ्य नहीं हैं । अलंकारों की ध्यातति के 
समय यह बात स्मरण करने योग्य है कि शुक्ल जी ने अलंकारों का सम्बन्ध 
कृढपना से स्थापित करके अपने अ्रप्रस्तुत रूप-विधान-विवेचन के असेग में 
कल्पना का विवेचन अलंकारों की स्पष्टता के लिए किया है । इसके पूर्व 
भारतीय समीक्षा में अलंकारों की स्पट्टला के लिए कल्पना का विवेचन नहीं 
किया गया था । 


फीरण ३- 


शुक्ल जी काव्य में अलकारों के प्रयोग का कारण मार्मिक भावना या तीब 
अनुभति मानते हैं" | इसीलिए वे अलंकार को काव्य के अंतर से प्रगट होता 


अनननह---मआारमिा सह. कम र»>>तमकन आम धदत भ आम» माप जनम मम नमन कक जे आआ हक कह“ या, 3:००. 2» «३७/००/०००० नमी चंकननननक ५ री रन-+-33 ५ नमन नम तर नम..." .>ननम--णन-ऊमभतान मनन नमन ननमतान तनमन तल नि कक न. ५ नानक वी लिए टिक ििटाशाए टी अहम सरी कर हनी -मननम-+-- 





१---यच्त सन्ध्यय--वुत्यय लक्षण नमान्तरे | 

व्यूवर्िंतमिद चेश्म अलकारतदेव ने: ॥| 
२---चि० प७ भाग -+ ४. २४५९. ३०--रम-मीमांसा--- ६, ११२. 
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हुआ देखना चाहते हैं, ऊपर से बल्नपूर्वक या बुद्धिपूर्वक लादा हुआ नहीं । 
थांतू इनकी हष्टि में किसी मार्मिक भावना या श्रनुमृति के अभाव में 
यज्ञपृवक बुद्धि से लाया हुआ अलंकार काव्य में तमाशा, चमत्कार या कुदुहल 
उत्पन्न कर सकता है, कविता का सोन्दर्य-बचधेन नहीं | इस प्रकार वे काव्य से 
अलंकार का सम्बन्ध आन्तरिक कोटि का मानते हैं, बाह्य कोटि का नहीं 


३ 
कराये ६-- 


इनकी दृष्टि में अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हों ( जैसे, 
उपमा, रूपक, उत्प्रेज्षा इत्यादि य॑ ) चाहे वाक्य-बक्रता के रूप में हों ( जैसे 
अपस्तत प्रशंसा, परिसंख्या, व्याजस्तति, विरोध इत्यादि में ) चाहे बशण- 
यास रूप भें (जैसे ---श्रनुप्रास में) लाये जाँय वे ग्रस्तत भाव या मावना के 
उत्कपसाधन का काम करते हैं। इनके सहारे कविता अपना प्रभाव बढ़ाती हैः 
बस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया को बहुत बढ़ाकर इनका तीब्र अमुभव कराती है | 
इसीलिए एक स्थान पर उन्होंने अलंकार की परिभाषा कार्य की दृष्टि से निम्भ- 
प्रकार से की है :-- भावों का उत्कर्प दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण 
तथा क्रिया का अधिक तीज अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने बाली 
युक्ति ही अलंकार है ।! इनके मत से श्ल्॑कार का काम वस्त-निर्देश करना 
नहीं; इसीलिए उन्होंने वस्त-निर्देश करने वाले अ्रलंकारों का खंडन किया है' 
शुक्ल जी ने अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में अलंकारो के उपयुक्त कार्यों को 
कसौटी मानकर के ही तुलसी, जायसी, सूर आदि कवियों के अलंकार-विधान 
को परीत्षा की है | 


स्थान $- 


शुक्ल जी अलंकारबादियों के समान अलंकार को काव्य का सर्वस्व या 
साथ्य नहीं मानते । वे इन्हें सदैव साधन का ही-स्थान देते हैं। इनकी दृष्टि में 
अलकारों को साध्य मान लेने से कविता इतनी विक्तत हो जाती है कि वह 











4-गोरवामी तुलसीदास पृ. १४८, और जिन्तामरणि प० भाग पृ, २४७ 
२--रस्मीमांसा पृ. ३८, ३---चि७ प० भाग पृ. २8६ 
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कविता नहीं रह जाती । आचाये के सत मे काव्य का साध्य रस या अनुभति 
है | भाव या वस्त को रमणीयता के अभाव में अलंकारों का जमघट काव्य का 
अस्तित्व नहीं खड़ा कर सकता | काव्य का अ्रस्तित्व अलंकार बिना भी सम्भव 
है. पर भाव या अनुभति के बिना नहीं । इस प्रकार इनकी हरष्ठि में काव्य का 
नित्य लक्षण अलंकार या उक्ति-वैचित्य नहीं बर्तन मार्मिक भाव या अनुभति है| 


अलंकारों की संख्या $- 


शुक्ल जी रूढ़िवादी समीक्षुकों फे समान, अलंकार-गन्थों में वर्णित अलं- 
कारों की संख्या तक अलंकारों की इयत्ता नहीं मानते | इनकी दृष्टि में अनेक 
नये अलंकारों के आविष्कार की संभावना है। इसीलिए इनका कहना दे कि 
आदिकाव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों में न जाने कितनी वर्णन- 
प्रणालियाँ भरी पड़ी हैं, जो न तो विशिष्ट अ्र॒लंकारों के भीतर निर्दिष्ट की गई 
हैं श्रोर न जिनके कुछ नाम रखे गये हैं| अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 
जितने अलंकारों के नाम ग्रन्थों में मिलते हैं उतने ही अलंकार हो सकते है | 


शुक्तु जी ओर रीति-सिद्धान्त ; 


शुक्ल जी के शैल्ी-तत्व रीतिबादियों के रीति-तत्वों से खबंथा भिन्न नहीं हैं 
किन्तु काव्य में उनके स्वरूप तथा स्थान की इनकी घारणा रीतिवादियों से 
भिन्न है | काव्य-रीति के विपय में उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया 
है; अर्थात्‌ उसके बाह्य रूपों का अधिक व्शन न कर उसके अन्तस्तत्वो का 
विश्लेषण अधिक किया है। काब्य-रीति के उन्होंने ४ मूल तत्व माने हैं. :-- 


१--गोचर रूप-विधान करने वाले शुब्द, 
२--विशेषप रूप एवं व्यापार सूचक शब्द, 





१--.. चि० पछ भा० पृ, २४७, २-०. वह्दी पृ, २३२. 
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३ - वरशणु-विन्यास और 
४--साममिग्राय विशेषशा, 


इनमें से पहला तत्व अर्थात्‌ गोचर रूप-विधान करने वाली पदावली 
लक्षणा पर आश्रित है| | रीतिवादियों की शब्दाबली में यह दशडी का समाधि 
गुण है | दूसरा तथा चौथा तत्व--विशेष रूपलचधयापार सूचक शब्द और 
सामिग्राय विशेषणू-प्रयोग ,वामन के रथ गुण-अओोज के अन्तगत अथ- 
प्रौ्ि के रूप-मेद माने गये हैं'। शुक्ल जी द्वारा निरूषित नाद-सोष्ठश्न के 
पंगीतमथ उपकरणों का अन्तर्भाव बामन के शब्दयुणों--माधुओ, सौकुमाय 
उदारता, कान्ति आदि में हो जाता है | शुक्ल जी की दृष्टि में गेति का विधान 
शुद्ध नाद्‌ का प्रमाव उत्पन्न करने के लिए हुआ है । इसी हाष्टि से कोमल 
रसो में कोमल बणों और रौद्र, भयानक आदि उम्र ओर कठोर रखों में परुष 
आर कर्कश बर्णों का प्रयोग अच्छा बताया गया है । इस प्रकार शुक्ल जी के 
शीति-तत्व रीतिवादियों के रीतिं-तत्व से बहुत कुछ अगुरूपता रखते हैं; किन्मु 
वे काव्य में रीति के स्वरूप तथा स्थान में भिन्न इष्टिकोश रखते हैं, शुक्ल जी 
की दृष्टि में रीति केबल पद-संघटना है; काब्य-शरीर का अंग-विन्यास है । 
बह काव्य के वहिरंग-विधानके अन्तगंत है जिसके ह्वारा काव्यात्मा की अभि- 
न्यक्ति होती है' । इसलिए वे उसे काब्य में आत्मा का स्थान नहीं देते | 
रीतिबादी अपनी रीति-धारणा में काव्य के अन्तंवाह्म दोनों पक्षों का समावेश 
कर उसे काठपात्या के पद पर आसीन कर देते हैं।। उक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि शुक्ल जी रीतिवाद का विरोध करते हैं, रीति-तत्व का नहीं। इसलिए 
वे मनोहर उटफक्ति को, व्यूंजक वाक्य को ही काव्य मानते है । इनके मतानुसार 
व्यंजना अथवा लक्ष॒णा पूर्ण वाक्य का व्यंग्वार्थ अथवा लक्ष्याथ के साथ 
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संगठन होना अत्यन्त आवश्यक है । काव्य में रीति का विधान बे वहीं तक 
आवश्यक समझते हैं, जहां तक उसकी सहायता से रस-परिपाक में सहायता 
मिले । उनकी दृष्टि में काव्य में रीति की सार्थकत्त रस के आश्रित होने में 
है, रस को आश्रित करने में नहीं । कोमल घुकुमार शब्दों के प्रयोग से 
“गार; करुण, शान्त के परिपाक में अधिक सहायता मिल सकती है | इसी 
प्रकार कठोर ओज-पूर्ण शब्दों के प्रयोग से बीर, रोद्र, भयानक आदि रखों के 
परिषाक में सरलता हो सकती है, किन्तु इनके सम्बन्ध सें शुक्ल जी का कहना 
है कि इन्हें साथ्य न बना लिया जाय; इनसे केवल साधन रूप में काम लिया 
जाय | 


शुक्ल जी और गुण सिद्धान्त ६--- 


शुक्ल जी रसबादी होने के कारण रीतिवादियों की गुण सम्बन्धी 
धारणा को नहीं मानते । रीतिबादियों ने भुण का सम्बन्ध विशिश्ठ प्रकार की 
पदावली, बर्ण-योजना, समास-योंजना, अनुप्रास-योजना, अलंकार, अर्थ आदि 
सें स्थापित करके गुणों का विभाजन २ श्रेशियों--शब्द-गुण तथा अर्थ-गुण 
के रूप में किया । रीतिवादी गुणों का सम्बन्ध शब्द एवं अथ से स्थापित 
करते हैं शुक्ल जी रस से । दण्डी और वामन गुणों को रस-घर्म न मानकर 
शब्दाथ का धर्म मानते हुए. काव्य में उनकी प्रमुख सत्ता घोषित करते हैं' | 
उनकी दृष्टि में गुण रख के आश्रित नहीं वरन्‌ रस ही गुण के अंग है | रख« 
वादी होने के कारण शुक्ल जी ने इस धारणा का खणडन किया और रस- 
चादियं की गुण सम्बन्धी घारणा को अपनाकर बताया कि गण रस के आश्रित 


न नीिनजनन+ था क्‍थ सकते 
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लेते है! | ध्वनिकार गुण का स्व॒तन्त्र अस्तित्व न मानकर उन्हें रस के अभित 
मानते है| । इस प्रकार उन्हें आत्ममृत रख का धर्म समझते हैं, शरीरभृत 
शब्दार्थ का नहीं । आगे चलकर मम्मठ ने भी इन्हीं का मत अपनाया | 
मम्पठ के अनुसार आत्मा के शौरयांदि गुणों की भांति जो अंगमृत रस के 


उत्फपवद्धक अचलस्थिति-बर्म हैं. वे ही गुण कहलाते हैं! | 


शुक्ल जी का गुण-सिद्धान्त मम्भठ के गुण सम्बन्धी उक्त मत से मिलता 
जुबता है। मम्मद के समान शुक्ल जी सी शब्द-धर्म में रस नहीं मानते; इस- 
लिए. उनमें गुश की सत्ता निरूपित नहीं करते | आचारये शुक्ल मम्पठ के 
समान ही गुण को रख-धर्म मानने के कारण दोनों का सम्बन्ध अन्ययन्ब्यति- 
रेक कोटि का समभते हैं | शुक्ल जी का गुण को रख परिपाक का सहायक 
तथा रस का उत्कपंकारक' मानना भी मम्मठ के हो मत का प्रभाव है | 


शुक्ल जी का वक्रोक्ति-सिद्धान्त 

शुक्ल जी का द्शिकोण वक्रोतक्ति-सिद्धान्त के ग्रति बह्ी है जो एक रसगदी 
का होना चाहिए। उनका इृड़ मत है कि काव्य मूल रूप में भावना का 
व्यापार है, अतएव भावना के अभाव में काव्यत्व का अभाव निश्चित है। 
ऐसी स्थिति में बक्रोक्ति, काव्य में काज्यज्ीबित की प्रतिष्ठा नहीं कर सकतो । 
कुन्तक का मत है--सालंकारस्य काव्यता; वक्रोक्तिः काव्यजीवितस्‌ | किन्तु 
शुक्ल जी का आग्रह है कि बक्रता के बिना केवल मार्भिक भावस्पश के 
सद्भाव में भी काव्य की हानि नहीं होती' अर्थात्‌ वे चमत्कार या उक्ति- 
वेचित्र्य को काव्य का नित्य लक्षण नहीं मानते । आचार्यशुक्ल कौ यह इृढ 
स्थापना हैं कि ऐसी अनेक मार्मिक उक्तियाँ हो सकती हैं, जिनमें किसी प्रकार 


१ -रसमीरसासा पृ, इ ६८. 
२-तमूथमबलगम्बन्ते येपगिन ते गुणा: सम ता: ॥ आनूदवर्घन 
३-ये रखस्थांयिनों धर्मों शोयादय इवात्मनः | 
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का वैचित्य या वक्ता न हो पर वे सत्काव्य के भीतर स्थान या सकती है, 
साथ ही ऐसी भी अनेक वक्र उत्तियाँ हो सकती हैं जो चमत्कार या वक्ता पूर्श 
रहने पर भी सार्सिकदा या अनुभूति के श्रमाव में काव्य-्यदपर आाशीन ने हो 
सके । अपनी पहली स्थापना की पुष्टि सें उन्होंने पद्भाकर, मंडन तथा ठाकुर 
को पंक्तियाँ उद्घूत की हैं तथा दूसरी स्थापना की पुष्टि मे उन्होंने केशवदास को 
पक्तियों प्रस्तुत की है । 

कुम्तक ने रस को बक्रता का सबसे समृद्ध अंग माना है, परन्तु उसके 
मत से अंगी तत्व वक्रता ही है | इसका एक परिणशास् यह भी निकलता है 
कि उनकी दृष्टि भें रस के अभाव में भी वक्रता की स्थिति सम्भव है | उनकी 
धारणा में रस बक्रता का उत्कषे तो करता है, परन्तु उसके अस्तित्व के 
लिए सर्वथा अभिवाय नहीं है। यद्यपि कुन्तक ने ऐसी स्थिति को अधिक 
प्रश्नव नहीं दिया, उन्होंने प्रायः रस-विरहित बक्रता का तिरस्कार ही किया है | 
फिर भी बक्रोक्ति हो काग्यज्ीवित मानने का केवल एक ही अर्थ हो सकता 
है और वह यह कि उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, रस के बिना भी वक्ता 
की अपनी कता है | ओर स्पष्ट शब्दों मे वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अनुसार ऐसी 
स्थिति तो आ सकती है जब काव्य रस के बिना भी बक्रता के सद्भाव में 
जीवित रह सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति सम्भव नहीं है जब यह केवल रस के 
आधार पर वक्ता के अभाव में जीवित रहे। 

कुन्लक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त के ये ही दो पक्ष हैँ) इसमें सम्देह नहीं 
कि कुन्तक ने वारलार इस श्थिति को बचाने का अवत्य किया है कि रस के 
दिना काव्य में बक्रता की स्वतन्त्र तत्ता न रहे, किन्तु वह बच नहीं सकी है, 
भक्रन्यथा बक्रोक्तिः काव्यजीवितम! वाक्य ही निरथक हो जाता | इधर 
शुक्ल जी रस को काव्य की आत्मा मानते हैं | अतः उनके मत से रस के 
खभाव में काव्य-अस्तित्व सम्भव नहीं: अथोत उनकी दृष्टि में रस का स्वतन्भ 
ग्रस्तित्व है; वक्रता या अलंकार उसके आशित होकर ही काव्य में रह सकता 

->अभितावश.. ऐ० छ७..... काव्य में र्‌ृदू०.. ए० ७२. 
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है. घ्वतन्त्र या अंगी रूप में नहीं | अलंकार या बक्रोक्ति से रप्त था मावना 
का उत्कर्ष होता है परन्तु उसके ( रस के ) अस्तित्व के लिए उनका रहना 
श्रनिवार्य नहीं; श्र्थात्‌ वक्ता के अभाव में भी काव्यत्व सम्भव है! उपयुक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी वक्ोक्तिवाद का विरोध तो करते है, 
क्न्ठु बक्रोक्ति-तत्व का सदंथा निषेध नहीं करते | वक्रता-वैचित्य के उपयोग 
को वे स्वीकार करते हैं, किन्तु वहीं तक जहां तक वह माव-प्ररित या अनुभूति- 
जन्य हो | ये काव्य का सारा चमत्कार उक्ति में मानते हैँ; पर उनकी दृष्टि 
में कोई उक्ति, काव्य त्मी हो सकती है, जब उसके मूल में भाव था 
अनुमू्ति हो | उनकी दृष्टि में काव्य सदा उक्ति-रूप ही होता है; परन्तु 
यह आवश्यक नहीं कि वह उक्त सदा विचित्र, लोकोत्तर या अद्भुत ही 
हो | जो उक्ति श्रवशगत होते दी भोता को मावल्ीन करदे वह काब्य है, 
उसमें वेचित््य हो चाहे न दो! | पर यहां वक्रोक्तिवादी कहेंगें कि बही उब्ति 
काब्य है जिसमें कुछ वंचित्य या चमत्कार हो; व्यंजना चाहे जिसकी हो, या 
किसी ठींक ठीक बात की न भी हो | ऐसी उक्ति बिसे सुनते ही मन किसी 
भाव या मार्मिक भावना में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे दग, 
वरण»विस्यास या पद-प्रयोग की विशेषता, दूर की सूक, कवि की चाठुरगी, 
निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे बह काव्य नहों सूक्‍्त है' | फिर आगे 
वें कहते हैं कि बहुत से लोग सूक्ति और काव्य को एक ही समझा करते हैं। 
पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रखना चाहिए । जो उक्ति हृदय मे 
कोई भाष जाग्रत कर दे या प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन 
कर दे, बह तो है काव्य', ओर जो उक्ति केवल कथन के अनूठेपन, रुवना- 
वेचित्य, चमत्कार, कवि के अलंकार-अ्म या निपुणता ही में प्रवृत करे बह 
हे सूक्ति' | सूक्ति से मनोरंजन हो सकता है पर काव्य का उदात्त' लक्ष्य सिद्ध 
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नहीं हो सकता | यदि उक्ति में रखात्मकता और चमत्कार दोनों होंतो 
प्रधानता का शिचार करके सुक्ति या काव्य का निरुय हो सकता है| जहा 
उक्ति में अमृठापन अधिक होने पर भी उस्छी तह में रहने बाला भाव 
आच्छन्त न हो वह उक्ति काच्य के भीतर स्थान पायेगी' जहां उक्ति की 
तह में रहने बाला भाव चमत्कार-वैचित््य के नीजें आच्छुन्न हों जाय वह 
सूवित कही जाययगी । इससे केवल मनोरंजन दो तकता है; कुतूइलनत्ति दूत 
हों सक्रती है ! कावयानग्द नहीं प्राप्त हो. सकता | उकति की वचनमंगी था 
बक्रता के सम्बन्ध में शुक्ल जी कुत्तक का वकोक्ति-सिद्धान्त वहीं तक मानते 
हैं जा तक वह भावानुमोंदित हो या किसी मार्मिक अन्तदृसति से प्रेरित या 
सम्बन्धित हो, उसके आगे नहीं' | ऐसी वस्तु-ब्यंजना जिसकी वेद में कोई भाव 
न हो, चादे कितमे ही अनूठे दंग से की गई हो, चाहें उसमें कितना ही 
ल्ाजुशिक चमत्कार हो, शुक्ल जी के भव में प्रकृृत कविता ने होगी, सूकित 
मा होंगी । भाषोद्वेक से उक्ति में जो एक प्रकार का बॉकापन श्रा जाता है, 
तात्यर्य-क्थन के सीधे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक सिन्‍न प्रणृत्दी अहृर 
करते हैं उसी की रमशीयता काव्य की रमणीयता के मीतर आ सकती है! | 


झौचित्य-सिद्धान्त और शुक्व जी:-- 


शुक्कजी काव्य में औजित्य-सिद्धान्त के समर्थक हैं, ओऔचित्यवाद के नहों । 
उनका कहना है कि लोक की रीति-नीति, आचार-व्यवह्ार की दृष्टि से अनी- 
चवित्य, शिल्प अथौोतू बेखबुटे, नक्‍का्शा आदि की सौन्दर्य-भावना में तो 
सयसुच कोई बाधा नहीं डालता पर काव्य का प्रमाव कभी कभी बहुत इल्क 
कर देता है । उनके मत से यही बात हमारे वहाँ भमावाभार, रसाभास के 
झन्तर्गंत सूचित की गई हैं । शुक्लजी का यह धृढ़ सिद्धान्त है कि यदि माघ- 
व्यक्षना में भाव अमुचित हैं, ऐसे के प्रति हैं जैसे के प्रति नहीं, होना चाहिये, 
तो ऐसी स्थिति में साधारणीकरण नहीं होगा, श्र्थात्‌ श्ोता यथा पाय्क का 
हृदय उस भाव की रसात्मक अनुभूति अहण नहीं करेगा, उस माव में लीन 
नहीं होगा । आनन्दवर्धन के समान शुक्ल्॒णी का भी यह विचार है कि 
अनीचित्य से रस-भनञ्न हो जाता है। भोता या पाथ्क मजुष्य समाज में रहते 
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वाला ग्राणी होता है। बीवन में सत्‌-अचत्‌ , उचित-्ञ्ननुचित की जो भावना 
वह प्राप्त किये रहेगा, उसके साथ काव्य द्वारा आप्त अ्पनी अनुभूति का 
सामझस्य वह अवश्य चाहेगा | यदि यह सामझ्स्य न होगा तो वह उस काव्य 
का पूर। रसात्मक अहण न कर सकेगा[' | शुक्लजी का मत है कि रसानुभूति के 
समय प्रकृति सत्वस्थ रहती है; रजोगुग ओर तमोरुण का प्रमाव उस समय 
नहीं रहता | अनोचित्य की स्थिति में ही रजोगुण अथवा तमोशुण उत्तन्न होते 
हैं| श्र्थात्‌ उनकी दृष्टि में रसानुभूतिके समय ओऔचित्य की स्थिति आवश्यक ही 
नहीं अनिवार्य है। इस प्रकार शुकस्॒जी रस के सहायक सिद्धान्त के रूप मे 
ओरदवित्य-सिद्धान्त की सार्थकता स्वीकार करते हैं | 


शब्द-शक्ति और आचाय शुक्र--- 


शब्द-शक्तियों के विषय में ग्राचाय शुक्ल के स्वतन्त्र विचार दो प्रकार के 
मिलते हैं;:- एक तो अभिधा के सम्बन्ध में, दूसरे व्यज्ञना के विषय में | शुक्ल 
ली काव्य में सभी शब्द-शक्तियों की सत्ता मानते हुए भी सबके मूल में 
अमभिषा-शक्ति निहित मानत हैं | उनके मत से लक्षणा और व्यज्ञना-शक्तियो 
द्वारा लक्ष्या्थ ओर ब्यंग्याथ की प्राप्ति अ्रमिधा के पथ पर चलकर ही होती 
है। बिना अ्भिषेयार्थ चममे लक्ष्या्थ या व्यंग्या्थ समफ्त में नहीं ञ्रा सकता । 
आचार्य का मत है कि लक्ष्याथ और ब्यंग्या्थ भी योग्यता या उपयुक्तता को 
पहुँचा हुआ समझ में आने योग्व रूप में आया हुआ अर्थ होता है। अयोग्य 
ओर अनुपपन्न वाच्याथ ही लक्षणा और व्यज्ञना द्वारा योग्य और बुद्धिग्राद्म 
रूप में परिणत होकर हमारे सामने आता है / इसी कारण रस-प्रक्रिया को 
व्यद्ञनाव्मक मानते हुए शुक्लजी काव्यत्व या काव्य की रमणीयता वाच्यार्थ में 
ही मानते हैं [ इसको सिद्ध करने के लिये उन्होंने साकेत का उदाहरण 
जजीकर द्वाय' पतंग मरे क्या? प्रस्तुत किया है| इसमें नो कुछ बैचिन््य या 
चमत्कार है वह इस अयोग्य या अनुपपत्न वाक्य या उसके बाच्याथ्थ में ही है | 
इसके स्थान पर याद इसका यह लक्ष्यार्थ कहा जाय कि “जीकर पतंग क्यो 
कृष्ट भोगे ? तो इसमें कोई वेचित्य या चमत्कार न रहेगा । अ्भिप्राय यह 
कि आचार्य की दृष्टि में बाच्याथ में ही काव्यत्व या काव्यन्सोन्दर्य की सत्ता 
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निहित है; व्य॑ंग्याथथ, लक्ष्या्थ में नहीं ।' उनसे जो तथ्य या सत्य प्रगटित होता 
है, वह बुद्धिआह्य तथा योग्य श्रथ होता है, वहीं काव्य को घारण करने बाला 
सत्य कहा जाता है जिसको देखरेख में काव्य मनमानी कीड़ा कर सुकता है । 
व्यज्ञना करने घाली उक्ति की राधुता और साई की परख के लिये उसको 
सामने रखने की आवश्यकता होती है | इस सत्य के साथ किसी उच्ति का 
सम्बन्ध देखकर यह निर्णय किया जाता है कि उस उत्ति का स्वरूप ठीक- 
ठिकाने का है था उटपरांग । यहाँ के साहित्य-सीमांसकों की दृष्टि सें काव्य में 
योग्य अर्थ होना अवश्य चाहिये--योग्यता चाहे खुली हो चाहे छिपी | 
अत्यन्त अयोग्य और असम्बद्ध प्रलाप के भीतर भी कमी कभी काव्य के प्रयोजन 
भर की योग्यता छिपी रहती हैं। जेसे, शोकोन्मत् या वियोग-विक्निप्त के 
प्रज्ञाप में शोक की विहलता या वियोद्र की व्याकुलता ही योग्यता है | काव्य 
का सम्बन्ध गुक्लजी की दृष्टि में हृदय की क्रिया से है। उसको सच्यालित करने 
के लिये भाबोह्रोधन की आवश्यकता पड़ती है। माबोद्वोधन सुन्दर पदार्थ से 
होता है। पदार्थ'लौन्दर्य वाच्यार्थ द्वारा निरूपित होता हैं; ब्यंग्यार्थ, लख्यार्थ 
तो उसके ता.पय को प्रगथ करते हैं | 


काव्य में बक्रोक्ति या बचन-भंगिमा की आवश्यकता पड़ती है । ग्रश्त 
उठता है---क्यों ? पदार्थ को अधिकाधिक सुन्दर, प्रभविष्णु, उत्कर्षपू्ण तथा 
मार्मिक बनाने के ल्लिए। पदार्थ की सुन्दरता, प्रभविष्णुता, मारमिकता का 
निरूपश कैसे होता है? उत्तर है--वाच्या्थ द्वारा। व्यंज्ित होने बाला 
अभिप्राय, भाव था रस, वाच्यार्थ से अलय होने पर काब्यत्व से रहित हो' 
जाता है | श्रतः वह स्वयं में आस्वादमान नहीं हो सकता | जब हम वाच्याथ 
को भेदकर लक्यार्थ था व्यंग्यार्थ पर पहुँचते हैं तब काव्यत्वकी स्थिति नहीं 
रहती क्योंकि लक्षित या व्यंजित वस्तु सीधी सादी अनुभूति, वास्तविक तथ्य 
या सत्य-रूप में थोड़ी सी रहती है! बह काव्यमयी अ्रभिव्यंबना के बीच ही 
सुन्दर लगती है; उससे अलग हट जाने फर उसकी रमशणीयता जाती रहती 
है | जीकर हाय पतंग मरे क्या! में वाच्यार्थ ही वियोगिनी उमिला का सुन्द्र 
चित्र चित्रित करने में समय होता है।' उममिला के लिए जीना मरने के सहश 


१अभि० पधृ७ १३, २०-अकि० पृ७ १७, 
३---तही पूछ रे, 


( र॒न्‍पण ५ 


है| उसके प्रभी-जीवन का सौन्दर्य इसी विरोध मूलक स्थितिम निहित है। 
यह सौन्दर्य, लक्ष्यार्थ या बंग्यार्थ में--जब हम यह कहते हैं कि उर्मिल्ञा 
बियोग में बहुत कष्ट भोग रही है, उसका प्रेम बहुत ही सच एवं अनन्य कोटि' 
का हे, नहीं रहता | अन्यत्र इसी प्रश्न पर विचार करते ह्रप, शुक्लजी ने 
बताया है कि ध्यंजक वाक्य ही काब्य होता है; व्यंग्य भाव या वस्तु नहीं। 
इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि उनकी दृष्टि में उक्ति ही कविता है, व्यंग्य 
बर्थ या शमभिगप्राय नहीं | इस स्थल्न पर उन्होंने केशव को कविता--- 
'क्र कुठार निद्वारि तब्यों, फल ताकी यहै जो हियो जरई | 
आज ते तो कहूँ, वन्धु महाधिक, छुत्रिन पं जो दवा करई? ॥ 

का उद्धरश देकर उसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यंजना में 
अर्थीत्‌ व्यंतक्त वाक्य म॑ रस होता है। अतः यह उक्ति ही कविता है, न कि 
परशुराम ने क्रोध किया, यह व्यंग्य श्रर्थ या अमिप्राय' | पर इसका यह तात्पय 
कृदापि नहीं कि ब्यंग्य ग्र्थ या लक्ष्य अर्थ का कोई विचार नहीं होता। 
शुक्ल जी के मत में व्यंजक या लच्षक वाक्य का जब तक व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ 
के साथ सामझ्ञस्य नहीं होगा तब तक बह उन्मत्त प्रलाप या जान बूक कर 
खड़ा किया हुआ 'बोखा ही होगा । काव्य की उक्ति के अनुपपन्न अभिषेयार्थ 
को मुसंगत करना ब्यंगःय या लक्ष्यार्थ का ही काम है |* 

चमत्कार या बचन-मंगिमा अयोग्य एवं अनुपपन्न पदों में ही रहती है (* 
अयोध्य एवं अनुपपन्न पदों की सत्ता वाच्यार्थ में रहती है. ।* इसलिए उन्होंने 
वाच्यार्थ में काव्यत्व अथवा काव्यगत रमणीयता की निद्चित मानी है। 
लख्पार्थ या ब्यंग्यार्थ में बुद्धिग्राह्म योग्य या उपपन्न अर्थ होने के कारण वचन- 
भंगिमा का लोप हो जाता है; अ्भीश तथ्य काव्योपकरण से वियुक्त होकर 
प्रगट होते है, इसलिए उसमें चमत्कार या काव्यत्व नहीं रहता ।* जब वाच्यार्थ 
योग्य और उपपन्न रूप में रहता है, तब उसमें वचन-भंगिमा नहीं रहती; तब 
मी शुक्ल जी के अनुसार काव्यत्व या काव्य की रमणीयता उसमें रह' सकती 
है। यहाँ रमणीयता का अर्थ है किसी भाव या बिचार में रमना । रमणीयता 
का आधार सानद्यराली पदार्थ ही हो सकता है। लच्याभ या व्य॑ग्यार्थ में 
प्रायः सुन्दर पदार्थ का चित्र नहों रहता, उसका तथ्य या सत्य ग्रगटित 
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होता है, जो बुद्धि-आराह्म होता है, हृदयन्याह्म नहीं। प्राय। छृदय को रमाने 
की योग्यता भाव में नहीं, भाव को उल्रन्न करने वाले मुन्दर पदार्थ 
मे रहती है; इसीलिए कवि का काम बिम्ब या मूत॑ भावना उपस्थित करना 
है, बुद्धि के सामने कोई तथ्य या विचार लाना नहीं। झतणव बहा 
उक्ति काव्यात्मक या रमशीय हो सकती है, झो सुन्दर पदार्थ का 
चित्र खड़ा कर भाव को उद्डुद्ध कर दे । रमणीयता का सम्बन्ध शुकव 
जी सुन्दर पदार्थ से स्थापित करते हैं, ध्वनिवादी रमशीयता का सम्बन्ध 
ब्यजित होने वाले भाव या रस से | शुक्त जी का कहना है कि रस या भाव 
किसी सुन्दर पदाथ से ब्यंजित होता है, सहृदय आलम्बन से ही रतानुब 
करता है;' आलम्बन का प्रदर्शन भाव की अनुभूति रस-हूप में कश सकता 
है अतः सुन्दर पदार्थ के चित्रण में काब्यत्व निद्वित है | इस बात की पु 
इत तथ्य से भी होती है कि आचार्य शुक्ल कान्य का प्रधान लच्य मूत-विधान 
मानते हैं ।५ उनका कथन है. कि कविता हमारे सम्मुख जगत और जीवन से 
सम्बद्ध रूप-व्याणरों को मूर्त या चित्र रूप में रखती हैं! इ्साजिए उनका 
कहना है कि यदि वस्तु-लित्रण हो गया है तो कवि का काय हो गया; उसका 
परिणाम रस या भाद-व्यंजना रूप में अपने आप अभिव्यक्त होगा डी। 

इसी सिद्धाग्त का स्पष्ट करने के लिए शुक्ल जीने दूसरा उदाहरण 
दिया है.--- 


“कप अवधि बन सकू, कहाँ तो क्या कुछ देर लगाजँ। 
में अपने को आप मिटाकर, जाकर उनको लाऊँ॥” 

उमिला या लक्ष्मण के बीच अवधि का व्यवधान है | लक्ष्मण से मिलने 
के लिए उभिला को इस व्यवधान का मिटाना आवश्यक है। अवधि साधा- 
रणुतः अपने समय पर ही मिठेगी, उसका तुरन्त मिटना सम्भव नहीं, इंस 
असम्भव को सम्मव करने के लिए उमिला एक उपाय की कल्पना करती है, 
बह स्थयं अवधि बन जाय तो उसका अन्त करना उसके अपने अधिकार की 
बात रहेंगी | अपने को तो वह तुरत मिटा सकती है ओर जब अवधि उत्तका 
अपना रूप हो जायगी, तो उसके अंत के साथ अ्रवधि का भी अंत हो जायगा 
इस तरह व्यवधान मिट जायगा ओर अपने पति से उसका मिल्लनन हो जायगा, 
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परन्तु जब उर्मिला मिद जायगी जो मिल्लन-सुख का उपमोक्ता कोन होगा | 
झठणब अपने की मिटाने का अर्थ यहा अपने जीबन का अंत कर तल्ञेना न 
होकर लक्ष्मण के दर्शन के लिए बड़ा से बड़ा कष्ट भोगना है; परन्तु इस 
लद्था्थ में कोई चमत्कार नहीं रह जाता; इसका व्यंग्याथें उमिला का अपने 
पति-दशन के प्रति अत्यन्त ओल्छुक्य है--इसमें भी कोई रमणीयता नहीं 
दिखाई पड़ती । शुक्ल जी का कहना है कि यहां काव्य की रमशीयता उभिल्ना 
के उस असाधारण अमम्मवनीय वित्न में है जा पति-दर्शन के लिए स्वयं 
की सचा मिटाने के लिए तैयार है। इस चित्र का निर्माण इस प्रसंग मे 
वाच्याथ द्वारा ही होता है! । इसलिए वाच्यार्थ में काध्य की रमणीयता 
मानना ठीक है | यहाँ व्यंगनावादियों के मन में एक ग्रश्न उठ सकता है कि 
रसात्मक वाक्य को पढ़कर जो हमें आनन्दानुभूति होती है, उसके लिए कौन 
तत्व उत्तरदायी है--उत वाक्य का वाच्यार्थ, अथवा व्यंग्यार्थ, या लक्ष्यार्थ! 
रमानुभूति था आनन्दानुभूति किसी पदार्थ की कल्पना से होती है! । पाठक 
या श्ोता पदार्थ की कल्पना प्राय# वाच्या्थ, की सहायता से करता है। 
ग्रलम्बन, उद्दीयन आदि का चित्र वह वाच्यार्थ द्वारा ही निर्मित करता है । 
इस गसंग में भी उमिला का विरोध मूलक असम्भायित प्रणयी चित्र वाच्यार्थ 
द्वारा ही निरूपित होता है. जो पाठक या श्रोता में रति नामक भाव को 
उत्पन्त कर आनन्द में परिशत करता हैं। अतः शुक्ल जी का यह सिद्धान्त 
कि काव्यत्व या काब्य की स्मणीयता वाब्याथ में निहित है--युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है। यहां यह प्रश्न उत्तन्न होता है कि एक आचाय॑ ब्यंगना को भी 
मानता चल्ले, और साथ ही कांब्य की रमणीयता वाच्याथ में मानते हुए 
ग्रमिवेयार्थ को ही मुख्य माने --इसकी संगति क्या है ! इस विषय' में शुक्ज्ञ जी 
का उत्तर है कि काव्य के दो पत्च होते हैं--अनुभृति पक्ष तथा सौन्दर्य-पक्ष । 
काव्य की उक्ति श्रमिधा रूप में ही चमत्कारक होती है। श्रतः उसका सौन्दर्य- 
पक्ष अभिषाधाम अथवा वाच्यार्थ में ही सुरक्षित रहता है; श्रतएव काब्यत्व 
वाच्या् में निहित है। अन॒मूति-पत्ष लद्यार्थ अ्रथवा व्यंग्या्थ के माध्यम से 
व्यक्त होता है। अभिधाधासम से वहिर्गत होने पर वह चमत्कारपूर्ण अर्थ 
वास्तविकता से, बुड्धिभाद्य अर्थ से, काव्य सत्य से सम्बन्ध रखने के कारण 
भावोन्मेघ अथवा चमत्कार पूर्ण अनुरंजन में असमर्थ हो जाता है । अतः 
काव्यसंज्ञा से ज्युत हो जाता है । 
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इस अरसंग में दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जहां व्यंग्य वाच्यार्थ 
से बद़कर होता हें वहां शुक्ल जी के अनुसार क्या होता हें! शुक्त जी जहाँ 
व्यंग्य को वाच्यार्थ से बढ़कर बताते हैं, वहां उसका उम्बन्ध रस के विभाव पक्ष 
से जोड़कर उसे वाच्यार्थ से बढ़कर बताते हुए ध्वनि-कांव्य को गुणीमृत उपंग्य 
से श्रेष्ठ मानते हैं।' यहां मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि शुक्ल जी का 
यह कथन कि काव्य की सर्मणीयता वाच्यार्थ में ही निहित हैं--यथार्थत: 
पाचीन मान्यता के विरोध में हे यथा नहों। प्राचीन आचार्य व्यंग्यार्थ और 
लक्ष्वार्थ से युक्त वाच्यार्थ को ही काव्य मानते हैं--इससे उनका विरोध नहीं 
है| प्राचीनों का यह मत कि रमणीयवा का कारण व्यंस्पराथ या लक्ष्यार्थ ही 
है, पर लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ की सत्ता विना वाच्यार्थ के है ही नहीं; अतः 
शुक्ल जी की यह खोज कि काव्य की यथार्थ रमणीयता वाच्यार्थ में ही रहती 
हैं, सत्य अवश्य है, पर यह मी मानना होगा कि वह होती लक्ष्याथ या 
व्यग्यार्थ के समावेश से ही है | 


ध्यंजना के विषय में आचार्य शुक्ल प्राचीन श्राचार्यों से कुछ मतभद 
रखते हैं| अमिधामूला व्यंजना के सेलच्यक्रम-ब्यंग्य ओर असंलक्ष्यक्रम-व्यंग्य 
दो मद पूर्व मान्य हैं | शुक्त जी इन्हे वस्द॒ु-व्यंजना ओर भाव-व्यंजना कहते 
हं। उनका कहना है कि साहित्य के अन्यों में दोनों में केवल इतना ही भेद 
स्वीकार किया गया है कि एक में बाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ पर आने का पूर्वापर 
क्र्म श्रोता या पाठक को लक्षित होता है, दूठरो में यह क्रम होने पर भी 
लक्षित नहीं होता! । पर बात इतनी ही नहीं जान पड़ती । शुक्ज्ञ जी ने प्राचीन 
ग्ाचायों के उक्त मत से अपना मत वैभिन्य प्रगण करते हुए यह बताया हैं 
कि भाव-ब्यंजना में रति, क्रोध आदि भावों का अनुभव या आस्वादन करना 
एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाना नहीं है।' अतः किसी भाव की अज॒भूति को 
व्यंग्यार्थ कहना बहुत उपयुक्त नहीं है। क्योंकि रसात्मक अनुभूति ब्यंग्यार्थ 
या तथ्य-रूप में नहीं होती । इस बात का ज्ञान करना कि अमुक क्रोध या प्रेम 
कर रहा है स्वयं क्रोध या रति भाव का रसात्नक अनुभव करना नहीं है | 
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आगे दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने बताया है कि दोना दा 
लिन्न प्रकार की वृक्षियाँ हैं---बस्लु-व्यंजना किसी तथ्य या इत का बोध कराती 
है, पर माक-ब्यंजनना जिस रुप में मानी गई है उस रूप में किसे भाव का संचार 
करती है, उसकी अनलुभूति उच्चन्न करती हैं |' बोध या ज्ञान कराना एक बात 
है और कोई भाव जगाना दूसरी बात! रसबादी आचार्यों से व्यंजना के 
विधय में तीसरा गत-येद शुक्ल जी ने यह प्रगट किया हैं कि ये अलंकार 
व्यजमा तथा वंस्ट-ब्यंजना को अ्नुमान-प्रक्रिया से सिद्ध मानतें है उनका 

कहना है कि व्यंग्य बस्ठु या तथ्य तक हम वास्तव में अनुमान द्वारा पहुँत 
हैं'। अतः वे वर्ु-ब्यंजना तथा अलंकार-बयंजना के लिए ब्यंजना शब्द्‌ का 
प्रयोग उचित नहीं समकते' | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्त़ जी 
मे असंतद्यरूम-्यंग्य दो और अ्रधिक व्याख्या को है, उसकी वथार्थ वृत्ति 
स्पष्ट की है, उलक्ष्यक्म तथा असंलद्यक्रम-व्यंग्य के अन्तर को पर्यास मात्रा में 
स्पट्ट कर दिया है! शुक्ल जी रस-निभत्ति ब्यंजना-प्रक्रिया से मानते है । 
इसीलिए उन्होंने रख-मीर्मांसा की शब्द-शक्ति सम्बन्धी टिप्पणी में ब्यजनां 
की स्थापना वहुत ही युक्तियुकू ढंग से की है | 


आचाये शुक्ल का काव्य-द्शन३--- 


शुक्त् जी की पूर्णछब्मेण रसवादी सिद्ध करने के लिए तथा रस-सिद्धान्त के 
प्रति उनकी अनन्यता स्पष्ट रूप से जानने के लिए यह देखना आवश्यक है कि 
उनका काव्य-द्शन कहाँ तक रख-सिद्धान्त के अनुकूल है ! काब्य-दर्शन में 
काव्य की परिभाषा, लक्षण, प्रयोजन, हेतु, प्रेरणा, प्रक्रिया, तत्व, काव्य-स्दरूप 
काब्यात्या, काव्य-मेद, काव्य-कत्तौटी, काव्य की व्यापकता, काब्यन्अधिकारी, 
काव्य-सभ्बन्ध, कांब्य-शक्ति, काव्य-महत्व, कविता को आवश्यकता, कंबिता 
के कार्य आदि पर विचार किया जाता है | शुक्ल जी के काव्य-दर्शन की 
रसानुकूलता जानने के लिए उसके मीतर ञ्राने वाली उपयु क्त बातों का 
विचार आगे क्रमशः किया जायगा ओर साथ ही यह बतल्लाया जायगा कि वे 
कहाँ तक उनके रस-सिद्धान्त, रसादश, रस-धारणा, रस-दृष्टि, रस-परम्परा 
आदि के अनुकूल हैं । 
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आऋाव्य-परिभाषा।-- 


शुब जी की काव्य-परिभाषा रसवाद के अनुसार है! उसमें माव तथा 
कला-पक्ष दोनो का समन्वय हे, किन्तु उसमें भाव-पक्ष साध्य-रूप में तथा कल्ना- 
पक्ष साधन-रूप में प्रयुक्त हुआ है | हृदय की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की 
वाणी जो शब्द-विधान करती है, उसे कविता कहते हैँ, इसमें हृदय को सुक्ता- 
बस्था साध्य है, ओर शब्द-विधान साधन | अन्यन्न उन्होंने भावोद्वक करने 
वाली रस-सूक्ति को कविता कहा है । यह परिमाषा भी रस-दृष्टि से ही की 
गई हे । संस्कृत-आखायों की काव्य-परिभाषाओं में उन्होंने रस-स्विद्धान्त पर 
झाधारित विश्वनाथ की काब्य-परिभाषा--- वाक्य रसात्मक काव्य? का समर्थन 
रस-मीमांसा में किया है। शुक्ल जी की दृष्टि में कविता हृदय की अजुमूति हैं, 
जो मनुष्य के ही हृदय में पहुँचाई जाती है, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं | 
कविता के सम्बन्ध में उनको धारणा बराबर यही रही है कि वह एक ऐसी 
साधना है कि जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के शुद्ध रामात्मक सम्बन्ध 
की रक्षा और निर्वाह तथा उसके हृदय का प्रसार और परिष्कार होता हैं! | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि शेष सृष्टि के साथ सहृदय के राशात्मक सम्बन्ध 
की रक्षा! तथा निर्वाह एवं उसके हृदय का ग्रसार तथा परिष्कार कविता रक्त- 
तत्व द्वारा ही करने में समर्थ होती हे । अत; शुक्ल जी को कॉबिता सम्बन्धी 
उपयुक्त घारणा मी उनके रस-सिद्धान्त से ही निखत है। 


काच्य -छत्त ण॑ 


शुक्लजी की दृष्टि में कान्य का नित्य लक्षण--अलंकार, रीति, वक्रोक्ति 
सम्बन्धी उक्ति-वैचिज्य का चमत्कार नहीं वरन्‌ भाव, अनुभूत्ति या रस है | 
इसीलिये वे वैधिब््य के अभाव में भाव या अनुभूति रहने पर काव्य का 
अस्तित्व मान लेते हैं' | किन्तु मायना-स्पर्श के अभाव में केवल वेचित्रय रहते 
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पर वहाँ थे विशुद्ध काव्य को सता नहीं मानते | काब्य का अनूठापन भाव- 
विधान के बाहर की वस्तु नहीं वरन्‌ भीतर की वस्तु है। तात्परय बह कि 
आचार्य की दृष्टि में काब्य का भेदक तत्व अनुमृति या भाव है। वस्तु के 
अनाधारखुत्व या व्यज्ञना-प्रणाली के श्रसाध[रणल्व को भी शुक्ल जी काव्य का 
नित्य लक्षण नहीं मानते | क्योंकि रस का परिषपाक उसकी दृष्टि में असा- 
धारणत्व से ही नहीं होता, प्रसक्ष-प्रात्त साधारण-असाधारणु--सभी वस्तुओं 
के बणन से होता है!। कविता के लक्षण में शुक्रत्त जी को रमणीयता शब्द 
रन्दर शब्द से अधिक प्रिय है। रमणीयता का सम्बन्ध अनुभूति या रस से 
हैं, यह पहले बताया जा चुका है । शुक््ञ जी की दृष्टि में अमर काध्य में मनुष्य 
मात्र के भावों से सम्बन्ध रखने वाले आलम्बनों का चित्रण होता है! । इससे 
तनिष्कप यह निकला कि अमर काब्य का लक्षण साधारशीकरण का तत्व है | 
गुक्‍्न जी की धारणा है कि काव्य-नियम या काज्य-लक्षण की लीक पीटने वालों 
से काब्य के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती | इसलिये वे काब्य-लक्षण 
का निरूपण काब्य-चर्चा को सगमता की दृष्टि से करते हैं, कवियों की प्रतिभा के 
प्रतिबन्ध के लिये नहीं!। उनका दृढ मत है कि काब्य-शास्त्र का काम कवियों 
को मार्ग वि्लोकन की दृष्टि श्रदान करना है, इसलिये लेखकों के लिये उनका 
आदेश है कि उन्हें लक्षण का दास कभी नहीं होना चाहिए*। उपय्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्त जो का काब्य-लक्तणु-निरूपण उनकी रस्सन्दाष्ट 
के अनुमार ही है । 


काव्य-प्रयोजन --- 


शुक्ल जी रसवादी श्रात्माय हैं, इसलिये वे काव्य का उद्देश्य चमध्कार या 
अनुरक्षन नहीं मानते" | उनकी कविता का उदृश्य रसोत्थादन या भाव-सज्ञार 
हूं | अन्यत्र उन्होंने बताया है कि एक सहृदय की अनुभूति को दूसरे सह्ृदय 
के हृदय तक पहुँचाना काव्य या कला का लक्ष्य होता है! | उनका यह हृढ 
मत हैं कि यह प्रयोजन इतना व्यापक हे कि उसके भीतर प्राचीन भारतीय 
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आचारयों द्वारा प्रतिपादित कविता के अन्य प्रयोजन -चदर्वर्भफल-ग्रापि, 
लोक-हित,' अन्तश्यप्त्कार, नवीनौचित्य,' आनन्द, शिवेतररज्ञा, ज्यवहयर- 
बिदता, सद्य:परनिव्‌ त्ति, कान्तासम्मित उपदेश" आदि समाहित हो जाते हैं | 
उनकी दृष्टि में कविता का अन्तिम लक्ष्य न तो रमणीयता है, न आनन्द, से 
ननोरञ्ञन ओर न सुख प्राप्ति--ये सब तो रपास्वादन-काल के रास्ते की चीजे 
है, इनको ही कविता का लक्ष्य समकना कविता को विल्लास की सामग्री बना 
देना है'। उपर्यक्त कथन से यह स्पष्ट होता हैं कि इनकी दृष्टि में कविता का 
मुख्य प्रयोजन रसास्वादन है । शुक्त् जी रसास्वादन द्वारा सहृदय के ब्यक्ति-ब 
का परिहार, उसके संकुखित स्वार्थ का विज्लयन, उसमें लोक-सड़ल की भावना 
का बद्धमूल होना, उसमें सर्वभृत को आ्ात्ममृत समझने की भावना का जगनां. 
हृदय-प्रसार द्वारा उसके शील का विकसित होना आदि बताकर प्रक्वारान्तर 
से ही उन्हें काव्य-प्रयोजन नहीं मासते वरन्‌ स्पष्ट रूप से उन्हें काब्य-ग्रगोजन- 
रूप में अन्यत्न विवेचित भी करते हैं” | शुक्स जी की काव्य-प्रयोजन सम्बन्धी 
उपर्युक्त सामग्री देखते से यह विदित होता हैँ कि उन्होंने काव्य-प्रयोजन का 
विवेचन अधिकांश मात्रा में सामाजिक दृष्टि से ही किया है; उत्तमें सामाज्िकता 
के ऊपर ही सर्वाधिक बल हँ। काब्य-प्रयोजन में सामाजिकता के ऊपर बल् 
देना रसानुकूलता है, रस की प्रतिकूलता नहीं | शुक्ल जी द्वारा विवेचित काउय- 
प्रयोजन की सम्पूर्ण सामग्री रस के प्रमाव-पतक्तु के मीतर आरा जादी है। अतः 
इनके द्वारा निरूपित सभी काध्य-प्रयोजन रस-सिद्धान्त के अचुकृल हैं। काव्प- 
प्रयोजन सम्बन्धी शुक्ल जी की दृष्टि शास्त्र-तम्मद होते हुए भी मौलिक कोटि 
की कही जा सकती हैं। उनमें मौलिकता युगातुकूलता के तत्व को अपनाने 
तथा उसकी अभिव्यक्ति में नवीन पदावली के प्रयोग के कारण है । कविता के 
उदातत प्रयोजनों के निरूपण द्वारा आचाय शुक्ज् ने काव्य को दर्शन की 
कोटि में तथा कबि की योगी की अंणी में ले जाकर उनके प्राचोन महत्व को 
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फिर मे य्रतिपादित किया और उन्‍हें वह प्रा्तीन सौरव दिलाने का प्रयत्न 
किया, जब कवि, ऋषि, मंत्रद्रष्टा, क्रान्तदर्शी, की अ्णी में रखा जाता था; कविता 
वेद के समान पवित्र; दर्शन के समान उदात्त तथा मंत्र के समान प्रभावशाली 
मानी जाती थी | 


कांब्य-हेत ३-- 

गुक्ल जी काब्य-हैदुश्नो में प्रतिमा, ब्युपत्ति तथा अभ्यास तीनों की 
आवश्यक समझते हुए रसबादी होने के कारण प्रतिमा को अनिवाय 
समझते हैं तथा उसके ऊपर सर्वाधिक बल देते है श्रन्यत्र उन्होंने बताया है 
कि कब को कला-निएण तथा सह्वदय दोनों होना चाहिएँ) कहने की 
आवश्यकता नहीं कि कला-निपुणता में व्युतक्ति एवं अम्बात दोनों तत्व आ 
जाते हैं । शुल्त्॒ जी का कहना है कि प्राचीन कवियों में प्रतिभा, ब्युत्पत्ति तथा 
अभ्यास तीनो तत्व रहते थे, किन्तु आजकल किसी में प्रतिमा या सहृदयता हे 
तो उसमें कल्ा-निएशता नहीं; और किसी में कला-निपुयता है तो उनमे 
महृद्वता नहीं है। । उनके मत से सह्दृदयता के अभाव में केवल प्राण-रहित 
कात्य का दाँचा खड़ा हो सकता है; इसी प्रकार कज्ना-निपुणता के अमाव में 
अत्यन्त गइरी श्रन॒ुभूति वाले बहुत से सहृदय माजुक मी जन्म भर मूक कवि बे 
रहते हैं;" उनकी दृष्टि में प्रतिमा की अपेक्षाइल कमी की स्थिति में ब्युत्पत्त 
ओर अभ्यास ह्वारा काव्य की मूर्ति या स्वरूप भर खड़ा किया जा सकता हैं, 
उसमें जान नहीं आ सकती; यदि कमी आई भी वो बह्द दुबल कोटि की 
होगी ।' उपयुक्त विवेचन में प्रतिमा के महत्व-स्थापन द्वारा अमुमूति की 
महत्ता स्थापित की गई है| श्रलंकारवादियों के समान शुक्ल जी ने ऋयुत्यत्ति 
को परविभा से अधिक महत्तः कहीं नहीं दी है । शुब्ल जी के श्नुसार प्रतिभा 
का पहला काम है भाव की प्रेरणा से जगे नाना रूप-संस्कारों को समन्वित 
करके प्रस्तुत वस्तुओं या दध्यों का एक मार्भिक दृश्य खड़ा करना उनकी 
दृष्टि में प्रस्तुत पदों का रूप-विधान कथि की प्रतिभा के हारा ही होता है । 
अस्तुत पक्ष का रूप-बिधान विभाव तथा अनुमाव के अन्तर्गत आता है| इ 
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प्रकार प्रतिमा की महत्ता, आवश्यकता तथा कार्थ का विवेशन रस-सिद्धान्त के 
अनुसार है। अक्षकारबादियों के समान गुक्ल जी ने ब्युत्पत्ति को प्रतिना से 
अधिक महत्ता नहीं दी है | क्योंकि ऐसा करने पर कविता रस से विरहित 
होकर शब्द-चातुरी, वाग्जाज, कल्पना-कीड़ा, श्रलंकार-वैचित्य, फालतू बुद्धि- 
व्यायाम आदि के रूप में परिशत हो जाती तथा मानव-जीवन के कम-क्षेत्र से 
दूर हट जाती ।' उर्युक्त विवेचन से तात्यय यह निकला कि शुक्ल जी द्वारा 
काव्य-देतुओं का विवेचन रस-सिद्धान्त के अनुकूल है तथा वह आनन्दवर्धन, 
अभिनवशुप्त, मम्मट, जम्न्राथ आदि आचार्यों के काब्ब-देत-विवेचन की 
परम्परा के मेल में है | 


काव्य-प्रेरणा $- 


शुक्ल जी की दृष्टि में कबिकों प्रारम्भिक प्रर्णा जिससे मिलती है बह 
है-जगत या जीवन | इस जगत और जीवन के अनेक रूपों और व्यापारों पर 
विमुग्ध होकर जब मनुष्य अपने का भूल जाता है और उन्हीं में तन्‍्मय हो 
जाता है, वही हृदय की मुक्तापध्था, काव्याजुभूति या रख की दशा कहलाती 
है, और इस अवस्था की अनुमृति का प्रकाशन कबिता है। अन्यत्र उन्होने 
कहा है कि जिस अनुभूति की थरणा से सच्चे कवि रचना करने बंठत हैं बह 
भी काव्यानुभूति ही होती है । रस-काव्य की अनुमूति उनकी दृष्टि में रसानुभूति 
ही हे | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि अनुभूति की विहल्लता या 
रस-दशा ही काव्य की वास्तविक प्ेस्खा कवि को प्रदान करती है। इस प्रकार 
शुक्ल जी का काव्य-प्रेरणा सम्बन्धी मत उनके रस-सिद्धान्त पर अवलंबित है। 


ककि-कम) - 


शुक्ल जी की दृष्टि में एक सहृदय की अनुभूति की दूसरे सहृदयों तक 
पहुँचाना ही कवि कर्म॑ है ।' कवि कर्म-विधान के दो पक्ष होते हें--विभाव 
पक्ष और भाव पक्ष | कवि एक ओर तो ऐसी वस्तुओं का चित्रण करता है जो 
मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए, भाव को ओर बगाने में समर्थ होती है 
और दूसरी ओर उन वस्तुओ्रों के अनुरूप मावो के अनेक स्वरूप, शब्दों बार 
व्यक्त करता है ( एक विभाव-पत्ष है, दूसरा भाव-पत्ष | कहने की आवश्यकत 
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नहीं कि कवि-कर्म के ये दोनों पक्ष रस-दृष्टि से ही निर्मित हुए हैं। कवि की 
अनुभूति में विभाव एबं भाव दोनों का संश्लेषय रहता है। अतः शब्द-विधान 
के साध्यम से एक की अनुभूति को दुसरे तक पहुँचाना ही कवि-कर्महें | 
इसके लिए दो बातें अपेक्षित होती हैं। अनुभूति का कवि के अपने व्यक्तित्व 
सम्बन्धीया योगज्तेम की बासनाओं से मुक्त या अलग होकर लोक-सामान्य 
भाव-भूमि पर प्राप्त होना, दूसरे उस अ्रनुभूति के प्रेषण के लिए उपयुक्त भाषा 
कोशल् ।' पूरे कवि-कर्म के मूल में अनुभूति की सत्ता प्रमुख रूप से दिखाई 
पड़ती है ।' कवि अपनी अनुभूति को कल्पना का अवलम्बन लिए बिना दूसरों 
तक पहुँचा ही नहीं सकता । इसीलिए उन्होंने कवि-कर्मं का मुख्य सम्बन्ध 
कल्पना-पक्ष से माना है ।' यह कह्पना कवि-कर्म के समय तीम्र अनुमूति से 
रागात्मिका बृत्ति के आदेश से जाकर विशिष्ट रूपों एबं व्यापारों की रचना 
र्टती हैं ।' शुक्ल जी के मत में कवि को अपने कार्य-सम्पादन में अन्तःकरण 
की तीन दृत्तियों से काम लेना पड़ता हं--कल्पना, वासना ओर बद्धि । इनमें 
से बंद्धि का स्थान गोण हैं, कल्पना एबं वासनात्मक अनुभूति का स्थान प्रधान । 

साहित्य में हृदय की अनुभूति एवं कल्पना दोनो का सम्बन्ध रस या भाव से 
हं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा कवि-कर्म का निरूपण उनके 
रस सिद्धान्त के अनुसार हैं। 


कवि-कम की दृष्टि से ही शुक्ल जी द्वारा कल्पना और भावुकता दो 
मूल गुण कवियों के माने गये हैं"। इसीलिए उन्होंने केवल शाख्र-स्थिति- 
सम्पादन से नहीं वरन्‌ रसामिन्यक्ति से कवि-कर्म की सिद्धि मानी है, जो 
उनके मत में तीत्र अनुभूति, सूच्म दृष्टि तथा तत्यर कल्पना वाले कुछ लोगों 
को हीं प्रास होती है | इस प्रकार कवि-कर्म की सिद्धि का निरूपण भी शुक्ल 
जी के रस-सिद्धान्त के अनुकूल है । 


श्रीमानों के शुभागमन पर पद्चय बनाना, बात बात में उनको बधाई" देना 
लोभ में पड़कर अपाज को आसमान पर चढ़ाना, तथा द्वव्य न देने वाले की 
निन्‍्दर करना कवि का काम नहीं वरन्‌ जीवन की अनेक सार्मिक परिस्थि- 
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तियों तथा दशाओं के चित्रण द्वारा सौन्दर्य छा साक्षात्कार कराना' कर्म-सोन्दय 
के प्रभाव द्वारा सच्ची प्रवृत्ति तथा निर्बत्ति को जागरित करना, जगत एवं चीवन 
की अनेक विशेषताओं एवं विचित्रताओं के वीच मनुष्य-जाति के सामान्य 
हुदय का दर्शन कराना! तथा उस रूचचे तार की कोकार सुनाना उसका काम 
है जो मनुष्य मात्र के ृदय में व्यास है | मनुष्य-जाति के सामान्य हृदय, 
कम-सौन्दर्य, जीवन की मार्मिक दशाओं तथा मार्मिक परिस्थितियों का सम्बन्ध 
रस-तत्व से है। अतः उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी का कबि- 
कम-विवेच्न उनके रस-सिद्धान्त के अनुसार है। 


काव्य-प्रक्रिय[।-- 


शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य-प्रक्रिया वस्तुतः भाव प्रक्रिया है! | अन्यत्र उन्होंने 
काव्य-प्रक्रिया में कल्पना की सुख्यता स्वीकार की हैं। किन्तु उनकी दृष्टि में सब 
प्रकार की कल्पना काब्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकतीं। कल्पना की वही 
प्रक्रिया! कांव्य-प्रक्रिया कही जा सकती हैं जो भाव द्वारा प्रवर्तित हो | काव्य के 
प्रयोजन की वही कल्पना होती है जो हृदय की प्रेरणा से अबृत्त होती हैं और 
हृदय पर प्रभाव डालती है | उनके मत में काव्य मूलतः माबना का व्यापार 
हैं क्योंकि भावना का अभाव निश्चय काव्यत्व का अभाव हैं। काब्यसर्जना 
की स्थिति में कवि का आलम्बन के साथ साधारणीकरणु इस बात को घृष्ट 
करता है कि काब्य-रचना भावना-प्रक्रिया से होती हैं। काव्य-प्रक्रिया को 
भाव-प्रक्रिया मानने के कारण ही शुक्ल जी कुन्तक की वक्रोक्ति वहीं तक 
मानते हूँ जहां तक वह भाष-प्ररित हो। इसी प्रकार काव्य के अन्य तत्वों-- 
अलंकार, रीति, गुण, ओचित्य, ध्वनि आदि का उद्भावक भाव या अनुमूति 
को मानते हैं। कल्पना तथा मावना को एक मानते हुए, भी शुक्ल जी रखवादी 
होने के करण उसे मावनान्यक्रिया कहना ही उचित समझते हैँ। काठ्य॑- 
प्रक्रिया का सम्बन्ध कल्पित रूपों तथा ब्यापारों से होता है जो मार्मिक भावना 
या तीज अनुमूति से कवि-छृदय में कल्पना द्वारा बाते या बनते हैं | 
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काब्य-प्रक्रिया का आरम्म माबना से, अन्त भावना से तथा उसकी सारी 
व्याप्त भावनामव होती है। उसमें काम करने वाले अन्य तत्व-- अलेकार, 
रीति, ध्वमि, कल्तैना, पृछम-दष्ति, अवुमूति आदि भी भावना के श्रादिश पर 
ही काम करते हैं| उस्ती के अनुरूप अपना रूप घारण करते हैं। इसीलिए 
शुक्ल जी ने काव्ययक्रिया को मावनाअकिया कहना अधिक उचित समस्‍ा 
हुँ ओर रस-सिद्धान्त की दृष्टि से यही नाम अधिक समीचीन भी हैं । यह हस 
पहले दिखा आ! चुके हैं कि काव्य-्यक्रिया के शुक्ल जी द्वारा विवेचित सभी 
तत्व उसकी व्याति, उतका प्रभाव समी उनके रस-सिद्धान्त के अनुतार हैं । 


फकांव्य-तत्व +- 


शुब्ल्ञ जी ने भारतीय काव्यन्तत्व---रस, अलंकार, रीति, शुआ, बक्रोक्ति 
ध्वनि, ओऔचित्य तथा पश्चिमी काव्य-तत्व--अनुभूति, कल्पना, सौन्दर्य-तत्व 
तथा बुद्धि-तत्व--समी पर विचार किया है | इन तत्वों की उपयुक्तता उनकी 
दृष्टि में झनुभूति की प्रेरणा से उत्पन्न होकर उसको उचित मात्रा में अभिष्यक्त 
करने में है, अर्थात्‌ उनकी सफलता का मानदशद रसामिध्यक्ति है । कबि-कर्प 
के विवेचन के समय हम कह चुके हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि में अनुभूति को एक 
हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने के लिए अर््कार, रीति, बक्नोक्ति, कल्पना 
आदि अ्रन्य साधनों की अपेक्षा होती दे | रस द्वारा ही उन्‍होंने पूर्वी तथा 
पश्चिमी काय्य-तत्बों मे सामझ्जञस्य स्थापित करने का प्रयत्त किया है" । रस कशीटी 
प्र जो तत्व खरे उतरे हैं वे ही उन्हें मान्य हैं। उनको उन्होंने देशी विदेशी 
के भेद-माद से शूल्य होकर ग्रहण किया है! । आवश्यतानुसर इनका संस्कार 
भी उन्होंने किया है। उन्होंने प्राचीन रस, अलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि आदि तत्वों का अपने दक्ष से संस्कार एवं परिष्कार किया है। उन्‍हें 
भारतीय काब्य-तत्वों की समीचीनता पर हृढ विश्वास है। काव्य-परिभाषा 
तथा कवि-कर्म विषेचन के समय यह बताया जा चुका है कि शुक्ल जो कला 
सम्बन्धी तत्वों को रस के साथन रूप में श्रपनाते हैं। उन्होंने रूप-विधान 
अलंकार, रीति, भाषा, छुन्द श्रादि को कावप्र का साधन ही माना है, साथ्य 
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नहीं | उनकी दृष्टि में काह्पनिक रूप-विधान साधन है, साध्य वस्तु रसा- 
नुमृति है! । इनके मंत में अलंकार, रीति, भाषा, छुन्द, प्रम्तुत श्रथवा 
अग्रस्तृत रूप-विधान आदि के संयोग से काव्य की केवल मूर्ति ही तेयार हो 
सकती हैं, उसमें आत्मा प्रतिष्ठित करने का श्रेव अनुभूति की सचाई या रस- 
तत्व को ही है। इसी के संसर्ग से कविता के सभी साधन-सम्बन्धी तत्व सजीव 
हो उठ्वे हैं' | उपछुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ज् जी ने सभी काव्य-तत्वों 
को अपने रस-सिद्धान्त के मेल में रखते का प्रवत्न किदा है। प्रमाणार्थ, 
क्तिपय उन तल्वों का विवेदन नीचे किया जाता है. जो अब तक विवेचित 
नहीं हुए हैं | 


बण्ये-त्त्व ३- 


श॒क्ज् जी का बंस्य सम्बन्धी सिद्धान्त रस-परिपाक के अनुकूल है| रस- 
परिपाक धसग-प्राप्त साधारणु-असाधारण सभी वस्तुशों से होता है। इसलिए 
उन्होंने बर्य-सीमा अथवा भावों के आलम्बन के मीतर साधारणु-असाधारण 
सभी वस्तुओं को रखा दे | उनके मत तले काव्य के विषयों की कोई सीमा 
नहां, वे इतने ही असीम हैं जितना विश्व, वे उतते ही व्यापक हैँ जितना 
जीवन | वे कविता के विषयों को सम्पूर् सुष्टि-प्रसार में मानते हैं | उनके द्वारा 
निरूपित रस की व्यात्ति मी समग्र जीवन, सम्पूर्ण सूड्षि-प्रसार को अपना कर 
चलती है | इस प्रकार उनकी वर्ण्य-व्याप्ति रस-व्याप्ति के अनुकूल दै। वें 
कहते हैं कि काव्य-हष्टि कहीं तो नर-द्षेत्र के मीतर रहती है, कहीं मनुष्येतर 
बाहझ्मसहष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के | काथ्य-विषयों की व्यापत्ति के विघय 
मे सबसे मौलिक बात शुक्ल जी ने यह बतायी है कि मनुष्येतर बाह्मस््ट 
अर्थात्‌ कृति मी बर््य अर्थीत्‌ आल्वम्बन के रूप में आ सकती है | बर्ण्य के 
समस्त चराचर के भीतर उनका श्राह्मम्बन-सिद्धान्त छिपा है. जिसके अन्तर्गत 
मत॒ष्य से खेकर कीट, पतंग, वृक्ष, नदी, प्ृ॑त', घटना, परिस्थिति” आदि सूष्टि 
का कोई पदार्थ हो सकता है। काव्य के विषय में शुक्ल जी ने एक और 
महत्वपूर्ण बात बतलाई है. और बह यह कि काव्य का विषय सदा विशेष 
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होता है सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं' | बह व्यक्ति 
समान प्रभाव बाल्ले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का झलम्बन 
हो जाता हैं | कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके व्य॑-सिद्धान्त की यह 
पक्ष भी उनके रस सम्बन्धी साधारणीकरण सिद्धान्त के मेल में बैठता है । 


कृटप ना-तंत्व $-- 

गुबल जी द्वारा विवेचित कल्पना की परिभाषा, आधार, सम्बन्ध, 
आवश्यकता, महत्ता, कार्य, उपयोग, स्थान, भेद आदि का विवेचन रख- 
सिद्धान्त के अनुसार है। प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप-रंग, गति श्रादि के 
आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान या रूप-विधान कल्पन 
नाम से अभिहित होता है| किन्तु साहित्य या रस के भीतर शुक्ल जी की दृष्टि 
में बही कल्पना अहीत हो सकती है जिसके द्वारा किया:हुआ रूप-विधान तीत्र 
भावना या सच्ची अनुभूति की प्रेर्णा से नियोजित किया गया हो,जो भावों को 
इस रुप में जागरित करने की शक्ति रखता हो कि वे रस-कोटि में आ सके | 

शुक्ल जी कल्पना का आधार लोकिक मानते हैं । उनकी दृष्टि से संसार*« 
सागर की रूप-तरंगों ते ही कल्पना का निर्माण होता है” । इसीलिए उन्होंने 
कल्पना की लोकोसर, अलौकिक्र तथा इलहामी व्याख्या का खशइन 
किया हैं | 

गुक्ल जी ने कल्पना का खुख्य सम्बन्ध कवि-कर्म तथा रस-य्रक्रिया से 
स्थापित किया है | कल्पना का अवलम्बन लिए, बिना कबि अपनी अनुभूति 
को दूसरों तक नहीं पहुँचा सकता | कवि तथा पाठक दोनों रस की अनुमति 
कल्पना की सहायता बिना नहीं कर सकते | 

काव्य में बिम्ब स्थापना के लिए. कल्मना की आवश्यकता पड़ती है | 
क्योंकि विम्ब-स्थापना के बिना, विशेष का मूत-विधान किये विना भाव संचरित 
नहीं हो सकता | इस प्रकार भावों के प्रवर्तन या परिचालन के लिए कल्पना 
की अनिवार्य आवश्यकता होती है | 

कवि-कर्म-विधान में कल्पना का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिसमे 
जितनी तत्पर कल्पना-शक्ति होगी उसके मन में उतने ही अधिक व्योरे 
आयेंगे, और उतना ही अधिकपूर्ण चित्र खड़ा होगा और वह उतने हो शीघ्र 
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उतनी ही श्रधिक मात्रा में रसानुभूति करने में समर्थ होगा! ( भाउ-संचार 
करनेवाली काव्न-वस्तु का नारा रूपए-विधान कल््यना की किया से होता है ! 
कवि की मोलिकता, दूतन सृष्टि, नयौ दृष्टि इती की कृति समझी जाती हैं | 
शुस्त जी की दृष्टि में काव्यगत कल्पना की साथकता हृदय की प्रेरणा से 
उल्नन्त होने तथा हृदय पर प्रभाव डालने में हैं | 

कल्पना का कार्य हं--रु्स के विभाव, अनुभाव आदि का रूप-विधान 
करना | यह कार्य बह रागात्मिका बृत्ति के श्रादेश पर करती है । कल्पना 
का उपयोग पदार्थों का रूप-संब्रधित करते में होता है। बिभाव, अनुभाष में 
पदार्थों का समावेश होता है। सुन्दर, मधुर. भीषण या कर लगने बाले 
रूपों या ध्यापारों से मिन्‍न सौन्दर्य, माइुये, भीषणता या करता कोई पदार्थ 
नहीं | सौन्दय की भावना जगने का अर्थ है सुन्द्र-मुन्दर बस्तुओं या व्यापारों 
का मन में आना । इसी प्रकार मनोवृत्तियों या भावों की घुन्द्रता, मौबण॒ता 
झादि की भावना भी रूप होकर मन में उठती है! | तात्यये यह कि मानसिक्क 
झरूप-विधान का नाम ही ऋत्पना है| इस प्रकार शुक्ल जी की दृष्ठि में रणब- 
यबों का निर्माण कल्पना करती है। अप्रस्तु्तों की योजना भी कल्पना द्वारा दी 
हीती है जो भावषोत्कर्ष अथवा रस-संचार में सहायक घिद्ध होते है । कह्पना 
की श्रष्ठता कवि की सहदयता तथा भावुकता से सम्बन्ध रखती है] काब्य में 
उसकी श्रेष्ठता भाष-संचार की क्षमता पर निर्भर करती है! । 

उन्होंने भावानुभूति के योग में ही कल्पना का' स्थान अनिवाय साधन 
के रूप में काव्य के विधान मे स्वीकार किया है"। स्पृत रूप-विधान वया 
कह्पित झूप"विधा[न-सम्बन्धी रसात्मक बोध के विविध रूप कल्पना के प्रमुख 
पदों पर आशित हैं | शुक्ल जी ने कल््पमा के दो भेद माने हैं “विधायक 
और ग्राहक' | कवि विधायक कल्पना ते रसानुभूति करता है तथा श्रोत्ा 
या पाठक आइक कल्पना से | 





सौ | ये के 

न्दये-तत्व $- 
शक्ल जी द्वारा निरूपित सीन्दर्य की अनेक्र विशेषतायें'.-वस्तुवाडिता 
१-चि० प० भाय प्रू० ३४९४, 7-चि० पृ० भाग पृ७ ६5%. 
इ-वहों पृ० डे६१. ४-चवहीं पुृ० ह्लै६४. 
* -वद्दी पृ० ३९६, ३३०. ६-चंहीं पृ० इषइृढ, 
ऊ्ुस-मंभासा पृ0 ११४६, ८-अभिभापण प्ृ0 इ$३., 
६-० पृू८ माथ पूछ २६७, ३---नजचि0 प० भांग पृ0 ३२७. 


१५१०-७० प० भाग पू० २०४ से २२६, 


(€ <*४४ ) 


उाह्विकता, रमणीयता, सामाजिकता रसानुभूति की विशेषताओं के समान हैं; 
न्थीलिए उन्हें! सोन्दर्यानुभूति तथा रसानुमति का प्रयोग एक ही जआथ में 
किया है! | इनके द्वारा विवेचित सौन्दर्यानुमृति का प्रभाव--श्रन्तस्सत्ता की 
तद्याकार परिछति, तल्‍लीनता, एथक्‌ रूत्ता का विसर्बन आदि रसानुभूति के 
प्रमाव के समान हैं | उन्होंने सौन्दर्य का निवास रस के मुख्य तत्वों-- 
विभाव, अनुभाव तथा भाव में माना है। शुक्ल जी की दृश्टि में सुन्दर वस्तु 
से एरथक्‌ रोन्दर्य की कोई सत्ता नहीं | रस-प्रक्रिया में सोन्दर्य का मूलाघार 
विमावन्पक्ष में निहित है| सौन्दर्य की मावना जगना सुन्दर-पुन्दर वस्तुओं 
या व्यापारों का मन में श्राना ही है। इसी प्रकार सनोवृक्तियों या भावों की 
सुन्दरता भी रूप होकर मन में उठती है। इमारी सोन्दर्य भावना का निर्माण 
शुक्ल जी की दृष्टि में संसार-सागर की रूप-तरंगो तथा रूप-गतियों से हुआ हैं | 
उनकी दृष्टि में मन भी रूपशति का संघात' ही है। इस प्रकार वें सोन्दर्य को 
वस्तुवादी सिद्ध करते हुए. वैयक्तिक सौन्दर्य का खणंडन करते हैं'। उनकी 
दृष्टि में सोन्दर्य केवल रूप-रंग में ही नहीं वरन्‌ मन, बचन, कर्म; भाव, 
विचार, मनोशृत्तियों आदि में भी बसता है'। उनके मत से शअ्रन्तः, वाद्य 
दोनों प्रकार के सौन्दर्यों के मेल से सौन्दर्य की भावना सर्वागपूर्ण होती है” । 
उसके साथ प्रकृति का सोन्द्॒य मिला देने से वर्णुन का प्रभाव बहुत बढ जाता 
है। इसीलिए कवि लोग प्रमाव-बृद्धि के लिए, उत्कर्ष-साधन के लिए, कई 
प्रकार के सोन्दर्यों का मेल किया करते हैं । 

सौन्दर्य रस के समान प्रवृत्ति मूलक तथा निवृत्ति मूलक दोनों प्रकार के 
भावों में बसता है “| उनकी दृष्टि में सौन्दर्य का आधार भी रस के समान ही 
सामाजिक है| अ्रतः प्रवृत्ति और निव्ृत्ति मूलक भाव सामाजिक होने पर ही 
सौन्दर्य का रूप धारण करते हैं | 

शुक्ल जी के कथनानुसार सामान्य काब्य-भूमि पर पहुँचकर हमारे भाव 
एक साथ ही सुन्दर ओर मंगलमय हो बाते हैं! । यह सामान्य काव्य-मूमि 
रसमूमि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वे सौन्दर्य 
में रस का निवास मानते हैं। बल्तुतः उनकी रस-धारणा सौन्दय-भावना 
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से अनुशासित एवं मयादित है | उनकी दृष्टि म सौन्दये और मंगल वास्तव 
में पर्यीय हैं! | कला-पक्षु से देखने में जो सौन्दर्य है वहीं घर्म-पक्ष ने देखने 
में मंगल है। कवि धर्म का नाम न लेकर मंगल का ही नाम लेता है। 
इबर शुक्ल जी के रत की कसोटी लोक-मंगल हैं। अ्थीत्‌ इसरे शब्दों में 
सौन्दर्य है| जहाँ मंगल या सौन्दर्य में कमी हुईं कि रस में हीवता आई । 
इसीलिए सौन्दर्य की न्यूनाधिकता के अनुसार ही उन्होंने रतावुदूति की 
कोटियाँ निधारित की हैँ | जो बसु जितनी कने सुन्दर होगी उतनी ही 
कम रसात्मक होगी। दुसरे शब्दों में हम कह सकते है कि शुक्त जी के 
भमतानसार जो वध्त रस को जितना कमर करे बह उतनी ही कम सुन्दर है ! 
बस्‍तुत: उनका रस-दशन सत्सोन्दर्य के दशन में निहित है। इस अकार उनकी 
सौन्दर्य-धारणा उनकी रस-इप्टि के अनुसार है | 


संदाचार का तत्व ३-- 

गुक्‍्ल जी ने काव्य में सद।चार-विरोंधियों--आस्कर वाइल्ड, म्पिंगरन आदि 
का खण्डन तथा काव्य में सदाचार-तत्व के समर्थक प्रो० हिपल, रिचई्ड स आदि 
का समर्थन किया है'। इससे विदित होता है कि वे काव्य मं सदायार-तत्व 
के समर्थक हैं | उनका कहना है कि हमारे यहाँ रसामास, तथा साधारणीकरणस 
का निरूपण सदाचार-तत्व पर अवज्जम्बित है । उनका मत है कि जीवन में 
सत्‌-असत्‌ की जो घारणशा सहृदय ग्रात किये रहता है वह उसका सामंजस्य 
काव्य द्वारा प्रातत अनुमृति से अवश्य चाहता है'। रसल्‍स्‍्वरूप के विवेचन 
के प्रसंग में सत्वोद्रेकता का विश्लेषण करते हुए शुक्त थी ने बताया है [5 
रसानुभूति के समय प्रकृति सत्वस्थ रहती है; उसमें रजोगुण तथा तमासुण 
का तिरोभाव रहता है' | इससे स्पष्ट है कि काव्य में सदावार-तदत्व की उनका 
व्याख्या रस-इष्टि के आधार पर है। जो काव्य, शील-विकास एवं हृदवन्यधार 
क्यू साधक है तथा कर्म-सौन्दर्य का व्यंजक है उसी को शुक्त जी उत्तम काव्य 
कहते हैं । उत्तम काव्य रस-प्रधान होता है! इस प्रकार सदाचार-तत्व तथा 
उनके रस-सिद्धान्त में अन्योन्याभित सम्बन्ध है । 


झन्द-तैत्व (-- 
शुक्त् जी काव्य में छुन्द एवं लय की साथ्थकता काब्य की रमणीयता के 
पए-काव्य में रहू0. ६० १०. २-अभिभाषण प्‌ू० ८, एड. 
३-अभिम्पपण पृ० 8७ से ३६. 9>-वहीं. ४० बे७. 


जु-- बहीं ' एू० ह६, ४०. &-वह्दी पृ० ४०. 


( इह्ठंद ) 


उल्कषे-साधक तथा प्रषणीयता के सहायक रूप में मानत हैं'। इस प्रकार उनका 
छुन्द-सिद्धान्त भी रस-पिद्धान्त के अनुकूल है । 


कृवि- दृष्टि $- 

शुक्ल जी के अनुसार कवि की दृष्टि तो सौन्दर्य की ओर जाती है, चाहे 
वह जहाँ हो - वस्तुओं के रूप-रंग में अथवा मनुष्यों के मन, कंचन और 
कम में। | जिसे धर्मज् अपनी दृष्टि के अनुसार मंगल समभता है उसी को 
कृबि अपनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर समझता है!। इससे निष्कष्म यह 
निकला कि कवि की दृष्टि लोक-धर्मी कोटि की होती है। उनके मत में सब्ची 
कवि-दर्टि वही है जो भिन्न-भिन्न विशेषों के भीतर से सामान्य के उद्घाटन 
में उ्म्थ हो । कहने की आवश्यकता नहीं कि सामान्य का उद्घाटन रस के 
प्राध्यम से ही होता है। इस प्रकार उनकी कवि-ईशि रक्ष-दृष्टि के अनुकूल है । 
कदि की विच्छिन्न-दृष्टि की अपेक्षा उसकी समश्स्दिष्टि उन्हें अधिक प्रिय हैं, 
क्योंकि वह संश्लिए.ट चित्रण की सामग्री जुटाने में समर्थ होती है, जो रस- 
सिद्धान्त के अनुकूल पड़ती है। शुक्र जी के अनुसार सामंजस्थ भारतीय 
काव्य-दृष्टि की विशेषता है | यह सामंजस्य रस-दशा में उत्पन्न होता है। 
रस-दशा हृदय की ऐसी भाव-दशा है, जिसका न धर्म से विरोध होता है, 
न ज्ञान से और न किसी दूसरी भाव-दशा से। शुक्ल जी के अनुसार यही 
सामंजस्य हमारे काब्य-शाल्न का मृत मंत्र है! | 

शुक्ल जी का कहना है कि काव्य-दृष्टि से जब हम जगत्‌ को देखते हैं तब 
जीवन का स्वरूप ओर सौन्दर्य प्रत्यक्ष होता है । जहाँ व्यक्ति के भावों के 
विषय प्रथक्‌ नहीं रह जाते; मनुष्य मात्र के भावों के आलम्बनों में उसका 
हृदय लोन हो जाता है; जहाँ व्यक्ति-जीवन का लोक-जीवन में लय हो जाता 
है; जहाँ जगत के साथ उसके हृदय का पूर्ण सामंजस्य घटित हो जाता है, 
वहाँ प्रवत्ति-निववत्ति भी मंगलोन्मुंखों हो जाती है-बही माव की पवित्र भूमि 
कवि-दृश्टि को सदा परिलक्षित होती रहती हैं| उपश्ु क्त बर्णित भाव की पविच्र 
भूमि रस-भूमि ही है । इससे सिद्ध हुआ कि शुक्ल जी की कवि-दृष्टि उनकी 
रस-हाँप्ट के अनुसार हैं | 


$--काव्य में रह० पू० १३४. २--चिं० प० भय पए्० २र८-२२६ 
इं--विं० प० भा० पृ. र२८, ४--.... बह पृ० ३२४. 
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( ध्ठे ) 


काव्य-कसोटी ;- 


शुक्ल जी के अनुसार कविता की उच्चता का मसानदणड यह है कि उतर्म 
क्तिने गूड़, ऊँचे और व्यापक विचारों के साथ हमारे किसी भाव वा 
मनोविकार का संयोग कराया जा सका है; कितने भव्य और विशाल तथ्यां 
तक हमारा हृदय पहुँचाया जा सका है।' विचार ओर माव दोनों रस के 
तत्व हैं। इस प्रकार शुक्ल जी के अनुसार रस ही काप्य की कसौटी निश्चित 
हं।ता है। सच्चा काव्य सामान्य भूमि पर पहुँची हुई अनुमूतियों का वर्णन करता 
है ओर काव्यामास ऐसे सच्चे वर्णनों की केवल नकल करता है।' शुक्ल जो 
के अनुसार सामान्य भूमि पर पहुँची हुई अनुमूतियाँ रस के अन्तर्गत आती 
हैं | इस प्रकार उनकी काव्य-कसौटी रस के अ्रनुकूल पिद्ध होती है। उनकी 
दृष्टि में परस्पर सम्बद्ध विविध वृत्तियों का सामंजस्य काब्य का परम उत्करर्ष 
ओर सबसे बड़ा मूल्य है । परस्पर सम्बद्ध विविध वृत्तियों का सामंज्रप्य रस 
में पाया बाता है । उन्होंने काव्य की चरम सफन्नता कमं-सौन्दर्य की पूर्ण 
अभिव्यक्ति में मानी है; और कर्म-सौन्दर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति कबणा, क्रोध 
आदि विरोधी भार्वो के सामंजस्थ में है, अन्तः्प्रकृति के सभी पत्तों को गोचर 
रूप देने में है |* अन्तःप्रकृति के सभी पश्चों का सामंजस्थ रस के भीवर होता 
है | इस प्रकार उक्त-विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी की दृष्टि में कविता 
की कर्ोटी उनके द्वारा निरूपित रत-सिद्धान्त ही है | 
काव्य-आत्पा $- 

आाचाय झुक्स के मत से काव्य का श्रम्यन्तर स्वरूप था आत्या रस है, 
अलंकारादि उसके बाह्य स्वरूप हैं |* 
काव्य-भेद ३-- 

जित प्रकार ध्वनिवादी होने के कारण आनन्दबधधन ने काब्य का 
यगाकरण ध्वनि के आधार पर किया तदवत्‌ रसवादी होने के कारण शुक्ल 
जी ने काब्य का वर्गीकरश रस के आझाधार पर किया है। उनकी दृष्टि में 
काव्य की उक्ति तीन प्रकार की होती है:-- 

प्रथम--जिसमें केवल चमत्कार या बेल्लक्षस्य दो; 
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श्छ्८ ) 


द्वितीय--जिसमें केवल रस या मावुकता हो; तथा 

तुतीय--जिसमें रस या चम्तत्कार छोनों हों | 

इनमें से प्रकृत-काव्य शुक्ल जी केवल पिछली दो जक्तियों में ही मानते 
हैं। प्रथम में केवल काव्याभास है। 


काव्य-शर्ति :- 

गुद्ध काव्य की शक्ति सामान्य तथ्य-कथन या सिद्धान्त के रूप में नहीं 
होती, वरन्‌ वस्तुओं या व्यापारों के विम्ब अहण कराने के रूप में होती है ।' 
बलुओं या व्यापारों का विम्बअहण विभाव-चित्रशु द्वारा होता है। इस 
प्रकार रम का एक मुख्य अवयव काव्य-शक्ति उत्पन्न करने का साधन है | 

गुक्त भी काव्य के प्रभाव को जीवन की एक शक्ति समझते हू क्‍योंकि 
उसमें लोक-अव्ृत्ति परिचालित करने बाला प्रमाव रहता है", वह कर्मोत्तिजना 
पेंद्वा करता है, सहृदय के हृदय में नया जीवन ला देता है तथा उसके जीवन 
को कई गुना बढ़ाकर उसमें उजीबता मर देता है। रस-परिभाषा के समय 
हम बता चुके हैं कि शुक्त् जी के मत में काव्य का प्रभाव ही रसास्वादन है । 
इस प्रकार रस के माध्यम से काव्य में सब प्रकार की शक्तियाँ आती हैं | 

शुक्ल जी के मत में कविता में रमाने री शक्ति रस के म्राध्यम से आनी 
है! । वे पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के 
संचरण में; उत्साह, क्रोध, कंणामय, थुशा इत्यादि की गति-विधि में पूरी 
रमणीयता देखते है | जहां कविता पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि 
के दमन के लिये क्रोध, उत्साह, घृणा का भाव भरती है, वहीं क्रान्ति का 
जन्म होता है | इस प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आचार्य के मत 
में कविता में ऋन्ति करने की शक्ति भी रस के माध्यम से ही आती है | 

शुक्ल जी के मत में कविता में छुदय के मार्मिक स्थज्ञों को स्पशे करने की 
शक्ति कर्मों की सुन्दरता या बिरूपता के चित्रण से आती है" | कर्मों की 
सुन्दरता या विरूपता का स्थान रस के विभाव-पक्ष के भीतर है । इस प्रकार 
कविता में हृदय के मार्भिक स्थलों को स्पशे करने की शक्ति भी रस द्वारा ही 
आती है | 

शुक्ल जी की दृष्टि में उपन्यास का मुख्य कार्य मानव-्अन्त:करणु का सौन्दर्य 
तथा सदाचार की शक्ति दिखाकर, पाठकों का नयनोन्मीलन करना है । 

६“ रमीमांसा पूृ० ३१०. २-रस-मीमांसा पृ७ रे३७. 
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अन्त,करण के सौन्दय तथा सदाचार-शक्ति का सम्बन्ध रस-तत्व से है--यह 
पहले बताया जा चुका है | इससे स्पष्ट हुआ कि साहित्य या काव्य में नयो- 
नोन्मीलन अथवा भग्नावरणाचित की शक्ति रस के साध्यम से आती है ! 

शुक्ल जी ने काव्य को शक्ति समझने वाले डंटन के मत का समर्थन किया 
है,' किन्तु वहाँ भी उन्होंने काव्य की लोक-मक्लल-शक्ति की ही सराहना की 
है, अनुरझ्न-शक्ति की नहीं | महाकाव्य में लोक-मज्ञल की शक्ति अन्य 
साहित्य-रुपों की अ्रपेक्षाकृत अधिक मात्रा में रहने के कारण उन्होंने उसे 
सबश्रष्ठ काव्य-रूप घोषित किया है | 

ककिता की शक्ति को रस के झनुकूल समझने के कारण दी उन्होंने 
मानस को आध्यात्मिक या घामिक अन्य के रूप में न देखकर सामाजिक विकास 
की शक्ति प्रदान करने वाले ग्रन्थ के रूप में देखा: उसमें भारतीय संस्कृति की 
रक्षा की शक्ति का ब्रन्वेधणश किया, उसमें घोर से धोर निराशा, दुख-देन्य 
तथा अ्वनति के छ्षण्यों में मंगलाशा के माव भरने की शक्ति का दर्शन किया! | 
हिन्दी-साहित्य में साहित्य की सामाजिक शक्ति तथा बीवन-पोषक सामग्री 
को वैज्ञानिक पदावज्ी में विश्तुत ढंग से बच [वेक रखते का भव शुर्ल जी 
को ही है ! 
काव्य-अधिकारी +- 

शुक्त जी की दृष्टि में तुच्छु वृत्ति बालों का श्रपवित्र हृदय कविता के 
निवास के योग्य नहीं । कविता-देवी के मन्दिर ऊँगे, खुले, विस्वृत और पुनीत 
हृदय हैं । जानवरों को इसकी जरूरत नहीं" | श॒ुक्जञ जी द्वारा उपयुक्त वर्णित 
काव्य-अधिकारी के लक्षण भारतीय काव्य-शास्त्र में वर्खित सहृदय के लक्षण 
के अनुरूप हैं जो रसाध्वादन के अधिकारी माने गये हैं। इससे स्पष्ट है कि 
उनके द्वारा निरूषित काव्य-अधिकारों का लक्षण रस-सिद्धान्त के अनुकूल है | 
कविता का कारये ;--- 

आचार्य शुक्ल क्रो दृष्टि में कविता का कार्य है--मनुष्य के सब भावों और 
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( हेड २ 


सब मनोविकारों के लिए सूष्टि के अपार क्षेत्र से आलस्बन या बिंषेव चुनकर 
उनका गोचर रूप खड़ा करना, जिनके साथ प्रकृत सामझ्स्य स्थापित करके 
सहृदय अपने स्वार्थ-बद्ध संकृचित जीवन से ऊपर उठकर' शेष सृष्टि के साथ 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हुए! सामाजिक जीवन के सत्य, सौन्दर्य एवं 
शिवत्व की अनुमृति करने में समर्थ हो सके' | इस प्रकार को अनुभूति का छोेण 
सच्ची मनृष्यता का क्षण होता है | इस प्रकार कविता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
सहृदय को मनुप्यता की उच्चभूमियों का दर्शन कराना है, मानव बनाना है | 
इस कार्य के सम्पादन में यदि कविता समर्थ नहीं होती तो वह कविता नहीं 
है। बस्तुतः शुक्ल जी की दृष्टि में सामाजिक जीवन के सत्य, सोन्दर्य एवं 
शिवल्व की अचुभूति अथवा मनुष्यता की उच्च भूमियों का दशन रखानुभूति 
द्वारा होता है'। इस प्रकार उमके द्वारा वर्णित कविता का कार्य उनकी 
रस-धारणा के अनुकूल है | 


कविता का सम्बन्ध ३- 

शुक्ल जी की दृष्टि में कविता का सम्बन्ध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चारों 
ओर फैले हुए गोचर जगत से है, अव्यवेत सत्ता से नहीं” | इस प्रकार उनकी 
दृष्टि में कविता का मनुष्य के साथ नित्य सम्बन्ध है । उनके मत में मानव- 
जीवन से असम्बद्ध उसका कुछ भी मूल्य नहीं । बह्ी कविता सार्थक हैं जो 
दूसरों के हृदय में जाकर अपना प्रकाश कर सके | दूसरों का हृदय बदल 
सके,” उसमे नया जीवन ला सके” , उसके जीवन को कई गुना बढ़ाकर धंसार 
में व्यास कर सके | उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जो द्वार 
निरूपित कविता का सम्बन्ध उनके रस-सिद्धान्त के अनुकूल है | 


कविता की आवश्यकता तथा महत्व ३- 
मनोवेंगों के परिष्कार के लिए, नाना भावों को व्यायाम देने के लिए, 
दबे या दबते हुए मावों को उद्बुद्ध करने के लिए," भावों या मनोविकारों 
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के ज्ञेत्र को विस्तृत करने के लिए*, सच्ची भीतरी ग्रदृत्ति-निवृत्ति को जागरित 
रखने के लिए, विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामज्ञस्य स्थापित करने के 
लिए,' क्म-प्रद्॒त्ति-्देतु मन में बेग लाने के लिए, प्रेम, करुणा, क्रोध आदि 
मनोदेगों या भावों पर सान चढ़ाकर उन्हें तीछुण करने के लिए कविता की 
परम आवश्यकता है। उनकी दृष्टि में जिनका जीवन जानवरों जैसा नीच बन 
चुका है', जिनकी चेतना-शक्तति नष्ट हो चुकी है, जिनकी सहृदयता अस्त हो 
चुकी है, ऐसे हृदयहीन लोगो के लिए कविता की आवश्यकता नहीं! 

शुक्ल जी की दृष्टि में कविता मनुष्य के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वह 
संसार की सम्य-असम्व सभी जातियों में, किसी न किसी रूप में पाई जाती 
है; चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शान न हो, पर कविता का प्रचार 
अवश्य रहेंग। । इसका कारण यह है कि मनुष्य अपने व्यापारों का ऐसा 
सघन एवं जटिले मंडल वबॉधता बला आ रहा है कि जिसके भीतर बंबकर बह 
अशेष सूष्टि के साथ अपने रागात्मक सम्बन्धको भूला सा रहता है | इस स्थिति 
में मनुष्प को अपनी मनुष्यता खोने का डर बरावर रहता है। इसी से 
अन्तःप्रकृति में मनुष्यता के ग़ुशों--दया, बीरता, प्रेम, छूमा, घेय आदि को 
जगाते रहने के लिए! कविता की महत्ता सदा रहश्गी ।/ वे कविता की साधना 
को भावयोग कहकर उसे कमं-योग एवं ज्ञानयोग के समकक्ष रखते हैं [ योग, 
शान, भक्ति आदि साधनाओं से मनुष्य जिन उच्च अवस्थाओ्रों को पहुँचता हैं 
उनकी ग्राप्ति भावयोग द्वारा सम्मव बताकर शुक्त जी ने काव्य को वेद, 
उपनिषद्‌ आदि के समय का भहच्ब प्रदान किया है | 


काव्य की व्यापकता ३- 


कविता विश्व-ब्यापक वस्तु है । वह सभ्य-असभ्य, शिक्षित-अशिक्षित सभी 
लोगों में पाई जाती है | जितना बिस्तार जगत ओर जीबन का है उतना ही 
विस्तार उसका है।* काव्य अ्रनेक भावात्मक है| प्रेम, अमिलाघ, विरह, 
ओत्सुक्य, हृए आदि थोड़ी सी मनोबृत्तियों का एक छोटा सा घेरा सम्पूर्ण 
काव्य-क्षेत्र नहीं हो सकता “| इसीलिए, उन्होंने कविता का प्रयोजन अशेक 





१०७० प७ +ा० पू० २६७, २«* . वहीं पृ० ६. 
३--. वहीं पृ० ७, ४-.. वहीं ए० रशण, 
७--चिं० प७ भंग १७ २७३ , ६-० प० भाग पु ० शष्णु॥े . 
७-०. वहीं पएू० २४३. ८-. वही पृ७० श४३. 


६-७--का्य में रह पृ ७. १0-- का० भें रह पृ० १४8, 





( «५४० ) 


सूष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह माना है; वाद-अस्त 
कविता को सच्चा काव्य नहीं समझा है; किसी एक भाव, एक विचार, एक 
पक्ष, एक वर्ग के हित को लेकर चलने वाले काइ-यवाद का खण्डन किया है | 


काव्य-श्वरूप॑ (- 


गुक्ल जी की दृष्टि में मनोमय कोश ही प्रकृत काव्य-भूमि है, अत: जब 
तक भावों से सीचे लगाव रखने वाले मूर्त ओर गोचर रूप न मिलेंगे तब तक 
उनके मत से काव्य का वास्तविक रूप ख़ा नहीं हो सकता | गोचर रूप का 
सम्बन्ध रस-सिद्धान्त के विभाव तथा अनसुभाव पश्ष से है । शुक्ल जी का कहना 
है कि हमारे हृदय का सीधा लगाव गोचर जगत से ही है | प्रेम, अमिलाष जो 
कुछ प्रगट किया जायगा वह व्यक्त गोचर के ही प्रति होगा | इसी वात के 
आधार पर सारे संसार में रस-पद्धति चली है और आगे चल सकती है । 
इससे म्पष्ठ है. कि उनके मत से काव्य-स्वरूप का आधार लोकिक होता है । 
कविता में कही गई बात चित्र -रूप में हमारे सामने झआाती है ! कलात्मक 
सौन्दर्य का आधार साहित्य की यही मूर्तिमता है !* काव्य सें अर्थ-प्रहरण सात्र 
से काम नहीं चलता, बिम्ब-्ग्रहण अपेक्षित होता है । इससे स्पष्ट है कि काव्य 
का स्वरूप चित्रात्मक होता है। रस, आलम्बन के चित्रण विना उदीम नहीं 
हो सकता ! इस प्रकार काव्य का चित्रात्मक स्वरूप रस-स्वरूप के श्रतुकूल 
होता है | शुक्ल जी के अनुसार काठ्य-ध्वुरूप के भीतर बुद्धि और हृदय का*, 
व्यष्टि और समष्टि तत्वों का, रस और चमत्कार का, करुणा और क्रोध 
आदि विरोधी भावों का* सामंजस्य रहता है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि कविता 
का स्त्रू्प सम्रन्ववात्मक होता है। कविता का यह समम्वयात्मक स्वरूप रस 
की सतन्‍्वयात्मक प्रकृति के अनुकूल होता है। अन्यत्र उन्होंते बतलाया है कि 
सव भूतों एवं सम्पूर्ण चराचर तक हृदय की स्वाभाविक प्रवृत्ति छारा, विश्व के 
साथ एकता की अनुभूति की कन्नात्मक अभिव्यक्ति से, काउय के पूर्ण स्वरूप की 
प्रतिष्ठा होती है |! आचार्य के मत में वाल्मीकि रामायण में यही बात 
है, इसलिए उसमें काव्य के पूर्ण स्वरूप की ग्तिष्ठा है । 
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शुक्ल जा द्वारा रख के आधार पर किये गये कवि-कर्म क दो पक्षु-अनुभाव 
ओऔर विभाव, इस बात को सिंद्ध करते हैं कि उनकी दृष्टि में रस-प्रधान काव्य 
ही प्रकृत काव्य का स्वरूप खड़ा कर सकता है। उनके मतमें बादपग्रस्‍्त 
कविता काव्य का सच्चा स्वरूप नहीं खड़ा कर सकती, क्योंकि उसमें रस-स्वरूप 
संकुचित हो जाता है। आचार के मत में माव या मनोविकार की नींव पर 
ही कविता की इमारत खड़ी हो सकती है! | अतः माव या रस का स्वरूप 
खड़ा करने से काव्य का स्वरूप खड़ा होगा। रस का स्वरूप विभाव-चित्रणु 
से, गोचर रूप-विधान से खड़ा होगा। उनके मत में अनूठापन काव्य के 
नित्य स्वरूप के अन्तर्गत नहीं हैं। वह काव्य का एक अतिरिक्त गुण है 
है जिससे मनोरंजन की मात्रा बढ़ जाती है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित काव्य का स्वरूप उनके रस-सिद्धान्त के अनुकूल है | 


साहित्य के विभिन्न रूप ;- 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित साहित्य के विभिन्न रूप उनके रस-सिद्धान्त के 
अगनुकुल हैं । उनके मत में मावुकता जीवन का एक अंग है; अतः साहित्य 
की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल इटा नहीं सकते'। अब उनके द्वारा 
निर्मित प्रत्येक साहिस्य-रूप को ज्ञेकर उपर्युक्त तथ्य की प्रामाशिकता पर विचार 
करना चाहिए । काव्य-दशन के विभिन्‍न शीर्षकों के विवेचन से यह स्पष्ट है 
कि उनके द्वारा निरूषित काव्य का स्वरूप रस के अनुकूल हे | 

शुक्ल जी के मत से झुक्तक मे किसी भाव की व्यंजना करना ही उसका 
चरम लक्ष्य हैं ] उनकी दृष्टि में प्रभीतों में भाव की ही यधानता रही है | 
मामिक स्थलों की बहुलता, मावों को अनेकरूपता तथा घटना-चक्र की विशदता 
के कारण ग्रबन्ध-काव्य में पाठक को मब्न करने वाली रस की घारा अजद्ध 
रूप से प्रवाहित होती है* | रस की कर्ोटी लोक-मंगल की शक्ति को सर्वाधिक 
मात्रा में अपनाने के कारण, सभी रसोीं की धारा को प्रवाहित करने की 
क्षमता रखने के कारण, शील-निरूपण द्वारा भाव की शील-दशा को अन्य 
साहित्य-रूपों की अपेक्षाकृत सर्वाधिक मात्रा मे रखने फे कारण उन्होने 
महाकाब्य को साहित्व-रूपों में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया हैं!। उपयु क्त विवेचन 
/--कीब्य में रहू0... पृ० २६. २ वही. ४० ए२, 
३--हिन्दी ज्ञाद्वित्य का इति0 आ० शुक्ल पृ० ६१६. 
४--जायसी अन्थावली की भूमिका, आचार्य शुक्ल, पृ० ६७. 
४--गो० तुलसी ७०, पृ० ६८, *--जा० भ० की भूमिका पृ० ६६. से ६&.. 
७--अमर-गौत-सार की भूमिका, (० ६ और ७, 
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से स्ट है कि उनके द्वारा निरूषित काव्य के विभिन्न रूप रस-सिद्धान्त के 
खनमार हैं | 


शुक्ल जी रसानुयायी होने के कारण नाटक में काब्यत्व तथा भावषात्मकता 
की स॒रक्षा के पूरे पत्ष-पाती हैं। इसीलिए पश्चिमी नाटकीं को आधुनिक 
प्रवत्तियों के फलस्वरूप हिन्दी-नाटकों में जो काव्यत्व तथा भावात्यकता का 
हास हो रहा था उस पर उन्होंने रोष प्रगट किया है” । संस्कृत के रसतत्व 
तथा पश्चिम के अन्तः प्रकृंतिवैचिब्य-्तत्व का समन्वय जो उस युग के हिन्दी 
नाटकों में हो रहा था उसकी उन्होंने आशंसा की है। हिन्दी नाटकों मे 
भारतीय तथा पाश्वात्य नास्व-शैली का समन्वय चाहते हुए भी वे उसका 
लक्ष्य रस-संचार हो मानते है । हिन्दी-नाटकों के स्वत॒न्त्र विकास के लिए 
ओर देशों की नाट्य-पद्धतियों का सफाई के साथ उममें मेल चाहते हुए भी बे 
नाटक के भारतीय लक्ष्य-- रस-संचार को बनाये रखने के पूर्ण पक्तुपाती हैं | 


उपन्यासों के पुराने ढाँचे को जिसमें काब्यल्व तथा अ्रलंकृत दृश्य-वर्णन 
रहा करता था शुक्ल जी पसन्द करते हैं।। तात्यय यह कि वे उपन्यास में 
काव्यत्व द्वारा भावुकता का संस्पश चाहते हैं | उपन्यासों में नवीनता की दृष्टि 
से वे देश की सामान्य जीवन-पद्धति तथा समस्याओं का चित्रण देखना 
चाहते हैं" | इसीलिए योरोपीय सम्यता के साँचे में ढले हुए छोटे से समुदाय 
का सामान्य जीवन-वचित्रण उन्हें उपन्यासों में पसन्द नहीं है। देश तथा समाज 
की सामान्यजीवन-पद्धति के चित्रण के कारण वें प्रेमचन्द को हिन्दी का ,सर्व- 
श्रेष्ठ उपन्यासकार मानते हैं' | कहने की आवश्यकता नहीं कि सामान्य जीवदन- 
पद्धति का सम्बन्ध रख से है | शुक्ल जी ने आधुनिक उपन्यायों का आदश भी 
मावात्मक दंग का निरुपित किया है”। वे हिन्दी-उपन्यासों में प्रकृति का 
आल म्बन-रूप में अथवा एश्मृमि-रूप में चित्रण चाहते हैं । उन्होने अपनोयह 
इच्छा काध्य में रहस्यवाद नामक पुस्तक में प्रगट की है | कहने की श्रावश्य- 
कता नहीं कि उपन्यास में ग्रकृति-वर्णन सम्मिलित करने की उनकी आकांक्षा 
भी उनके रस सिद्धान्त के अनुकूल ही है | 


£ >अभिम'षणु , पृू८ ०७३, १०४, २०--हि9 ला० का इति०, पूं० ६०४, 
३--हि० सां० को इंति७, १० ६१०. ४--असिसापण. पृ १ृदण, 
७ए--अधिमाषय, पृ७ (६०६, ६--- वद्दी पू७ १०४, 
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शुक्र जी द्वारा निरूपित कहानी का स्वरूप भी उनके रस-सिद्धान्त के 
मेल में है। उनकी कहानी श्यारह वर्ण का समरयाः उन्हीं के कथनानुमार 
भाव-प्रधान कहानी है! | भाव-व्यंजक खण्ड-चित्रों को अंकित करने वाली 
तथा ग्रम्भीर संवेदना या मनोभाव में पस्येवसित होनेवाली कहानियाँ उन्हे 
बहुत पसन्द हैं । कल्पना एवं मावुकता से भरी छोटी कहानियाँ भी उन्हे 
अत्यन्त रचिकर लगती हैं! | गुलेरी जी की कहानी--उसने कहा था! को 
हिन्दी की स्वर 8 कहानी मानते के जो कारण उन्होंने दिये हैं, उनमें भी रस- 
तत्व का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। उद्दाहरणा्थ उनका मत नीचे 
दिया जाता है ;--- 


“इसमें पक्क यथाथंवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर, 
भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यन्त निपुणता के साथ संपरित है। घटना 
इसकी ऐसी हे जसी बराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक 
स्वर्गीय स्वरूप काँक रहा है |” हिन्दी साहित्य के इतिहास? में शुक्ल जी ने 
जिन तत्वों के आधार पर आशुनिक हिन्दी कहानियों का वर्गीकरण किया है 
उनमें से अधिकांश का सम्बन्ध रत-तत्वों से है! | उपयु क्त विवेचन से यह 
स्पष्ट हो गया कि शुक्ल जीं द्वारा निरूपित कहानियों का स्वरूप तथा उनकी 
सप्रीक्षा का ढंग बहुत दूर तक उनके रस-सिद्धान्त के मेल में है । 


शुक्ल जी निबन्ध के प्राण तत्य--व्यक्तित्व का मूलाधार, मानसिक 
संधटन मानते हैं" | उनकी दृष्टि में मानसिक संघटन के अमुसार निबन्ध में 
किसी का मन किसी सम्बन्ध-सूत्र पर दोड़ता है, किसी का किसी पर । ये 
सम्बन्ध-सूत्र एक दूसरे से गुथे हुए. पत्तों के भीतर नसों के समान, चारो 
ओर एक जाल के रूप में फैले हैँं। तत्व-चिन्तक या दाशंभिक केवल अपने 
व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी कुछ सम्बन्ध-सूत्रों को पकड़ 
कर किसी और सीधा चलता है ओर बीच के व्यौरों में कहीं नहीं फँसता | 
पर निबन्ध-लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छुनद गति से इंधर- 
उधर फूटी हुई सूत्र-शाखाश्नों पर विचरता चलता है। वही उसकी अर्थ 


१--हि० सा० का इति० पृ ईए६ं,. २०- . वहीं. पूृ७ जरऋुए, ६०३, 
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सम्बन्धी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ-सम्बन्धी सूत्रों की टेढी-मेढ़ी रेखाएँ ही 
ही भिन्न मिन लेखकों का हृष्चिप्य निर्दिष्ट करती हैं", पर उनका सम्बन्ध 
अनुभूति के पक्त था लोक-सामान्य स्वरूप से ही रहता है, ऐसे व्यक्ति- 
वैचित्र्य सल्बन्धी विचारों, भावों तथा अनुभूतियों से नहीं जिनका सम्बन्ध 
लोक सामान्य की भाव-भूमियों से जोड़ना कठिन हो | तात्पर्य यह कि शुक्लजी 
की दृष्टि में निबन्धकार के व्यक्तित्व का आधार सामाजिकता है जो रस की भी 
आधार-मूमि है | 


ग़क्ल जी की दृष्टि में वे शी विचारात्मक निबन्ध साहित्य-कोरटि में अत 
सकते हैं जिनमें बुद्धि के अनुसन्धान - कम या विचार-परम्परा द्वारा अहीत 
अर्थों या तत्वों के साथ लेखक का व्यक्तिगत वास्बैचित््य तथा उसके हृदय के 
भाव या प्रवृत्तियों भी पूरी पूरी कल्लकती हैं! | तात्ययं यह कि शुक्लजी हृदय 
के भावा की सच्ची फलक निबन्ध में देखना चाहते हैं ।' डा० रघुबीर सिंह 
तथा गुलेरीजी के निबन्ध उन्हें इसीलिए पसन्द हैं, क्योंकि उनमें हुंदय के; 
भावों की सच्ची भलक दिखाई पड़ती है । 


शुक्लजी गद्य-काव्य को काब्यात्मक मानते हैं। उनके सत में गद्य-काब्य 
भावाकुता णर्ब भावावेश के फल्न-स्वरूप लिखे जाते हैं | फलतः इनमें प्रबल 
कोटि की भाव-व्यक्षना पाई जाती है। अ्रतः इनके रसानुकूल होने में कोई 
सन्देद्द नहीं | 


गुक्लजी के समीक्षा-स्वरूप को रसानुकूल होने में कोई सन्देह ही नहीं है, 
क्योंकि इस विषय में उनकी स्पष्ट उक्तियाँ मिलती हैं जिनमें उन्होंने यह 
धोषिंत किया है कि रसवादी समीक्षा-पद्धति से देशी-विदेशी, नवे-पुराे सभी 
प्रकार के साहित्य-रूपों की परीक्षा हो सकती है" | रसबवादी समीक्षा-पद्धाति के 
आधार पर को गई उनकी व्यावदह्ा रिक समीक्षा.कृतियाँ भी यही प्रमाणित 
कर रही हैं कि उनकी समीक्षा-पद्धति रस-सिद्धान्त के अनुकूल है, उनकी 
समीज्षा-करोटी रस है | 
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पॉँचवाँ अध्याय 
आचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का विकास 


सम्ीक्षा-सिद्धान्तों के विकास-काल का विभाजने-- 

आचार्य शुक्ल के समीक्षा सिद्यान्तों के विकास-काल को हम चार नागों में 
बाँट सकते हैं:--- 

2, अन्वेघण या साधना काल, सन्‌ १६०० से १६१२ तक ' 

२, निर्माण काल, धन्‌ १६१२ से १६२२ तक । 

३. विकास या संरक्षण काल, सन्‌ १६२५ से १६६६ तक | 

४. साहित्य निवन्ता काल, सना श६्‌३० से १६४१ तक । 

अन्वेषण-काल में शुक्ल जी ने हिन्दी, संस्कृत तथा अंग्रेजी के साहित्य 
एव सर्मीज्ञा संबन्धी अन्थों को पढ़कर यह खोजले का प्रयत्न किया कि हिन्दी- 
समीक्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के निर्माणु के लिए पूर्वी समीक्षा-सिद्धान्त अधिक 
उपयोगी होंगे या पश्चिमी | अध्ययन, चिन्तन तथा मनन द्वारा पूर्वी समीक्षा- 
रिद्धान्ता को हिन्दी-समीक्षा के निर्माण के लिए. उपयोगी समझ लेने के पश्चात्‌ 
उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि उसमें अंगी सिद्धान्त कौन हैं उसके 
अंग सिद्धान्त कौन कौन हैं! अर्थीत्‌ इस काल में शुक्ल जी ने यह जान लिया 
था कि रत हिन्दी-समीक्षा का अंगी सिद्धान्त बन सकता है; अलंकार, रीति, 
वक्रोक, ओचित्य, व्वनि आदि सिद्धान्त उसके अंग सिद्धान्त हो सकते हैं । इन 
सिद्दान्तों की बीजमूत सामग्री भी इस काल में वे श्रध्ययम तथा चिन्तन 
द्वारा प्राप्त कर चुके थे। इसका पता उनके अनूदित" तथा कुछ मौलिक 
निबरन्धी* से चलता है | 

द्वितीय काल में शुक्ल जी ने अंगी तथा अंग सिद्धान्तों के प्रत्येक्ष अवबब, 
पत्न, व्याप्ति, महत्ता, स्थान, स्वरूप, प्रकृति, काये आदि का निर्माण किया तथा 
उनके उंश्लेषण का प्रयत्न किया ! उन्हें शाब्ष-जड़ीमूत व्याख्या से उन्हुक्त कर 
नयी सजीवता से अनुपाणित कर युग के न. नव्यतम स्वरूप दिया श्पने 


( शर्त ) 


से सम्ब्ध रखने वाले उनके सभी सिद्धान्त प्राय: इसी काल में बने, काव्य के 
आत्म तथा शरीर तत्वों का प्रथतकरण एवं विश्लेषण इसी कालमें हुआ, साहित्य 
तथा जीवन सम्बन्धी उनकी सभी मूल स्थापनाय तथा मान्यतायें इसी काल में 
निर्मित हुई एवं उनके मूल समीक्षादर्शों का निर्माण भी इसी काल में हुआ । 


तृतीय काल में शुक्भ जी ने द्वितीय काल में निर्मित श्रपने अगी उदिद्धान्त- 
रस-सिद्धान्त-की वस्तुभूमि के भीतर शील-निरूुपण तथ्य, ऐतिदासिक-तथ्य, 
दाशनिक तथ्य, सांस्कृतिक-तत्व, बुग-चेतना तत्व, तथ मानवता-दत्व की निहिति 
सिद्ध कर उन्होंने उसकी व्याप्ति को विस्तृत तथा विकसित करते हुए अपने साहि« 
त्यिक प्रतिमान को विश्व-द्शन, विश्व-संस्कृति एवं बिश्व साहित्य की भूमिका पर 
रखने का प्रयत्न किया | व्यावहारिक समीक्षा को पद्धति को स्थूल गुण-दोष 
निर्देशन वाली पद्धति से उन्मुक्त कर उसे विकसित रसबादी सिद्धान्त की सहायता 
से व्यापक किया | 


इस काल में हिन्दो-साहित्य के संरक्ष॒क-रूप में शुक्र जी मे अपने समीक्षा 
सिद्ध।न्तों के पयोग द्वारा हिन्दी-साहित्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व, प्रक्नात तथा 
अमूल्य निधियों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया, पश्चिम के श्रवांछुनीय 
प्रभावों तथा वादों से उसकी रक्चा को, डसके विकास में बाधक देशी तथा-विदेशी 
साहित्य-परन्पराश्नों का विरोध किया । उसके स्वस्थ विकास के लिए तत्कालीन 
हिन्दी-साहित्य में फंले हुए उच्छ खल तथा अनुत्तरदायी तत्वों को उमरने नहीं 
दिया, हिन्दी-साहित्य में उद्मूत श्रस्वस्थकर प्रवृत्तियों को पमपने नहीं दिया, 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के ग्रणयन द्वारा हिन्दी की अमूल्य विचार-निधियों 
भाव रत्नों की रक्षा की, सैकड़ों अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाकर हिन्दी के 
भाण्डार को समृद्ध फिया। हिन्दी ही नहीं सामान्य साहित्य की ग्रकृति, व्यात्ति 
उसके विविध मूल्यों, आधारों, प्रयोजनों तथा उद्देश्यों की रक्षा के लिए शुक्ल जी 
ने उसके एकदेशीय तथा एकांगी पक्ष को लेकर चलने वाले देशी तथा विदेशी 
सभी प्रकार के काव्य-बादों एवं साहित्य सम्पदरायों का खण्डन किया । 


चतुथथ काल्लन में शुकू जी ने साहित्य-निय ता के रूप में प्रत्येक साहित्य-रूप 
की शासन-विंधि का निर्माण किया, साहित्य के प्रत्येक ज्षेत्र के अमाव एवं दोष 
का संकेत ही नहीं वरन्‌ उसके दूरीकर॒ण का पथ भी बताया, भारतीय साहित्य 
के आदश को बंलपूर्वक्ष निरूपित किया, साहित्य के बेबुनियाद तया एक- 
देशीय मूल्यांकनों को अस्वीकार किया, प्रत्येक सिद्धान्त तथा साहित्य-रूप की 
झनेक ग्रान्तियों, गुत्यियों, समस्याओं एवं प्रटियो को सुलम्या, साहित्य 
कार्यो को विकृत रुम्रोनों तथा उल्लकनों को दूर किया, क्ेखकों एवं कवियों 


[ र५६ ) 


को समाज तथा थुग के उत्तरदायित्वों के प्रति सजग किया, श्रनेक कवियों तश 
लेखकों को वैयक्तिक दृष्टि से उनकी अतिभा के समुचित विकास के हेतु उचित 
सुझाव दिया, साहित्य के शअ्रप्रगतिशील तत्वों को बढ़ने नहीं दिया, हिन्दी- 
साहित्य के विविध स्वरूपों का ग्ादर्स स्वरूप निरूपित करते हुए. हिन्दी-कवियों 
तथा ल्लेखकों का ठीक दिशा-निर्देशन किया तथा उन्हें उसके स्वृतन्त्र व्यक्तित्व के 
निर्माण का मार्ग बताया । 

अब शाचाय शुक्ज् के समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास की उपयुक्त विभिन्न 
काल-स्थितियों का निरूपण तथा विश्लेषण उनकी ऋकृतियों के आधार पर 
किया ज्ञायगा | 


अन्वेषण या साधना-काल --- 

प्राचीन भारतवास्पिं का पहराव!?* शुक्ल जी की प्रथम गद्य-रचना है | 
यद्यपि वह राजेन्द्रलाल मित्र के लेख के आधार पर लिखी गईं है फिर भी उससे 
गुक्क जी के दश्टिकोश का पता लगता है। इसलिए साहित्यिक निवन्‍्ध न होते 
हुए. भी उसका उपयोग यहाँ किया गया है। उन्होंने इस निबन्ध में योगरेपीय 
विद्वानों के इस मत का खख्डन किया है कि मुसलमानों के आगमन के पूर्व 
हिन्दू लोग सिच्रे हुए बस्त्रो के व्यवहार से बिल्कुल अनभिज्ञ थे | साहित्य, भाषा- 
विज्ञान, स्थापत्य-कला आदि के अनेक ग्रमाणों द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया है कि ईसा के कई शताब्दी एूवं से ही हिन्द सिले हुए कपड़ों 
का व्यवहार करते थे ओर उनके सिले हुए वस्त कई प्रकार के होते ये ! 
उसी प्रसक्ध में शुक्ल जी ने यह भी बताया है कि वे सभ्यता और सामाजिक उन्नति 
में विश्व के किसी देश से पीछे नहीं थे । 


शुक्क जी के उक्त निबन्ध के निष्कर्षों से यह सिद्ध होता है कि आरंभ से 
ही उनका मस्तिष्क मारतीय संस्कृति, सम्बता तथा अपने पूर्णजों द्वारा उपार्जित 
अन्य उदात्त वस्तुओं के प्रति एक गौरवपूर्ण आस्था रखता था | उनका यह 
विश्वास था कि - जाति अपने पूव॑जों द्वारा उपाजित उदात्त वस्तुओं अथवा 
विचारों में गोरवपूर्ण आस्था नहीं रखती वह अभिमान के साथ याद करने 
योग्य कोई वस्तु उपाजित नहीं कर सकती | 


पूवजों की उदात्त वखुओं के प्रति झुक़बी की मौरबपूर्ण आस्था का यह 
अथ कदापि नहों कि वे परंम्परा से आगे नहीं बढ़ना चाहते ये अथवा वंतमान 
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से प्रेम नहीं करते थे । यदि ऐसा होता तो वे आगे चलकर पश्चिमी समीक्षा के 
अन्धों का अनुवाद न करते, उनके निबन्धों के आधार पर निबरन्ध न लिखते, 
उनके भावों, विचारों एज तत्वों को आत्मसात करते का अयत्न न करते | 

इस निबन्ध के पहचात उनका दसरशा निवन्ध साहित्य” १६०४ ६० की 
सरस्वती पत्निका के मई-जून श्रंक में ग्रकाशित हुआ | यद्यपि यह निबन्ध न्‍्यूमन 
के निब्क्‍रन्ध (टावांपाट के आधार पर लिखा गया है किन्तु अन्‍्ये 
धणु-काल को यह सवदस प्रसिद्ध रखता है क्ष्यों कि इस निबन्‍्ध में शुक्क जी के 
प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्त, रस-यिद्धाव्त के समन तथा अलंकारबाद, रौतिदाद, 
बक्रोक्तिवाद के खणडन संबन्धी सिद्धान्त एवं रस की वस्तु-सामग्री संबन्धी उसके 
अन्य सहयोगी सिद्धान्त-जेसे लोक-मड्ल, ऊदात्तता, शाश्वतता, कह्पना-सिद्धान्त 
साधारशीकरण का सिद्धान्त, व्यक्तिख-सिद्धान्त, समन्वय-सिद्धा तू, मानवतावाद, 
राष्ट्रीयवा तथा थुग-तत्व के बीच मिलते हैं! । न्‍्यूमन के आधार पर लिखे जाने 
के कारण इस निबन्ध में निहित सभी समीक्षा-सिद्धान्तों की मौलिक्ता का श्रेय 
कदाचित्‌ कोई समीक्षक शुक्ल जी को संवंधारूपेण न दे, पर इतना निष्कर्ष 
निकालने में कोर बाधा नहीं है कि उच्छ निबन्ध में निश्वित विचारों तथा 
सिद्धान्तों ने शुक्र जी के मस्तिष्क को अवच्य प्रभावित किया है अन्यथा स्वतन्त्र 
चिन्तक होते हुए वे किसी दुसरे विदेशी लेखक के आभार पर निबन्ध लिखने 
का प्रयास न करते। उक्त निबन्ध के विच्चारों से प्रभावित होने का ;सरा 
प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि ये ही विचार-घारायें आगे चलकर विक- 
स्ित हुई । बसे इस लेख में प्राप्त साहित्य का व्यापक स्वरूप* उनके अभिभा- 
पर में विकसित रूप में दिखाई पड़ता है | कह्पना-सिद्धान्त के प्रति आस्था 
कल्पना के आनन्द! नामक निवन्ध के अनुवाद से विकसित होती है। इस 
निवन्ध में प्राप्त ल्ञोक-मझ्ल के सिद्धान्त-सम्बन्धी बीजभूत विचार * इनके स्वतन्त्र 
निबन्ध काव्य में लोकमड़ल़ की साधनावस्था' तंथा कविता क्‍या है! में फिर 
विकसित रूप में दिखाई पड़ते हैं | अन्य अवशिष्ट सिद्धान्तों का विकास 'कबिता 
क्या है? नामक निबन्ध में दिख,ई पड़ता है। इस निबन्‍न्ध से प्रभावित होने 
का तीसरा कारण यह है कि न्यूमन के साहित्य सम्बन्धी अनेक विचार तथा 
सिद्धान्त भारतीय विचार-घारा के अनुकूल पड़ते थे । 
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समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास की दृष्टि से अन्वेघण-कालकी द्वितीय महत्वपू 
कृति कल्पना का आनन्‍द” नामक अनूदित निवन्ध है | इसमें प्राय: 
सभी सिद्धान्त पड़िसन के हैं, उदाहरण यत्र-तत्र शुक्ल जी के हैं | रस 
के मनोवैज्ञानिक पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण इस निव्न्ध की सामग्री 
ने शुब्ल जी के मस्तिष्क को प्रमावित किया इसी कारण वे इसके अनुवाद की 
ओर अग्रसर हुए | इसमें काव्यगत अनुभूति एवं कल्पना के श्राधार तथा 
निर्माण की सामग्री मिलती है। एडिसन के अनुसार कल्पना का आधार 
इन्द्रिय-बोध है। इखच्िय-बोघ-विधान मन की रूप-तरज्ञों का निर्माण करता है । 
रूपमय छीवन ही अनुभूति, मावकता, अरूप चित्तन एवं विचारों का आधार 
है। संसार के रूप-जगत से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण होता है। 
शहित्य का काह्पनिक जगत वास्तविक लगत से एकदम अलग नहीं है, वह दसी 
जगत के रूपों के आधार पर बनता है। साहित्यगद अनुभूति प्रत्यक्ष या बास्त- 
थिक अनुभूति से एकदम अलण वस्तु नहीं है । उपयु क्त सभी तथ्य शुक्क जी 
के निबन्ध 'रसात्मक बोध के विविध रूप! में अथुक्त हुए हैं। इससे निष्कर्ष 
निकला कि रस के कल्पना-तत्व, रसकी अलौकिकता के खण्डन की सामग्री 
अनुमूति के भूलाधार तत्व, विभाव पद्षके निर्माण की सामग्री इस काल्ल में 
आउचाय शुक्ल प्राम कर चुके थे | इसके अतिरिक्त उनके मिवस्थ रसात्मक बोध 
के विविध रूप,? के अंतर्गत निरूपित प्रत्यक्ष रूपविधान, “स्प्ृत रूप विधान” तथा 
काल्पत रूप-विधान” छी सामग्री भी एडिस्न के इस अनूदित निबन्ध से मिलती 
है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि रसात्मक बोधके विविध 
स्यरूपों की सामाग्री इस काल्न में उनके मस्तिष्क में बीज रुप में प्रादुभू त हो 
चुकी थी | कल्पना का आनन्द! नामक निबन्ध के विम्बन्महण एवं संश्लिश्ता 
के सिद्धान्त से वे अवश्य प्रभावित हुए होंगे। इसके अतिरिक्त र्तानन्द की 
भनो वैशानिक व्याख्या, सहृदय के मनो वैज्ञनिक लक्षण, विभाव-पक्ष की 
विशेषता सम्बन्धी कुछ सामग्री भी इस निबन्ध में यत्र तत्न बिखरी मिलती है। 
इससे यह अनुमान लगाना सरल है कि इस काल में रस की मनोवैज्ञानिक 


सामग्री के अन्वेधण मे बे रत हा चुके थे | दे 
प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन अथवा वर्णन में रस-को्टि का आनन्द है; काव्य 


में उसका वर्शन स्व॒तन्त्र रूप में हो सकता है; इस तथ्य का बीजभूत विचार 
इस अनूदित निबन्ध में मिलता है; इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि काम्य में 
प्रकृति के प्रत्यक्षु दर्शन में स्व॒तन्त्र कोटि के रसाननद की सामग्री उनके मस्तिष्क 
में इस काल में प्रादुभूत हो चुकी थी। आगे चल्लकर निर्माण काल में इसे 
भैद्धान्तिक रूप प्राप्त इआ । 


( शबुं२ ) 


गुक्‍्ल जी का तृतीय साहित्यिक निबन्ध उपन्यास” विशुद्ध रूप से मौलिक 
है" | इस निबन्ध में उन्होंने उपन्यास के मूल प्रयोजन समाज-कल्याण तथा 
जीवन के सत्‌ असत-रूपों की पहचान पर सर्वाधिक बल दिया है+। इससे यह 
निष्कर्ष निकल्नता है कि इस काल में साहित्य द्वारा लोक-मंगल एवं जीवन-अमि 
ज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्त उनके मस्तिष्क में उत्पन्न ही चुके थे । 


शुक्ल जी का चौथा निवन्ध भाषाकी शक्ति?? यद्यपि भाषा से सम्बंध रखता 

है तथापि इसमें प्रसंगानुकृल अनेक साहित्यिक विधयों पर इनके मत स्पष्ट रूप से 
मिलते हैं । भारत के अतीत गौरव की मूलक दिखाने के कारण इसमे शुक्त्र जो 
भारतेन्दु की प्रशंसा एवं उनके प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं॥ | इससे पूथजों द्वारा अर्जित उदात्त बसुओ एवं विचारों के प्रति 
उनकी गौरवपूर्ण आस्था का प्रमाण मिलता है। इस काल में परम्परा के 
ग्रति अन्ध श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों के प्रति वे तिरस्थ्रारकी भावना रखने लगे 
मे । इसका स्पष्ट प्रभाण इस निवन्ध में उस स्थल्ष पर मिलता है. जहाँ वे उप- 
युक्तता का विचार किये बिना बात बात में संस्कृत इलोक <्ड्धत करने वाले 
डितों का खण्डन करते हैं? | भारत को सोन्दर्यशाली प्रकृति की बिभूति के प्रति 
उनके उत्कट प्रेम के विकास का पता भी इस निबन्ध में उस स्थल पर मिलता है 
जहाँ ये अपने देश के सुन्द्र फूलों, पक्षियों, ऋतुओं, नदियों एवं पहाड़ा के प्रति 
उपेक्षा तथा बिदेशके फूलों, पक्तियों, नदियों आदि के प्रति अनुराग रखने वाले 
भारतीयों की निनदा करत हैँ * | अलंकार विवेचन के प्रसंग में इस निवन्ध में वे 
अल्लंकारों के ग्रयोग सम्बन्धी कारणों का मनोवैज्ञानिक विवेचन करते हैं। 


4-ना७ प्र० पत्रिका, १६१० ३० जुलाई अगस्त-रिति बर | अक, भाग १९, सं० ३, 
२-अच्छे उपन्यासों से समाज का बहुत कुछ कत्याय हो सकता है मानव-जीवन के 
अनेक रुपों का परिचय कराना उपन्यास का क म है ४ 

३-ना प्र७ पत्रिका, सत्‌ १६६२ , जनवरी, फरवरी भाचे अंक । 

४-स्वर्थी लोग समय समय पर चक्र चलाते हो रहें किन्तु भारते-ह की रवऋछ चंद्विका 
में जो एक बेर अपने गौरव की कलक लोगों से देख पाई वह उनके चिंत्त से न हृटी ॥ 

#-“अब भी यदि हमारे कोरे संस्क्ृतज्ञ पढितों से कोई वात छेड़ी जाती है तो वे चट कोई 

न कोई श्लीक उपस्थित कर देते हँ और उसीके शब्दों के भीतर चक्कर ख.या करते हैं । 

हजारों सिर पटकिये बे उसके आगे एक पृ भी नहीँ बढ़ते ।? 

६-हम उन दिनों गुलेलाला और गुले नरगिस के फिराक में रहते थे। मधुकर यू जते 
और वोेश्सें कुकी थीं पर इस तनिक मां नहीं सकते मे 


( २१६३ ) 


इनको दृष्टि में अलंकार का उद्देश्य मनोवेगों को उद्दोत्त करना, भावना 
को तीत्र करना, छतोगरुण की मनोहारिणी छुटा दिखाना तथा जीवन- 
सम्बन्धी ज्योति प्रदर्शित करना है | इस अ्रवसर पर उपमा का मनोवैज्ञानिक 
विवेचन विस्तृत कोटि का मिलता है*। इस प्रसंग शुक्ल जी कविता में 
अलंकार-कोशल-प्रदर्शन की ग्रज्गत्ति, प्रवत्न से अलंकार ल्ादने की मनोबृत्ति, 
शब्दांडम्बर की चेष्ठा आदि का खण्डन करते हैं*। अलंकार-प्रयोग के 
उद्देश्यों के विवेचन के प्रसंग में जातीयता के सिद्धान्त, लोक-मड्जल एवं 
जीवन-सत्य-सिद्धान्त पर भी यत्र तत कुछ ग्रकाश पड़ता है। उक्त निबन्ध से 
ह प्रमाणित होता है कि साध्मा-काल में शुक्ल जी के मस्तिष्क में 
अल्लंकारवाद के खणडन सम्बन्धी विचार क्रमशः अधिक मात्रा में विकसित 
हो रहे थे; धाहित्व के मानतिक पक्ष की ओर उनकी दृष्टि बढ़ रही थीं, रस- 
सिद्धान्त पर उनकी आस्था घौरे धीरे जम रही थी, लोक-मड्ठल तथा जातीयता 
के सिद्धान्त अंकुरित हो रहे थे तथा प्रकृति के प्रति उत्कट कोटि का रागात्मक 
सम्बन्ध विकसित हो रहा था | 
आरम्मिक काल के निबन्धों के उत्छ विवेचन से यह निष्कष निकलता है 
कि वे एक स्वच्छुन्द चिन्तक थे | इसीलिए उन्होंने आरपम्म से ही भारतीय 
अथवा पश्चिमी किसी भी समीक्षा के सिद्धान्ता को ज्यों का त्थों ग्रहण नहीं 
कया | छक झोर न तो वे भारतीय साहित्य के परम्परागत सिद्धान्तों के अन्ब- 
भक्त बने और न तो दूसरी ओर उन्होंने पश्चिमी शास्त्र-मीमांसा को विदेशी 
कह कर त्याग ही | इसलिए उन्हें स्वतन्त्र रूप से समभीक्षा-सिद्धाम्तों की 
व्यात्ति, स्वरूप, प्रय।जन-सामग्री आदि का अन्वेघण करना पढ़ा । 


आचाय॑ शुक्ल हिन्दीसाहित्य के एक ऐसे प्रोढ़ समीक्षक हैं जो एक 
सुनिश्चित विचारधारा लेकर समीक्षा-्क्षेत्र में अ्रवतरित हुए अतणब उनकी 


१--अत्येक साहित्य के अथालंकार में ग्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष उपना का प्रयोग बहुत अधिक 
होता है क्योंकि भोतिक पदार्थों के व्यापरर, विस्तार, रुप्रन्न तथा अवस्थओं को 
स्थिति, क्रम, विनेद आदि का सम्यक ज्ञान उत्पन्न करने के लिए बिना उल्के काम नहीं 
चल रूकता। जन्म से लेकर मनुष्य का सारा ज्ञान सृष्टि के पदार्थों के मिलान वा 
अबवय-व्यतिरेक से ऊपन्न है |? 

२--शब्द मैश्नी वा यमक खिलाने के उद्ददेश्य से ही लेखनी उठाना ठोक । नहीं यदि 
आप की कठपना से सतोगुण की कोई मनोदारिणी छाया देख पड़ी हो तो आप उसे खीच 
कर संसार के सम्मुख उपस्थित कीजिए 


( ए६४ ) 


गारम्मिक कृतियों में परस्पर भिन्न साहिस्यिक सिद्धान्तों का प्रयोग नहीं मिलता | 
अपनी तलस्पशिनी दृष्टि के कारण आरम्म में ही वे भारतीय साहित्य-समौक्षा 
के मूल सिद्धान्तों को पकड़ने में समर्थ हुए! । 

प्रारम्भ में ही वे एक ममोवेज्ञानिक* के समान यह चिन्तन करते हुए 
प्रतीत होते हैं कि कोई भी सिद्धान्त या पद्धति भिन्‍्न परिस्थितियों से भरे दुसरे 
छुग में अपनी निर्दोषता एवं उपयुक्ता के निश्चयार्थ पुनर्परीक्षण की अपेक्षा 
रखती है| इललए वे अपने प्रथम साहित्यिक निबन्ध में ही संस्कृत-समीक्षा 
अथवा आाच्यो की अनुप्युक्त बातों का खण्डन करते हैं | इसके साथ ही बे 
भारतीय समीक्षा के स्वतम्त्र व्यक्तित्व के समर्थक रूप में दिखाई पड़ते हैं? | 
इस वरुण व्‌ संस्कृत समीक्षा पर लगाये गये मिथ्याशेपों का खशण्डन करते 
हैंड | उनके आरग्मिक निशन्धों से यह विदित होंटा है कि ब अपने समीक्षा- 
घिद्धान्तों के निर्माण में ससस्‍्कछृत के महान कवियों तथा स्मीक्षकों से अत्यधिक 
प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे," साथ ही भारतीय समीक्षा को सावसाम सिद्ध करने के 
लिए उसको विचारधारा के अमुकूल पड़ने वाले योरोपीय समीक्षकी के विचारों 
तथा सिद्धान्तों की सामग्री सचित करने में सज्ञग थे*। इसी सामग्री के स्वतन्त्र 
चिन्तन तथा कुछ अतिरिक्त अध्ययन के बल पर दसरे काल में वे भारतीय 
समीक्षा-सिद्धान्तों की मनोवज्ञानिक व्याख्या करने में समय हुए | 


हि 
निर्माण-काल- 
इस काल की रचनाओं में उनके मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध तथा रस- 
मीमांठा के अधिकाश निबन्ध आते हैं | मनोविकार सम्बन्धी निवन्ध दुःखात्मक 
भाव तथा छुखात्मक भावके शौष्रको से दा०प्र० पत्रिका में सन्‌ १६१२ से लेकर 
१६ १८ तक निकलते रहे | ये ही निबन्ध कुछ परिवधित होकर क्रमश: भाव 
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( २६५४५ ) 


या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा-मक्ति, करुणा, लण्जा और ग्लानि, लोभ और 
प्रीति, घृणा, ईप्यो, भय, तथा क्रोध के नाम से विचार-बीथी में प्रकाशित हुए; | 
किन्तु इन परिषतित निमन्धोंमें लेखक की मूल स्थापनाओं में कोई अन्तर नहीं 
है। विस्तार और उदाहरण में ही कहीं कहीं गन्तर है| चिन्तामणि पहला 
भाग में भी ये ही निबन्ध न्यूनाधिक अन्तर से संकलित हैं। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि प्रीढ़ विचारधारा को लेकर आचार्य शुक्ल हिन्दी-साहित्य में 
अचतरित हुए । उन्होंने थुवावस्था में जो मूल-विचारधारा, अध्ययन चिन्तन 
के पद्चात्‌ अहण की, वही अंत तक बनी रही | 

प्रथम निबन्ध में स्थायी भाव के मूल में रहने वाले मनोविक्वार या भाव 
की परिभाषा, उत्पत्ति, स्परूप, तत्व, काय, महत्ता, व्यायकता, उपयोगिता, देन 
आदि पर झंक्षेप में सूचात्मक ढंग से विचार किया गया है। जीवन में भाव की 
महत्ता, व्यापकता, उपयोगिता, कार्य देन आदि पर प्रकाश डालने से अमस्यक्ष 
रूप में रस की महता, व्यापकता, उपयोगिता, कार्य, आदि पर भी म्रकाश 
पढ़ता है । यह निबंध शुक्‍्लजी के रस-सिद्धांत के बीज स्थायी भाव की महत्ता 
प्रतिपादित करता हुआ कारशण-कार्य ए्मबन्ध से कविता की महत्ता एवं उपयो- 
गिता भी गतिपादित करने लगता है | इसी प्रसंग में शुक्लजी ने काव्य को योग 
कहा है? और उसकी साधना का उद्देश्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि बनना * 
विच्द के साथ अपने जीवन का प्रकृत सामंजस्थ स्थापित करना? तथा मनुष्यता 
की उच्च भूमियों को पार करते हुए अवतारिक पुरुषों की श्रेणी प्राप्त करना 
वबताबा है* | यहां पर शुक्ल जी के सिद्धान्तों को दांशनिक आधार स्पष्ट हो 
जाता है। उनके साहित्व-दशंन का आधार है--भारतीय आकावाद, जो 
जीवन और जगत में अभेद सत्ता का दशन करता है | उनकी दृष्टि में काव्य 
का सहज थवृत्तियों को तृप्ति से कोई सम्बन्ध नहीं | इसका संंस्कृतिक 
प्रवृत्तियों तथा निदृत्तियों से हूँ" | इस प्रकार वे कबव्य का नीति से 
धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करते हैं, और यहीं पर शुक्लजी कविता को एक प्रकार 
की शक्ति मानते हैं, जो सच्ची प्रबृत्ति-निवृत्ति को जागरित रखती है। 
इस प्रकार इस निबन्ध में मूल रूप से रफ-सिद्धान्त पर तथा ग्रसद्ध रूप से 
गौण रूप में नौतिवाद, लोक-घम, समनन्‍्वयवाद, मानवताबाद, तथा उदाचता 
के सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता है। वस्लुद: नीतिवाद, उद्ात्तता, ल्लोक मंगल, 
मानवतावादआहदि के सिद्धान्त रस-सिद्धांत के वस्ठ पक्ष सम्बन्धी सिद्धान्त हैं । 
जुक्‍ल जी के रस के जीवन सम्बन्धी सिद्धान्तों की स्पष्टता के लिए इनका नाम 
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अलग-अलग लिया जाता है| इससे निष्कष यह निकलता है कि रस-सिद्धान्त के 
वस्तु पक्ष का निर्माण इस काल में हो रहा था। संस्कृत या हिन्दी के अ्धि- 
काश आचार कोरे साहित्यिक थे। अत: वे साहित्य-मीमांसा के साथ जीवन-मीमांसा 
लेकर नहीं चलते ये | शुक्ल जी साहित्य को जीवनशक्ति के ्वप में ग्रहण ऋरते 
थे; उन दोनों में अभिन्न सम्बन्ध मानते थे। इस लिए वे समीक्षा-सिद्धान्तों 
में बीदन-पीम॑सा को साथ लेकर चलते थे। भाव-विवेचन की मनोवैज्ञानिक 
सामग्री उन्हें शेंग्ड, एडमंड आदि मनोंवैज्ञानिकों से इसी काल में मिल्ली जिसका 
विस्तृत विवेबन खोत वाले अध्याय में हो खुका है | 

मनोविकार सम्व-्धी निबंधों में उत्साह, अ्रद्धा-भमक्ति, करुणा, लोम-प्रीति, 
घृणा), भय, क्रोध का सम्मंध स्थायी भावसे है; लज्जा, ग्लानि, ईध्या का सम्बंध 
संचारी भाव से है। स्थायी अथवा उंचारी मावसे सम्बंध रखने वाले 
निबंध में उस स्थायी भाव की परिभाषा, उसके विभिन्न अवयय, उत्पत्ति, 
क्रमिक विकास, महत्ता, उपयोगिता, लक्षण, विशेषतारयें प्रत्यक्ष व्यावहारिक 
जीवन में पाये जाने वाले उत्तके विविध उपयोगी एवं अनुपयोगी, अ्रसली-नकली 
स्वरूप, उसके स्वाभाविक तथा सांस्कृत्तिक, प्रमुख तथा गौण भेदोपभेद्‌ तथा 
स्वरूप उदाहरण सहित दिये गये हैं, तथा साथ ही स्पष्टता के लिए व्याख्या के 
समय विरोधी तथा समानवत्ती मावों से उसकी तुलना भी की गई है । अन्त में, 
मनोभावों को स्वोर्धिक रुप में उदास तथा नियमन करने वाली वस्घु के रूप में 
साहित्य का उल्लेख है! | शुक्त्ष जी अपने इन निवंधों में शास्त्रीय तथा शाश्वत 
कोटि के विषयों को लेकर भी अपने युग सामाजिक, राजनितिक, श्रार्थिक, शेक्ष- 
खिक घामिक, साहित्यिक आदि समस्यायों पर व्यंग रूप में आलोचना करमा 
नहीं मूले है, लाथ ही उनका सुझाव भी संकेत रूप में देते गये हैं | इससे उनके 
रस-सिदधांत के विवेचन में राष्ट्रीय-तत्व समाहित ही गया है ! 


स्थायी गावों की ऐसी जीवन-सम्बन्धी सामाजिक तथा साहिध्यिक 
व्याख्या शुक्त्र जी के पूब संस्कृत या हिन्दी के किसी अन्धथ में नहीं मिलती ! 
संस्क्ृत-ग्रन्थों में तो केवल संचारियों के नाम गिना दिये गये हैं; स्थायां भावों 
के निरूपण के समय भी स्वरूप-विवंचन प्रायः एक सा है। स्थायी भावों के 
सूचम लक्षण, उनके निर्माणकारी तत्व, उनके भेदोपभैद, तुलना आदि पर 
आचार्या की दृष्टि नहीं है । संस्कृत में स्थायी भावों का निरूपण प्रायः शिद्य- 
मायों के लिए ही लिखा जान पड़ता है, पाठक मात्र के लिए नहीं। इन 
मूल तथा तद्भव भावों की मनोवैशानिक सामग्री तथा पाठक मात्र के लिए 
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लिखने की प्रेरणा उन्हें शेण्ड से मिली | किन्तु इस मनोवैज्ञानिक साभग्री का 
रस-सिद्धान्त की व्याख्या के रूप में प्रयोग शुक्ल जी की मौलिक वस्तु है। 
हिन्दी अथवा संस्कृत में मूल तथा तद्मव भावों की प्रथम बार मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या देखाकर कुछ लोग इन्हें मनोवैज्ञानिक निबन्ध कहने का प्रयत्न करते हैं। 
किन्तु वस्तुत: यह उनका भ्रम है। समाज और ध्यक्ति जीवन के व्यावहारिक 
क्षेत्र में इस मनोविकारों की क्‍या अवस्था होती है, इसी का प्रतिपादन निब- 
न्धकार से छुझूय रूप से निजी अनुमूति, साहित्य तथा मनोविज्ञान को आभार 
लेकर किया है। ये निबन्ध मानसशापघ्त्र के अन्तगंत नहीं जायेगे; इनका मूल्य 
साहित्यिक दृष्टि से ही अधिक हैं क्योकि लेखक की दृष्टि सबंत्र भावों के सामाजिक 
एब व्यावहारिक पक्ष पर ही अधिक है, मानस-शास्त्रीय विश्लेषण पर कम । 
इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन निवन्धों में मान सास्त्रीय विवेचन को 
प्रधानता नहीं है, केवल मनोवैज्ञानिक आधार द्वारा उनकी साहित्यिक विवेचना 
जीवन की प्र॒ह॒भूमि पर अनूभूति के माध्यम से की गई है। विवेचन में सत्र 
व्यापहारिक स्वरूप की ही प्रधानता है | इूसरे ये निबन्ध रस-पिद्धान्त के स्थायी 
अथबा संचारी भाव से प्रत्यक्ष रुप में सम्बन्ध रखते हैं। तीसरे ये निबन्ध 
रस हम्बन्धी अनेक भ्रान्तियों, गुत्यिस्थों एवं श्ुटियों का निराकरण करते हैं। 
जैसे किसी भाव-दशा या रण्-स्थिति के समय उत्पन्न होने बाले छु.ठे-छोटे भाव 
संचारी भांव कहलाते हैं; किन्तु वे ही भाव स्वतन्त्र रूप से उदित होने पर 
सचारी नहीं कहलाते १ । जेसे, धरृगार रस में रतिभाव के कारण उसन्न ब्रीड़ा 
संचारीमाव है, किंन्तु किसी बुरे काम के करने पर उत्पन्न ब्रीढ। स्व॒तन्त्र माव 
है। सपत्नी के प्रति व्यंब््ति ईध्या शृगार के संचारी के अंतर्गत आती है किन्तु 
किसी आदमी के ऐश्वय की जलन से उत्पन्न ईष्यों स्वतन्त॒ भाव हैः | दोनों 
बातो का स्पष्टीकरण शुक्ल जीते ईष्या, लछा और ग्लानि नामक निबन्धों में 
क्या है | इन निबन्धों में जो बातें मावों और रसों के निर्दिष्ट शब्दों के मीतर 
आती थीं केवल उन्हीं का उल्लेख नहीं है, वरन भावों तथा रसें की ऐसी 
अ्वस्थाओं का भी उल्लेख है जो किसी पुराने शास्त्रीय ग्रन्थ में नहीं मिलती | 
जैसे मावों को शांल दशा का विवेचन शास्त्रीय गन्थों में नहीं मिलता । इसकी 
ओझोर सर्वप्रथम संकेत शुक्ल जी ने किया? | हिन्दी के आचायों' ने हाव को 
झनुभाव के अन्तर्गत रखा है, किन्तु शुक्ल जी ने डसे अधिकांश मात्रा में 
दिमाव के अंतर्गत रखने के ओचित्य का प्रतिपादन किया है5५ | इसी प्रकार 
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परप्रतीति उत्पन्न करने योग्य प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूति को उन्हाने काव्यात्मक 
रसानुभूति के समकक्ष सिद्ध करने का प्रथत्न किया है. । 

जीवन तथा साहित्य में रस की व्याप्ति तथा महत्ता को स्पष्ट करना भी 
इन निर्वंधों का उद्द श्य जान पड़ता है । शुक्ल जी को दृष्टि में सामान्य रूप 
से रस के अंतर्गत वे सब प्रकार की उक्तियो, चेष्टाएँ, विचार, प्रबृत्तिया, मान- 
सिक बंग ओदि आते हैं, जिनका सम्बन्ध मन के किसी विश्वास्मक भाव या 
भावात्मक बृत्ति से होता है? | शुक्ल जी ने इन निबन्धों में यह भी स्पष्ट क्थि। 
है कि ग्रकृतिंगत मानसिक ऋवस्थायें रस की वंबी लीक पीटने वाले फुटकरिए 
कवियों के काम की चाहे न हों पर चरित्र-चखित्रण तथा चरित्र-निर्माण में बड़े 
काम की हैं? | अतः साहित्य में उनका अनुसंधान होना चाहिए । शुक्ल जी 
सदाचार को समाज की सुख-शांति एवं विकास के लिए. आवश्यक बतलाते 
हैं अतः वे भिन्न-भिन्न भावों की किन विभिन्न मानसिक अबस्थाओं से समाज 
में बुख-शांति की प्रतिश हो सकती है, इसे भी बताते चलते हैं। साथ ही थे 
यह भी समकाते चलते हैं कि किसी मनोंविकार का कोन सा स्वरूप मानसिक 
रोग का रूप धारण कर लेता है, बह जीवन के संदुलन आदि को चर जाता 
है, मनुध्यता को मए्ट कर देता है | शुक्ल जी इन निबंधों में मावों के परिष्कार 
की भी बात करते हैं, किन्तु वहा भी मानर-शास्त्री के समान उचित भौतिझ 
परिस्थितियों के निर्माण द्वारा भाव-परिष्कार की बात नहीं करते वरन्‌ एक 
विशुद्ध साहित्यिक के समान कविता हारा भावों के परिष्कार का पथ बताते 
हैं? । जो मनोविकार या भाव दव जाते हैं, य। दब रहे हैं, उनको जगाने 
का साधन भी वे सतसाहित्य को ही मानते हैं? | स्थायी मावो के सामाजिक 
स्वरूप की प्रशंसा, वैयक्तिक स्वरूप की निन्‍दा, रस को सर्वत्र लोक-मंगल की 
भूमि पर प्रतिडित करने का प्रवत्न, काव्य में लोक-मययांदा की प्रति का 
प्रयास आदि तथ्य इस बात को प्रमाणित करते है कि उन्होंने रस के सामाजिक 
अ्राधार को बलपूर्वक स्पष्ट तथा विस्तृत करने का प्रयत्न किया है। उक्त विवे- 
चन से यह स्पष्ट है कि ये निबन्ध रस के अनेक अवययों तथा तत्वों की मनोंवे- 
झाूनिक, तथा सामाजिक सामग्री देने में समर्थ हैं; कतिपय निबनन्ध यत्र-सत्र रस 
के दाशंमनिक पक्ष की सामग्री प्रदान करते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है 
कि इन निबंधों के रचनाकाल में शुक्ल जी के मस्तिष्क में रस-सिद्धाब्त के मनो- 
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( ९६६ ) 


वैज्ञानिक, सामाजिक तथा दाशनिक पत्तों का विकास हों रहा था | इन सिर्ब॑धों 
में समग्र जीवन व्यापिनी रस की सार्मभौम व्यापकता सिद्ध करने का जेसा प्रयत्न 
किया गया है, भाव-विषय को मौलिक गहराई से छूने का जेसा प्रयास इृषड्डिगो- 
चर होता है, स्थायी तथा संचारी भावों की लेती जीवन सम्बन्धी साहित्यिक 
तथा सामाजिक व्याख्या मिलती है, बेसी शुव॒ल जी के पूर्ण हिन्दी अथवा 
सस्कृत-साहित्य के किसी शाप्लीय झन्यथ मे उपलब्ध नहीं होती। उच्ध 
तीनों अयत्नों तथा कार्यों में शुक्ल जी का रस-सिद्धान्त सम्बन्धी नवनिर्माण 
काय कल्कता है ! 

निर्माण काल की दूयरी वस्िद्ध कृति रस्मीमांसा है। इसमें रस-सिद्धान्त 
का ही विवेचन नहीं है, बरन्‌ काव्य सामाम्य के भी ग्रायः सभी फसिद्धप्त आए 
गये हैं। शुक्ल जी की रस्वादों ठमीज्ञा का दशन इसी काल में निर्मित हुआ 
सप्मीकज्षञा-दशन के अंतगत काव्य की परिभाषा, लक्षण, लक्ष्य, प्रयोजन, देते 
कवि-कर्म, कवि-दृष्टि, काब्यअक्रिया, काव्य-दसौटी, काब्य-शक्ति-कराज्य-स्वरूप, 
काब्यानुर्भात को मूल प्रेरणा, उसके निर्माणकारी-कध्व, काब्य के बहिरंग 
तथा अंत्तरद्ड पन्न, काव्य के विभिन्न तत्व तथा स्ट्वान्त एवं उनका पारस्पिरिक 
संदंध, रसावयव, रस को प्रकृति, स्थिति तथा स्वरूप एवं रस्पस्वादन की 
प्रक्रि। आदि प्रश्न आते हैं| इन सभी प्रश्नों के उत्तर रस-पमीमांसा के 
काव्य, काब्य लक्षण, काब्य-लकच््य, काब्य-विभाग, विभाव, भाव आदि 
अध्यायों में मिलते हैं । 

काब्य” नामक अध्याय में काव्य-परिमाषा, लक्षण, हेतु, कार्य, आवश्य- 
कता ब्यापक्ता, महत्ता, कवि-कर्म, का> स्वरूप, उसके निर्माणकारी विभिन्न तत्वों 
( कदिता के वण्यं, रस अलंकार, रीति, बक्रोक्ति, गुण तथा ध्वनि ) पर रसवादी 
हृष्टि से बिचार किया गया है| शुक्स जीं ने इस काव्य-प्रंथ में अल्कार, रीति, 
रस, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि की जो व्याख्या की है उतसमें कोई विस्तार या 
परिष्कार आये चल कर नहीं हुआ। कान्य के आाव्म तथा शरीर-तत्वो का 
प्रथयकरण, * विश्लेषण तथा निर्माण; रस द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का संइले 
पण और काव्य में उनके यथोचित स्वरूप तथा स्थान का निर्माण एवं निर्धारण 
इसी काल में हुआ | 

शुक्ल जी कवि-कर्म के वेयक्तिक प्रयास की ही व्याख्या इस निबन्ध में नहीं 
करते वरन्‌ सामाजिक स्थिति, राजनीतिक तथा दाशंनिक चिन्ताघारा से भी' 


क्र््चि््िु्।ंि्ं्ल्ल्क्नाइ तक जननी नन»ननक नम 








4--रसन्मीमीझ पू० $५५. 
२--रुछमीम सा के काव्य, भाव उथा रस सम्बन्धी झनेक अध्यायों में 


( २७४० ) 


उसका सम्बन्ध बताते चलते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनको समीक्षा के सामा- 
जिक पक्ष का निर्माण तथा उसके श्रवान्तरार्थी तत्वों का विकास इस काल में 
विस्तृत ढंग से हो रहा था । अलंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य 
आदि दादों में कोई न कोई वास्तविकता है, काब्य में समी का निज्जी महत्व एन 
मल्य है. किसी एक की उपेज्षा से साहित्य की व्यापक्ता सोमित हो जायगी 
उसका सनन्‍तलन नष्ट हो जाथगा | स्वस्थ समीस्तुक को उपयु क्त सभी वादों की 
आधारभूत वास्तविकता से परिचित होना चाहिए. | स्वस्थ समीक्षक के रूप 
में शुबल जी ने अ्रपने समीक्षा-रुद्धान्तों बे निर्माण-बेला में अलंकार, रीति, 
वक्रोक्ति श्रादि की आधारमृत वास्तविकता को पकड़ा | इन सभी का निरूपणु 
युग के अनुरूप सामाजिक दृष्टिं से करके साहित्य को थुग के उत्तरदायित्वों के 
प्रति सजग किया । उसमें गतिमती मांगलिकता को पकड़ने को शक्ति अधिष्ठित 
की | शुक्ल जी के पूवक्तों हिन्दी-समीक्षक रोति, ध्वनि, अ्रल्ल॑ंकार, रस, वकरोक्ति, 
काव्य आदि की शास्त्र-जड़ीमूत व्याख्या कर रहे थे | 

व्यावहारिक समीक्षा में अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्तोक्ति, रत का नाम भर 
ले लेते थे; काव्य सामान्य अथवा उसके तत्वों को जीवन की परिस्थितियों के 
बीच रख कर विवेचित नहीं करते थे । रस, अलंक!र, रीति, ध्वनि आदि के 
सामाजिक खरूप व॑ भूल गये थे। शुक्ल जी ने काव्य के उपयुक्त पुराने 
सभी तत्वों एवं सिद्धान्तों को थुग के सामाजिक आदशों के स्तर पर लाकर 
आधुनिक युग में उन्हें नव्यतम ध्वरूप दिया, उन्हें नये सिरे से स्थापित किया, 
थुग के अनुकूल उनका परिष्कार कर उन्हें समयोपयोगी बनाया,उन्हें नयी सजी- 
बता से अनुप्राशित किया | इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इनके समीक्षा- 
सिद्धास्तों में युग-तत्व का समावेश इस काल में हुआ । 


समीक्षा-मिद्धान्तों में शुक्ल जी द्वारा युग-तत्व को महत्व देने का अर्थ यह 
कदापि नहीं कि वें साहित्य की हृदबन्दी थुग-विशेष तक करना चाहते थे। 
ग्रन्यथा वे काव्य का परमोलस्य दीषकाल व्यापिनी भाषात्मक सत्ता न 
मानते , रस को काव्यात्मा रुप में प्रतिष्ठित न करते*, कविता को अशेष सूष्टि 
के साथ रागात्मक सम्बंध स्थापित करने का साधन न मानते३, ब्रह्म के आनन्द 
स्वरूप को काव्य का दाशनिक आधार घोषित न करते,” काब्य की मूल 
प्ररणा-भूमि करुणा एज प्रेम-भाव में निरूपित न करते* एवं कविता का साध्य 





१--रस-मोर्मासा ७ ईछ, ११४, २--रस-मीमांसा पृ८ १५७. 
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( रशरछ१ ) 


सच्ची भनुष्यता की सिद्धि न कहते? | शुक्ल जी का मत है कि सामाजिक 
समस्थाश्रों से उद्भूत रचनाश्रों का महत्व तो आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर 
समाप्त हो जायेगा, किन्तु भमानव-हृदय को नित्य-मावनाओं के आधार पर 
प्रतिष्ठित रचनाओं का महत्व तब तक बना रहेगा जब तक मनुष्य के हृदय में 
उन भावनाश्रों का रुचार है, या मनुष्य जब तक मनुष्य हैं। नवीन शान, विज्ञान, 
समस्या, प्रश्न, श्रभाव आदि से कवि क्या प्रत्गेक व्यक्ति का प्रभावित होना 
स्वाभाविक है, पर उनके रुकेतों पर ही साहित्य या कवि को नचाना ठीक नहीं । 
निष्कष यह कि उनके सुमीक्षा-सिद्धांतों में शाश्रत तत्व छिपा है और उसका 
निर्माण मी इसी काल में हुआ था | 


शुक्ल जी ने रस सम्बन्धी स्थापना, सिद्धांत, पक्रिया आदि को परम्परा से 
अगने के कारण ग्रहण नहीं किया वरन्‌ आधुनिक मनोविज्ञन की कसोटी पर 
ठीक उतग्ने के कारण अहणण किया | इस्ते कारण आधशुनिक मनोविज्ञान की 
दृष्टि से रस-सम्बंधी पुरानी स्थाप्नाओं, परिभाषाओं, मान्यताओं, धारणांओं में 
जहाँ कही उन्हें अ्रमाव या त्रुटि दिखाई पड़ी बहाँ सूचृमता तथा विस्तार लाने का 
प्रयत्न किया; रंस-विवेचन सम्बन्धी कई प्रसक्घो में नई स्थापनायें कीं; रस के 
विस्मपृत सामाजिक स्वरूप को मनोविज्ञान के सहारे युग के सामाजिक आदर्शों 
के स्तर पर लाने का प्रयत्न किया: आधुनिक युग के विभिन्‍न साहित्य-रूपों को 
परखने के हेतु इसकी ब्याप्ति को मनोषेज्ञानिक तकों द्वारा विस्तृत किया | 


मनोविज्ञान का जो अर्थ आधुनिक युग में रूढ़ हैं, उस रूप में वह' रस- 
प्रक्रिग विदेचन में प्राज्नीन आचायों द्वारा विशुद्ध रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ था । 
इसका मूल कारण यही है कि प्राचीन काल में भारतवे में ज्ञान का एृथऋरण 
तथा विशिष्टीकरण आज के रुमान नहीं हुआ था । प्रत्येक विषय दशन अथवा 
धरम से स्म्वद्ध बर किया जाता था। भट्नलोन्नट, शंकुक, भट्नायक तथा 
अभिनव गुप्त ने अपने-अपने दाशनिक सिद्धान्तों द्वारा रसअक्रिया कों 
सममभने का प्रवत्न किया था। भट्नलोज्नट के उर्त्पात वाद में मौमांस-द्शन 
कय युट है तो शंकुक के अनुमितिवाद में न्याय-दशन का; भट्ठनायक के भुक्ति- 
बाद में सांख्य-दशन का प्रभाव है, तो अभिनवशुप्र के अमभिव्यक्तिबाद में शैव- 
दर्शन का | इस प्रकार भारतीय आचार्यों ने ररु-प्रक्रिवा को समकाने में मान- 
सिक-न्यापार के अतिरिक्त आध्यात्मिक ध्यापार का भी आश्रय लिया है; किस्तु 
शुक्ल जी ने रस्न्प्रक्रिया-विधेवन में मनोविज्ञान का ही सहारा लियाई | 


4 रस-ममांसा-प०२४  २-इसी प्रवन्ध का चतुर्थ अध्याय, रस-स्द्धिल्त विवेचन सम्बन्धी भश | 
४ इसी प्रअन्ध का चतुर्थ अन्याय रस प्रक्रिया विमेचन सम्बन्धी अरा । 


( २७२ ) 


इसलिए उन्होंने साधारणीकरण में आलम्बन को सर्वमथम स्थान दिया; 
रसानन्द्‌ को इच्द्रियशम्य तथा लोकिक बतक्षाया; उसे मनोसय कोष से आगे 
बढ़ने नहीं दिया। रस-निो्यात्ति की अ्क्रिया को मानस शास्त्र की कसोंटी पर 
परखने के कारण ही उन्होंने उसके मनोवैजश्ञानिद विवेचन में तौन तम्वों को 


प्रधानता दौ-- 
उत्तेजक वस्तु, जिसके भीतर काब्य के विभावादि आते हैं 

के वस्ठु को यत्युत्तराव्मक किया करने वाला सचेतन गाणी अर्थात्‌ 
रसिक, कदि ऋथवा कोई सहुदय पात्र 

३. रल्कि की अत्युक्तरात्मक मानसिक क्रिया अश्वात्‌ अनुभूति का स्वरूप | 

मनी विज्ञान का सहारा लेने के कारण ही शुक्त्र जी ने रनिक की प्रत्युत- 
रात्मक सानसिक क्रिया के स्वरूप अधाते रस-स्वरुप को दुखात्मक तथा मखा- 
व्यक दोनों प्रकार का माना है, भारतीय आचार्यों के समान उसे सदा झानन्दा- 
व्यक कोटि का हो नहीं माना । इनकी दृष्टि में कोष, शोक, करुणा, जुग॒प्सा 
आझादि तुःखात्मक माव रसावस्था में भी हुःखात्मक ही होते है। थे रस-अवस्था 
में सामाजिक रूप चारण करने के कारण सत्वोद्रक अथवा संविदविशरांति के 
कारण अपने प्रकृत-स्वरूप का विसजन कर देते हैं, अतणव ज्ञोमकारक नहीं 
प्रतीत होते | जंसे, फरुण रस प्रधान नाटकों में ब्स्तुतः दुःख का ही झतनभव 
होता है, किन्तु वह हुःख दुसरे का होता है, इसलिये चित्र विस्तुत हो जाता 
है। चित्त विस्तार के कारण ही दुःलात्मक भाव अनु कुल वेदनीय ग्रतीत होने 
लगते हैं; किन्तु उनकी दु'खात्मक प्रकृति का सर्वथा लोप नहीं होता । यदि 
शुक्ल जी आधुनिक मनीविशञान का सहारा रस्-स्वरूप के विवेशन में ने लेते 
तो वे भारतीय आचारयों के रस-स्वरूप ( आनन्दाध्मक स्वरूप ) के खण्डन 
में समर्थ न होते! | 

भारतीय आचार्यों ने रस के अबयवों का निरूपण, रस-स्थिति में उनके- 
संयोग के स्वरूप आदि का विदेवन मनोवैज्ञानिक ढंग पर किया था, किन्त 
रसावययों का संच्म वर्गकिरण, उनमें निहित विभिन्न मानसिक तत्वों का 
विश्लेषण, उनका पारसरिक अंतर, उनकी व्याति असम्बद्ध भावों के रखबत्‌ 
स्वइ ए, रत-विशेष का विभिन्न स्थितियों तथा रसात्मक बोध के विविध रूपों पर 
आशुनिक मनोविज्ञान को दृष्टि से विचार नहीं हुआ था। शुक्ल जी ने रस- 
मीर्माला के विभाव; भाव, अस्म्दद्धू मावों का रसकत्‌-अहण, रस-विरोध विचार 
तथा रनाव्मक् बोध नामक अध्यायों में उक्त विषयों का विविचन आशुनिक 
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( रेण्रे ) 


मनोविज्ञान के अध्ययन के आधार पर नवीन ढंग से करने छा प्रयत्न किया 
है। शुक्ल जी ने भाव-निरूपण रस की दृष्टि से किया है, किन्द् आधुनिक 
मनोविज्ञन का सहारा लेकर | भाव! नामक श्रध्याय में भाव की परिभाषा, 
कार्य, महत्व, उसके विभिन्न निर्माणकार्री-तत्वॉ--संबंदन, अस्तःकरणा-बक्तिया, 
विवेक व्मक बुद्धि व्यापार, संकल्प, मनोवेण, प्रवृत्ति ( बासना ); उसके विभिन्न 
अग, तथा उनके पारस्परिक अन्तर पर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है । 
मानव-मन में वासनाओं तथा भावों के उद्भव तथा विकास पर विकासबाद की 
दृष्टि से विचार किया है। भावों अथवा रसो को भुख्य संख्या तथा उनके बर्गी- 
करण पर यूक्ष्म मनोवैज्ञानिक ठंगसे विचार उपस्थित किया है | इसके पश्चात्‌ 
भाव की प्रमुख तीन दशाओ-भाव-दशा, स्थायी-दशा, शील-दशशा की विशेष- 
ताश्रों, तत्वों, लक्क्णों तथा उनके दृद्ूम अंतरों का विवेचन शुक्ल जी ने प्रत्येक 
प्रमुख भावकों लेकर किया है, काव्य मे इन तीनों दशाओं का उपयोग कहाँ 
किस प्रकार का होता है, किन-झिन काव्य-रूपों में कौम कौन भाव-दशाये प्रमुख 
रूप से आती हैं, श्रादि का विवेचन उन्होंने सोदाहरण किया है | रस-स्बरूप 
विवेचन के समय उसके भीतर भाव, वासना, संवेदन, बुद्धि, क्रिया, भाव की 
भाव- दशा, स्थायी-दशा, शील-दशा, प्रत्यक्ष जीवन दृश्य आदि का समावेश 
करके, उन्होंने रस-त्तेत्र की व्यात्ति को बहुत विस्तृत कर दिया है*। 
इस भावष-प्रकरण के विवेचन में स्थान-स्थान पर रसवादी समीक्ताओं को 
आधुनिक साहित्य-रूपो-कह्यनी, उपन्यास आदि में प्रथुक्त करने का दिशा- 
संवेत भी मिलता है3 | 

भावों का वर्गीकरण अनुभूति की दृष्टि से सुखात्मक तथा दुःखात्मक वर्गों 
में किया गया है, फिर सभी प्रमुख स्थायी भावों के लक्षण, गति या प्रवृत्ति, 
इच्छा या संकल्प तथा श्रालंवन तालिका रूप में उपस्थित किये गए हैं। तदनंतर 
सुखात्मक तथा दुःखात्मक माथों के स्वरूप तथा विशेषताओं का विवेचन 
किया गया है । कोई भाव सुखात्मक या दुःखात्मक श्रेणी में क्‍यों परिगणितत 
क्या गया है--इसका उत्तर तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से दिया गया 
है| इसके पश्चात्‌ ध्रध'न स्थायी भावों के सम्बंध में मुख्यन्मुख्य मनोवैज्ञानिक 
बाते कही गई हैँ। आनन्द, ईष्या, लज्ा, ग्लानि आदि भाव स्थायी भावों 
के भीतर क्यों नहीं आते, इसका कारण बतलाया गया है। मनोवैज्ञानिक 
ढंग से मन के बेस और भावों का अन्तर स्पष्ट किया गया है| प्रमुख स्थायी 
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भावों के विवेचन के पश्चात्‌ संचारी भाव का विवेचन किया गया है | संचारी 
भाव की विशेषताओं की स्पष्टता के लिए पहले ध्यायी ओर संखारी का अंतर 
मनोवैज्ञानिक दंग से बताया गया है। फिर अनुमूति की दृष्टि से संचारियों का 
वर्गीकरण सुखात्मक, दुःखात्मक, उभयाव्मक एवं उदासीन वर्गों में करके इन्हीं के 
मीतर सम्पूर्ण संचारियों का समावेश दिखाया गया है| इसके पश्चात्‌ वंचारी 
भाव के लक्षण, विशेषता, स्वरूप तथा भेद पर आधुनिक मनोविज्ञान के सहारे 
विचार किया गया है ! कोई भाव, प्रधान तथा कोई संचारी क्‍यों माना गया-- 
इसका तकस्म्मत मनोवैज्ञानिक उत्तर दिया गया है। इसी ग्रसद्ध में शुक्ल जी 
ने भरतमुनि की रस-परिभाषा का दोष स्पष्ट किया है और वताया है कि यह 
परिभाषा नाटक के लिए तो ठीक बैठ सकती है किन्तु काव्य में सर्वत्र ठीक नहीं 
बैठ सकती” । लज्जा का उदाहरण लेकर यह समकाने का प्रयन्‍न किया है कि 
कहीं कहीं विमाव, अनुभाव तथा शंचारी की प्रतिष्ठा होने पर भी रस-निर्ष्षा्ति 
नहीं हों सकती और कहीं केवल आलम्बन मात्र के वर्णन से रस-निष्पत्ति हो 
जती है। बंसे, पकृृति के आलम्बन-रूप-बर्णन में* | 
असम्बद्ध भादी के रसवत्‌ अहण! नामक ग्रध्याय में भावोंदय, भावशांति, 
भावशबलता, भाव-संधि झादि पर रस की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
करके श्रोता या पाठक पर इसका ससतुल्य प्रभाव बताकर उन्हें एक नया अष्ति- 
त्वे प्रदान किया गया है| संस्कृत के आचायों ने इनके जिन शअपवादीय पक्षों 
की स्पष्ट नहीं किया था उन्हें शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया है। जैसे, ब॒द्धि 
था विवेक द्वारा निष्यन्न भाव-शांति, काव्य के उतने काम की नहों३। इसी 
प्रकार भावोदय, मावशांति, भावशबलता तथा भाव-संधि का करण कोई 
प्रबल भाव या वेग होना चाहिए, बुद्धि नहीं४ | इसके अतिरिक्त इस पसझ 
में शुक्ल जी ने यह भी बताया है कि इनका प्रयोग किस अकार की भावात्मक 
परिस्थितियों में किस प्रकार के पान्न के साथ उपयुक्त होता है | 
रस-विशेध-विचार में आश्रय, श्राल्मम्बन एवं भोता की दृष्टि से उम्तन् 
होने वाले रस-बिरोधों का बिचार मनोवैज्ञानिक ढ़ से किया गया है। इस 
प्रसद्ष में भी झुक्‍्ल की ने पुराने आचायों की रस-विरोध सम्बन्धी सामग्री 


फो मनोविज्ञान की कतौटी पर परखले का प्रयत्न किया है, पुरानी सामझी में 
जहां कहां भीज्तोष या अ्रभाव उन्हें दिखाई पड़ा है उसका संशोधन किया है 
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उन्होंने आलोचकों को रस-विरोध सम्बन्धी सिद्धांत कों बौद्धिक दड्ग से पयुत्त 
करने का आदेश दिया है | इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि रस- 
विरोध विचार कहाँ ठीक है, कहाँ नहीं 


रखात्मक बोध के विविध स्वरूप' नामक अध्याय में शुक्ल जी रस की 
व्याप्ति काव्य-सीमा ते आगे प्रत्यज्ञ जीवन तक विस्तृत कर एक ओर रस 
का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट करते हैं तो दूधरी ओर साहित्य तथा जीवन की 
अविच्छिन्नता का सम्बन्ध भी प्रतिपादित करते हैं। कल्पित रूप-विधान द्वारा 
जागरित अ्रनुभूति काव्यशात््र के ग्रन्थों में रखनुभूति के रूप में विवेचित की गई 
थी, किन्तु प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओं 
में रसानुभूति कोटि की होती है--इस तथ्य की ओर आचार्यों का व्यान नहीं 
गया था | रफात्मक बोध के इन्हीं दो रुपों--प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्मृत रूप- 
विधान की और पाठकों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करते हुए अपने रख- 
सिद्धान्त की व्यातति प्रत्यक्ष जीवन क्षेत्र तक विस्तृत कर रस द्वारा साहित्य तथा 
जीवन के एकीकरण के सिद्धान्त पर बल्ल देते हुए यह बताना चाहते हैं कि 
साहित्य शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन तथा विवेचन ग्त्यक्ष जीवन को मृमिका 
पर ही वास्तविक कोटि का हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप-विधान में प्रत्यक्ष जीवन 
से प्रेम, करुणा, क्रोध, हास्य, भय, उत्साह, घृणा, पकृति आदि के प्रसंगों पर 
लेकर शुक्ल जी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कतिपय विशिष्ट 
स्थलों पर प्रत्यक्ष रुपों को देखकर जगने वाली हमारी अनुभूति ससामुभूति कोटि 
की होती है" | इन विशिष्ट स्थलों में प्राप्त आलम्बनों के रूप ऐसी विशिश्ता से 
भरे रहते हैं कि उनको देखकर उनके साथ सहृदयों का साधारखीकरण सरलता 
से हो जाता है ओर उनका हृदय मुक्तिदशा में पहुँच जाता है| इस प्रकार 
उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि रखानुभृति प्रत्यक्ष रूपों की अनुभूति 
से सर्बंथा कोई पथक वस्तु नहीं वरन्‌ उसी का एक उद्ात्त या अवदात स्वरूप हैं* 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित स्मृति रूप-विधान के सभी प्रकारों का सम्बन्ध किसी ने 
किसी प्रकार अतीत के पात्रों, प्रसंगों, दृश्यों, स्थलों, घटनाओं आदि के स्मरण, 
प्रत्यभ्ि-ज्ञान, अनुभान आदि से है। इससे यह सिद्ध होता हैं कि शुक्ल जी 
प्रकृति-दर्शन अथवा अन्य विशिष्ट प्रत्यक्षानुभूतियों के समान ही भतीत के कतिपय 
प्रंगों, स्थलों, दृश्यों, पात्रों के स्मरण, प्रत्यमिश्नान में भी रस-संचार कौ शक्ति 
मानते हैं? | इस प्रकार आचाय शुक्ल प्रकृति दशन के सम्मान ही अतीत-स्मरण 





--चिन्त मणि, पहला भाग, पृ घघ६१ से ३४७४, २-- वहीं पृ" ३४४. 
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प्रव्यभिश्ञान तथा वर्णन में भी रस की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। रसुनद्षेत्र में 
यह भी उनकी एक नयी मान्यता है। आचाय शुक्ल जीवन के वतमान तथा 
अतीत दोनों पन्नों में रस की व्यात्ति सिद्ध कर उसका ज्षेत्र बहुत विस्तृत कर देते 
हैं तथा साथ ही उसकी अलोकिकता, श्रतीख्िियता एवं आध्यात्मिकता का 
खण्डन करते हैं | 


कल्पित रूप-विधान सम्बन्धी रसात्मक वोध का स्वरूप का्य-स्षेत्र की वस्तु है। 
काव्य-बस्तु का सारा रूप-विधान कल्पना द्वारा सम्पन्न होता है। कविता के 
भीतर विभाव, अनुमाव तथा संचारी का निरूपण, वबचनों द्वारा भाव-व्यंजना 
तथा अश्रस्तुतों की योजना, कवि कल्पना द्वारा ही सम्पादित करता है। सह्यदय 
भ्ोता अथवा पाठक का विभावन-ब्यापार रस-प्रक्रिया में कल्पना द्वारा हो संपन्न 
होता है। इस प्रकार कविता के निर्माण तथा आस्वादन दोनों काल्षों में कल्पना 
द्वारा ही कवि तथा पाठक दोनो रखात्मक बोष करते हैं। यदि मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार किया जाय तो यह विदित होगा कि काव्यगत रस के स्वरूप को 
अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने उसकी अनुभूति को 
कल्पनागम्य कहकर उसकी संज्ञा-कल्यित रूपविधान दी है। कल्पित रूप-विधान के 
मनोवैज्ञानिक विवेचन के अतिरिक्त उन्होंने यथाप्रसंग साहित्यजन्य रसानन्द के 
स्वरूप, रसामुभूति की विशेषताओं १, सहृदय के लक्षण *, काव्यगत कल्पना के 
लक्षण तथा उसके निर्माणकारी तत्वों का* मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है | 


निर्माण काल की ठीररी प्रसिद्ध कृति विश्व-प्रपंच” है | यद्यपि इसका 
सम्बन्ध समीक्षा-सिद्धान्तों से विशुद्ध रूप से नहीं हैं किन्तु उसकी भूमिका उनके 
मुख्य समीक्षा-सिद्धान्त-एस के मुख्य तत्व स्थायी भाव के विविध उपादानों--- 
संब्ेदन वासना, भाव, संस्कार आदि की उत्प/त्त तथा क्रसिक विकास पर प्रकाश 
डालती है। विदृव-प्रपंच में शुक्ल जी का विकास-सिद्धान्त बहुत ही समोपाग 
रूप में विवेचित हुआ है। उन्होंने अपने बिकास-सिद्धान्त दारा वस्तुओं जीवों तथा 
विचारों को गतिशील एवं विकास्मान भूमिका पर देखने का प्रयत्न किया हैं * | 
इनके मतानुसार किसी जाति के बीच ज्ञान, विज्ञान, आचार, विचार, 


सम्यता इत्यादि का दिकास क्रमशः हुआ है | इन सबको पूर्ण रूप में लेकर 
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किसी जाति के जीवन का आरस्म नहीं हुआ" | उन्होंने अनेक रसवादियों 
की तरह मनुष्य के भाव-जगत्‌ को अपरिवर्तनशौल नहीं बतलाया । 
शुक्ल की के अनुसार मनुष्य में संबेद्न', प्रवृत्ति3, भाव,४ संस्कार" चेतना, * 
वासना+, डुद्धि क्र विकास८ क्रमशः लाखों वर्षों की परम्परा के उपरान्त हुआ 
है। सुख-दुख की इन्द्रियज वेदना के श्रनुधार पहले-पहल राग-द्वेष श्रादिम 
ग्राणियों में प्रगट हुए जिनसे दीघ परम्परा के अभ्यास द्वारा आगे चल कर 
वासनावो एवं ग्रद्धत्तियों का ऊदय हुआ । रत, शोक, क्रोध, भय आदि 
स्थायी भाव पहले वासना रूप में थे पीछे भाव रूप में आये। जात्वन्तर परि- 
णाम द्वारा समुन्षत योनियों का विकास और उनमें मनोमय कोश का पूर्ण 
विधान हो जाने पर विविध वासनाओं की नींव पर रति, हास, शोक, क्रोध, 
इत्यादि भाषों की प्रतिध्न हुई * | उक्त विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि हम 
दूसरे काल में शुक्ल जी के मुख्य समीक्षा-सिद्धान्त-र् के मनोवेज्ञानिक तथा 
सामाजिक पक्त का निर्माण हुआ । रस द्वारा काब्य के अन्य विभिन्न रिद्धान्तों 
का संश्लेषण तथा काव्य में उनके यथोचित स्वरूप तथा स्थान का निर्धारण 
तथा निरूपण इसी काल में हुआ। रस सम्बन्धी नवीन मान्यताओं का निरू- 
पण ठथा आधशधुमिक मनोविज्ञान की कसौटो पर न ठदरने बाली प्रान्नीन सान्य- 
ताथ्रों का खण्डन इन्हीं कणों में हुआ | अर्थात्‌ आचाय॑ शुक्ल की रस्वादी समीक्षा 
दा दर्शन इसी काल में निर्मित हुआ। उनके समीक्षा-सिद्धान्तों में शाश्वत वथा 
युग-चेतना नामक तत्वों का निर्माण ठींक ढंग से इसी काल में हुआ; उनकी 
समीक्षा में अवास्तरा्थी तत्वों का समावेश इसी समय हुआ । तात्पय यह कि 
शुक्ल जी ने समीक्षा के व्यापक स्वरूप का निर्माण इसी काल में किया। उनसे 
समीक्षा-सिद्धान्तों में उनके स्वच्छुम्दबादी एवं विकासबादी दृष्टि रखने वाले 
व्यक्तित्व का निर्माण भी इसी काल में दिखाई पड़ता है । 


विकास या संरक्षण काल!--- 


अचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तो के विकास का तीसरा काल सर्वाधिक 

ः १०१३ ह#“%, नि 
महत्वपूर्ण हे क्योंकि इस काल की व्यातति यद्यपि उनके अन्यत्र विकास 
कालों की अपेक्षाकृत सीमित कोटि की है फिर भी इसमें उनके समीक्षा- 
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सिद्धान्त के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस बिकास 
काल के बीच एक ओर उन्होंने अपने समीक्षा-सिद्धान्तों का विकास किया, दूसरी 
ग्रोर हिन्दी-साहित्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व, प्रकृति तथा उसकी अमूल्य निधियों 
को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया | श्सलिए इस काल को विकास तथा संरक्षुण 
काल की सेंश्ा मेने दी है। इसके पूष शुक्ल जी ने साहित्य को मनोविज्ञान 
तथा समाज की भूमिका पर देखने का प्रयत्न किया था | इस तीसरे काल्ल में 
उन्होंने ऐेतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, सांस्कृतिक-तत्व तथा मानवता के तत्व को 
आअप्मसात्‌ कर, विश्द-दशन, तुलनात्मक साहित्व-समीक्षा, विश्वसंस्कृति- 
समब्यय, तथा सामाजिक इतिहास के अध्ययन, चिन्तन एवं अहण द्वारा 
अपने पूर्वनिर्भित रिद्धान्तों की बस्तभूमि को ध्यापक कर साहित्यिक प्रतिमानों 
को इतिहास, विश्व-दर्शन, तुलनाव्मक समीक्षा, विश्व-सस्कृति आदि की भूमिका 
पर रखने का प्रवत्न किया: हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा को गण-दोष 
निर्देशन की वंधी लकीरों से बाइर करने का ग्रवत्मन किया१. लोकादशंवादकी 
अवद्देलना करने वाले पद्िचम के कल्लाबादो तथा व्यक्तिवादी सिद्धान्तों का 
खंडन करके हिन्दी-साहित्य को परिचम के अवांछुनीय वादों के प्रभावों से मुश्त 
किया तथा साहित्यकारों की विकृत रुकानों को दूर करने का प्रयास किया। 
इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं में जायसी, तत्लसी तथा सूर पर लिखी हुई 
उनकी प्रसिद्ध' व्यावहारिक समीक्षा-कृतियाँ-हि'दी-साहित्य का इतिहास” तथा 
'काव्य में रहस्यवादः नामक अन्ध आते हैं | 


' आयसी-प्रन्थावली की भूमिका तथा हिन्दी-साहित्य के इतिहास में रस की 
ध्याप्ति के भीतर ऐतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, दाशनिक तथ्य, स'स्कृतिक तथ्य 
को सन्निद्ठित दिखाकर उन्होने रस की बस्तुभूमि को विध्तृत किया । शुक्ल जी 
की दृष्टि में मानव-जीवन से अलग भाव कों सत्ता नहीं है: | अ्रत: भाव- 
विवेचन मानव-जीवन को अपनाये बिना नहीं हो सकता। इसीलिए वे भावों 
को उनके आधार से अलग करके नहीं देखते | इसे कारण वे भाव-व्यंजना के 
समय मानव-जीवन का चित्रण कवि का मुख्य कतंव्य मानते हैं। इस प्रकार दे 
शआाधार-आपधेय सम्बन्ध से मानव-जीवन के समग्र तत्वों को रस के भीतर ले 
लेते हैं। भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, 
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राजनीतक पारस्थितियो क साथ बनता की चित्तबृत्तियों का कारण-कार्य 
सम्बन्ध दिखाते हुए उन्होंने हिन्दी-साहित्य के विभिन्‍न युर्गों की विभिन्न 
साहित्यिक अवृसियों, कृतियों, कवियों तथा उनकी विशेषताओं का सम्बन्ध 
जनता की विभिन्न पकार की चित्तवृ्तियों से स्थापित कर* स्थायी माव के 
एक प्रमुख तत्व--प्रवृत्ति को ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज मानकर ऐति- 
हासिक परिस्थिति को विभाव तत्व के भीतर रखने का प्रयत्न किया | उनके 
मत म॑ हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन संगुणोेपासक कवियों दारा 
राम, कृष्ण का आक्षम्बन रूप मे ग्रहण हिन्दू जाति की चिरकालीन स्व॒तन्त्र 
वासता का परिणाम है| इन मक्तिकालीन कवियों को स्थतन्त् सत्ता बनाये 
रखते की यह वासना उस उच्च हिन्द संस्कृति से मिली जिसमें स्वतन्त्॒ चेतन 
का मूल्य जीवन की अ्रन्य सब वस्तुओं से बढ़कर मामा गया है* । इस प्रकार 
शुक्ल जी ने यह बताने का अयत्न किया कि किसी जाति की वासना उसके 
सहस्तो वर्षों के संस्कृति सम्बन्धी अभ्यास की उपज है। वासना का संबंध प्रमुख 
रस तत्व-स्थायी भाव से हैं । इस प्रकार आधार-शआधेय सम्बन्ध से संस्कृति का 
समावेश रस के भीतर हो जाता ६। जायसी की भूमिका में रस के भीतर 
सस्कृति को समाहित करने बाला तथ्य और स्पष्ट होकर विकसित हुआ है3 | 
मृमिका के प्रारम्भ में ही उन्होने यह बताया है कि कुतुबन, जायसी आदि 
सूफी कवियों ने हिन्दू-कहानियो द्वारा मुसलमानों के घुफ़ी धर्म के सिद्धान्तों को 
स्पष्ट करते हुए यह दिखला दिया हैं कि एक ही गुप्त तार मनुष्य मात्र के 
हृदयों से होता हुआ गया है ! शुक्ल जी ते हिन्दू कहानियों में मुसलमभातों 
के जीवन की झामान्य मानसिक दशाओआ। को प्रगट करके हिल्‍दु-मुसलभान 
दोनों के प्रत्यक्ष जीवन को एकठा का दृश्य दिखा कर केवल दोनों उंस्कृतियों 
के समन्वभ को ही सिद्ध नहीं किया वरन्‌ विश्व की अन्य संघ्कृतियों में भी 
इन्हीं सामान्य मानसिक दशाओं के अस्तित्व की संभावना बताई। मानव 
की पिश्वन्यापी जिमिन्न संस्कृतियों में देश-कालानुसार भिन्नता होते हुए भी 
अनेक सामान्य मानसिक दश्शाओं छढारा एकता की संभावना बताकर उन्होंने 
विश्व-संस्कृति को क्रोंटी पर जायसी आदि सूफी कवियों को परखते का प्रयत्न 





१- इसी प्रबन्ध का समीक्षा-कृतियाँ वाला अध्याय, इति०-विवेचन का अश--- 

२--संर्म पखश दुखम्‌ धर्वमात्मवर्श रुखम्‌। भारतीय स्ाहित्यशास्र, प्रथम खण्ड, 
बलदेबउपाध्याय पूृ० ४०४ पर उद्धृत | 

३--जायसी-अन्था० को भूमिका एृ० २, हे. 

बा 8 पू७ रे- 


( २८० ) 


किया। उपयु क्त विवेचन में मानव मात्र में व्याप्त एक गुप्त तार तथा 
सामान्य मानसिक दशाओं का संबंध रस से है। इस प्रकार प्रकारान्तर 
से रस के भीतर सरस्कृतिक तत्वों का संभावेश हो जाता है । 


शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के भक्ति शरुंग की विभिन्न प्रवृत्तियों, धाराओं, 
विशेषताओं, कवियों एवं कृतियों पर भारत के विभिन्न दर्शनों एवं चिन्ता- 
धाराओं के प्रभाव का आकलन कर दर्शन का काव्य से घ॒निष्ट संबंध स्थापित 
किया है। भक्तिकाल के सामान्य परिचय में उन्होंने यह बताया हे कि 
रामोपासक, कृष्णोपासक तथा घूफी कवियों की भक्ति-परम्परायें हिन्दू तथा 
इस्लाम-दशनों की पुरानी परम्पराओं की उपज है; निगुण कवियों की भक्ति 
ओर लोॉक-धर्म को भारतीय दशन की परम्परा का सबसे प्रमुख प्रवहमान सूत्र 
बताते हुए तुलसी के काव्य में उसे स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रथत्न किया, दूसरी 
ओर लोक-धर्म को रस की कस्नौटों के रूप में निरूपित किया। इस प्रकार 
उन्होंने दशन का सम्बंध रस से स्थापित किया है । 


हिन्दी-साहित्य की विभिन्न साहित्य-्धाराश्ों, प्रवृत्तियों; विशिष्ट कबियों 
एवं ऋतियों के जनता पर पढ़े हुए प्रभाव के निरूपण में भी रस तत्व निहित 
दिखाई पड़ता है | हृदय पर पड़े हुए प्रभाव का सम्बंध रस से है, यह हम 
रस-परिभाषा के विवेचन के समय बता चुके हैं | शुक्ल जी की दृष्टि मे यदि 
कबीर आदि सन्त कवियों ने परीक्ष सता की एकता द्वारा हिन्दू-मुस्लिम-संस्क्ृति 
में समन्वय लाने छा प्रयत्न किया तो जायसी, कुतुबन आदि प्रेममार्गी कवियों ने 
अपनी प्रेम-कहानियों द्वारा प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रख कर 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता को और आगे बढाया । सूर आदि ऋृष्णोपासक कबियों 
ने उस हिन्दू जनता में, जिसमें स्वातंन्य-अ्रमाव की पीड़ा तथा गुलामी के कठोर 
दंशन की चोटों को खाते खाते गहरी उदासी छाई हुई थी; जिममें जीवन के 
प्रति श्राशा, विश्वास एवं अनुराग, का धीरेन्धीरे लोप हो रहा था; जीवन के 
प्रति श्रनुराय, विश्वास एवं आशा का संचार किया; उसकी उदासी एवं भ्रवसाद 
को दूर किया। उनके मत से ठुल्लसी ने अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा अपने 
युग में हिन्दू जनता को धर्म एवं जीवन का व्यापक स्वरूप दिखाकर उसे 
लोक-धर्म की ओर उन्मुख करते हुए उसकी प्रवृत्तियों का संस्कार किया, उसके 
व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक कण में राम का स्वरूप भरकर नई शक्ति का 
संचार किया, जिससे वह अपने जातीय एवं सांस्कृतिक स्वरूप को दृढता 
से पकड़े रह्दी* | सांस्कृतिक समन्वय तथा एकता में किस प्रकार रस-तत्व छिपा 
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है, यह पहले बताया या चुका है। अनुराग, अवरद, आशा तथा विश्वास 
का सम्बन्ध रस के मूल तथा तदूभव भावों से है, लोक-घर्म के मीतर सभी रस 
आ जाते ई, अब्वत्तियों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से रस के प्रमुख तत्व स्थायी भाव 
सें है । इस प्रकार शुबल जी नें युग के ऊपर पड़े हुए कवियों के प्रभाव के मीतर 
रस-तत्य की निहिति सिद्ध कर उसकी भूमि को और अधिक विंकसित किया | 


शुक्ल जी शील-दशा को भाव की एक दशा विशेष कहकर खऋरित्र- 
चित्रण को भी प्रकारान्तर से रस-सीमा के भीतर ले लेते हैं। रस-मीमांसा में 
उन्होंने मार्वों के पक्ृतिस्थ हो जाने की अवस्था को शील-दशा कहा है* और 
शील-द्शा को चरित्र-चित्रण का मूलाघार माना है? । इनको दृष्टि में आल- 
ग्बन का स्वरूप संघटित करने में उपादान रूप होकर शील-दशा रसोक्‍त्ति में 
पूरा योग देती है। । आलम्बन के आम्यन्तर स्वरूप की योजना भिन्न-भिन्न 
शीलों से ही होती है, किसी आलम्बन के उत्साहीं खरूप की योजना-तत्परता, 
राहधिकता, बीरता, निर्भीकता, व्याग आदि शीक्षों से होगी" | उत्साह जब 
अनेकाबयर-ब्यापी-स्थावित्व की और चलेगा तन वह शील-दशा को ही 
प्रास समझा जायगा । जो वीर होगा, वह किसी एक व्यक्ति के प्रति ही नहीं 
वन उपयुक्त ध्यक्ति मात्र के साथ वीरता दिखायेगा | रामावण में राम की 
धीरता और गम्भीरता, लक्ष्मण की उम्रत और अस्हनशीलता बड़ों के 
प्रति भरत को अद्धा-भक्ति इत्यादि का चित्रण भिन्न-भिन्न अवसरों पर 
मिन्न-मिन्न ब्यक्तियों के प्रति किये हुए व्यवहारों के मेल से ही हुआ है । गोस्वामी 
त॒लसीदास में शुक्ल जी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि शस-संचार में किसी 
मनोविकार की एक अवसर पर पूर्ण ध्यंजना ही काप्मी होतो है, किन्तु शील- 
दशा में उस विशेष मनोविकार की ब्यंजना कई अवसरों पर अथवा जोवन- 
ब्यापी रुप में दिखाई जाती है* । इससे निश्चय यह हुआ कि शील-द्शा का 
निर्माण मनोविकारों की ध्यंजना पर ही निर्भर है। “जायसी-अग्थावल्वी? की 
भूमिका तथा गोस्व्मी ठलसीदाल! में पात्रों का शील-निरूपण तथा चरित्र- 
व्िज्नणु मनोविकारों की जीवन-व्यापी ध्यंजना अथवा कई अवसर्रों पर की गई 
उनकी अभिव्यक्ति के आधार पर हुआ है। उपयुक्त विवेचन से यह श्पष्ट हैं 
कि शुक्ल दी ने इस तीसरे काल में रस की व्याप्ति का विकास शील-निरूपण 
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उपर्ुक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो गई कि इस तीसरे काल तक आते 
श्ाते शक्ल जी ने अपने समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास द्वारा यह तथ्य अच्छी 
तग्ह समर लिया कि रख-पद्धति की नींव बहुत गहरी है, इसकी व्यात्ति बहुत 
विस्तृत है, नये नये अमुभवों तथा विषयों की सहायता ले अनेक दिशाओं मे 
इसका फेल्लाव हो सकता है, किंचित्‌ परिष्कार तथा प्रखर से रस-यद्धति साब॑- 
भौम समीक्षा-पद्धति का स्थान ग्रहण कर सकती है* | रस-पद्धति के विकास 
के साथ-साथ उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया कि हमारे साहित्यशास्त्र का 
एक स्वतंत्र रूप है, जिसके विकास की कऋ्मता एज प्रणाली भी खतंत्र है । उसकी 
ज्रात्मा तथा उसके विकसित स्वरूप को जब हम सच्मता से पहचान लेंगे तभी 
दसरे देशों के साहित्य के स्वतंत्र पर्याल्लोचन द्वारा अपने साहित्य के उत्तरोचर 
विकास का विधान कर सकेंगे । हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को 
देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं | इस सिद्धान्त के 
अनुसार शक्ल भी से अपने साहित्य की आत्मा रस को पहचानकर, उसका 
सम्यक विकास कर, उसको कसौटी पर टीक न उतरलेबाल्ली तत्कालीन देशी 
तथा विदेशी सभी हानिकारक परम्पराशों का विरोध कर हिन्दी-साहित्य को 
श्रवांछुनीय प्रमावों से मुक्त करने का प्रथत्न किया, उसको स्वस्थ दिशा में विक- 
सित करने के लिए. तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में फेल्ले हुए उच्छखल एवं 
अनुत्तरदायी तत्वों को उभरने नहीं दिया; उसके सौन्दर्य, प्रकृति, विभूति तथा 
मौक्षिकता की गक्षा के लिए हल कादश्शबाद की श्रब्देलना करने वाले पश्चिम 
के कलावादी, व्यक्तिवादी, वर्गवादी, संवेदनावादी, प्रतौकवादी, बुद्धिबादी, 
म्बप्नवादी, श्रष्याव्मवादी, मूतंविधानवादी आदि काव्य-सिद्धान्तों तथा उनके 
प्रभाव या अनुकरण से हिन्दो-साहित्य में उदमृत अस्वस्थकर प्रवृत्तियाँ 
करा खण्डन किया, खंण्डन ही नहीं उन्हें अपने समय में पनपने नहीं 
दिया। काध्य में रहस्यवाद नामक पुस्तक की रचना शुक्ल जी ने रहस्यवाद 
अथवा छायाबाद की कविता के सम्बन्ध में श्रान्तिकश या ज्ञानबूक कर 
जो अनेक प्रकार की बे सिर पेर की बाते प्रचारित की जा रहीं थी-- 
उनके खण्डम के लिए की5। उन्होंने कविता की एक शाखा विशेष के 
रूप में स्वाभाविक रहस्य भावना को व्यक्त करने वाली अथवा लोक-धर्म को 
श्रपना कर चलमे वाली रहस्यवादी रचनाओं को स्वीकार किया है | किन्तु 
रहस्यवाद के नाम पर विल्लायत अथवा बंगला की अंधाशुन्च नकल पर रची 
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जाने वाली रचनाओं का खण्डन किया है | साग््रदायिकता, वादग्रस्ता, आध्या- 
त्मिकता, वैयक्तिकता, अवास्तविकता, जीवन अथवा भाव की एकांगिता, विज्ला- 
यती अन्धानुकरण, अ्क्ृति के उद्दीपन-प्रयोग, काब्यगत मुक्तक-रूप के भहण, 
लोक-सामान्य अनुभूति की अवहैलना, अन्तःप्रकृति के वैधिध्य की शत्यता तथा 
रसघारा के अभाव के कारण काव्य सामान्य के रूप में उन्होंने रह'यवाद को 
स्वीकार नहीं किया है* | शुक्ल जी की दृष्टि में रहस्यवादी कवितार्थ, कवियों 
तथा पाठकों में लोक-संघर्ष से वृर भागने की अक्वत्ति यैंदा कर रही थीं; राष्ट्रीयता 
एवं प्रगतिशीलता के तत्वों से लोगों को विमुख कर रही थी: निराशा, शुदन, 
वेदना आदि अध्वस्थकर भाषों की अभिव्यक्ति करती हुईं पाठकों को लोक-मंगल 
के विरुद्ध ले जा रही थीं*। इस प्रकार रहस्थवादी कविता उनकी दृष्टि में 
तत्कालीन नवीन हिन्दी-काव्य तथा देश की नवीन प्रगतिशील विचार धारा 
दोनो के विकास के लिए. घातक सिद्ध हो रही थी । श्सलिये तत्कालीन हिन्दी 
कविता के विकास तथा नवीन विचारधारा की प्रगति की सुरक्षा के लिए शुक्ल 
जो ने रहस्यवादी कविता का खण्डन क्रिया । इसी प्रकार बाइग्रत्त छायावादी 
रचनाओं का घोर खण्डन उन्होंने निम्नांकित कारणों से किया। -- 

१--कुछ में काव्य के माव-पत्ष के सामान्य रूप के स्थान पर उसके खनूठे- 
पन पर सर्वाधिक वलल रहता था किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में अनूठापन काव्य का 
नित्य स्वरूप नहीं है, इसलिए उसका उन्होंने खण्डन छिया | 

२- कुछ में भावना की रुचाई के स्थान पर बंगला अथवा अंग्रेजी कवि- 
ताओ की नकल मिलती थी। अंग्रेजी के लाज्षणिक शब्दों वाक्यों का प्यों का 
त्यों अ्वतरण होता था । उनमें इधर-उधर से बटोरे असंश्लिप्ट एवं असंबद्ध 
वाक्ष्यों का ढेर सा लगता था | 


३०>मारतीय काव्य-शिश्ता को सर्योदा तथा रस-सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ने 
वाली वेदना की भद्दी विब्वृति अधिकांश छायावादी कविताओं में मिलती थी | 


४- व्यंजना शेली के वैचित््य के फेर में पढ़कर अधिकांश छायावादी 
कृवि प्तीको का हुरु्प्रयोग कर रहे थे। उनके प्रतीक ग्राय: नवीन एज बैयक्तिक 
ठेंग के होते थे। उसमें भावों एवं विचारों के उदवोधन की शक्ति नहीं रहती 
थी | उनके स्वरूप से अभिलधित व्यंजना नहीं होती थी | थे जनता की कल्पना 
के अंग अथवा भावों के विधय बनने में असमर्थ थे | 








१--कान्य में रह७ का द्वितीय अध्याथ, काव्य में रहस्थ्चाद-विवेचन सम्बन्धी अंश, 
पृ+ छप्ते कहो २... बहा पृ० कक 


( शेघ४ ) 


५०-ऐसी कविताओं को पढ़ने से न कोई घुसंगत भाव, न कोई नूतन बात, 
न कोई स्पष्ट विचार धारा पाठकों को मिल पाती थी और न किसी उद्भावित 
सुच्म तथ्य के साथ पाठकों का भाव संयोग हो पाता था जिसका कुछु स्थायी 
संस्कार हृदय पर पड़े । छायावाद का पास लेकर काव्य-क्षेत्र में आने वाली 
अधिकांश रचनाओं में कोई भावना उठकर कुछ दूर तक सांगोंपांग रूप से 
नहीं चल पाती थी | 

६--अनुभूतियों को श्रस्पष्टता, भादों एवं विचारों का बिखरा हुआ ढेर, 
बुद्धि-व्यवस्था का श्रभाव, छायावादी प्रगीद कविताओं की अन्विति तथा सम्बन्ध 
तत्व को नष्ट कर देता था। 


७--किसी ग्रकृत आलम्बन से सीधा लगाव न रखने के कारण भावों में 
रचाई का अभाव रहता था । 

८--छुन्द्‌ बन्दन के त्याग से प्रभाव एवं प्रेषणीयता का हास हो 
जाता था । 

उपयु क्त दोषों से मरी छायावादी रचनाओं से तत्कालीन हिन्दी-काब्य 
की प्रकृति भूमि नष्ट हो रही थी । अतः उसकी मुरक्षा के लिए शुक्ल जी ने 
तथाकथित छाथावादीं रचनाओं का खणडन किया ! 

इसी छायावाद के भीतर कुछ ऐसी कविताये भी मिल्लती थीं, जिनका 
स्वरूप विल्ञायती नहीं होता था, जिनमें भावशुकता, रमणीयता का संचार रहता 
था, जिध्में लाक्षणिक चभत्कार, ब्यंजना को प्रगल्मता, हिन्दी-माषा की 
प्रकृति के अनुसार होती थीं, मूर्तिमता का श्राकषक विंधान' रहता था; इसी प्रकार 
अन्य उपयु क्त दोषों का जिनमें श्रमाव रहता था ऐसी छायावादी कविताओं 
का शुक्ल जी ने समर्थन किया है* । 

संरच्तण-काल की सबसे अन्तिम रचना शुक्ल जी का हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास है। उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास द्वारा एक एक कवि में समायी 
हुई हिन्दी की अमूल्य विचार-निधियों एवं भाव-रत्नों की रक्षा की, मां हिन्दी 
भारती के स्िन्मय स्वरूप को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया, सैकड़ों अज्ञात कवियों 
एवं अज्ञात कृतियों को प्रकाश में लाकर हिन्दी के भागणदार को समृद्ध किया, 
ऐतिहासिक परिस्थितियों एवं विचारधाराशों के साथ हिंन्दी की चिन्ताघारा 
का सम्बन्ध दिखाते हुए उसके विकास-क्रम के - इतिहास को वैज्ञानिक ढंग से 





$--काव्य में रहस्यथव द, ए० २६:२८,९१,र३ ५४,५७३ ,७९,७३,६०,१ ०३,३३२, १६३३. 
२ . वुदही प्ू० २३३, १४०, १४४. 
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निरूपित कर उसकी विचारधारा तथा दर्शन को अ्रंखलाबड़ कर उसे सुरक्षा 
की स्थिति में ज्ञाने का प्रथत्न किया; अपनी व्यापक काब्य-्टष्टि तथा रस-पद्धति 
हारा हिन्दी-साहित्य में उसका इतिहास ही नहीं वरन्‌ सभी प्रतिनिधि कवियों, 
कालों, तथा व्चारधाराशों की समीक्षा करके उसके प्रमुख गुणों एवं विशेष- 
ताओं को महत्व प्रदान किया | 

जहाँ तक साहित्य-सिद्धातों का प्रश्न है इसमें कोई नवीन सरिद्धाम्त नहीं 
मित्रता | केवल रस-सिद्धान्व का विकसित रूप कवियों, ऋृतियों तथा सभी परति- 
निधि विचारधाराओओं की समीक्षा में प्रयुक्त हुआ है जिसकी विस्तृत वस्ठमूमि 
में आधार-आवेय सम्बन्ध से समग्र जीवन सक्चिविष्ट किया गया है| रसवाद की 
विकसित भूमि को अपनाने के कारण ही शुक्ल जी ने लोक-परदृत्ति की प्रमुखता 
के आधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिह स का काल-विभादन किया है*, प्रमुख 
बृवियों एवं कृतियों की पसिद्धि को लोक-प्रवृत्ति की प्रतिब्वनि माना हँ*,कवियों की 
विशेषताओं में उनकी अन्तत्र ति का विवेचन किया है, जीवन तेथा साहित्य व 
घनिष्ठ धम्बस्ध कहीं विच्छिन्ष नही होने दिया है, योरोप के सत्सिद्धान्तो से प्रभावित 
होने पर भी, उनके विभिन्‍न वादों के सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार रहने 
पर भी उनके दुष्प्रमाबों से हिन्दी साहित्य को बचाते हुए उसे अपनी संस्कृति 
तथा प्रमुख साहित्यिक परम्परा के अनुकूल रखने का प्रयत्न किया है? | 

रस-सिद्धान्त के प्रति अनन्य होने के कारण ही वे साहित्य एवं असाःहित्य 
के भेद-निराकरण में कहीं असफल नहीं हुए, थुग-विंशेष के ग्रन्थ माण्डार में से 
विशुद्ध साहित्यिक झृतियों को हू ढ़ मिकालमे में कहीं विफल नहीं हुए | हिन्दी 
के आदि-काल के साहित्यिक विकास में नाथों एवं सिद्धों को अशहित्यिक पर- 
ग्परा सैकड़ों नामावलियों के साथ उपस्थित थी, श्रनेक साम्पदायिक ग्रन्थ अन्वार 
लगाकर इकट्ठें थे ! इसी प्रबार आधुनिक युग के अंतर्गत कितने ही पंडत अपनी 
बड़ी घड़ी पोथियों के साथ उपस्थित थे। समाचार-पत्न-सम्पादक, दाशनिक, 
दैज्ञानिक, शास्त्र-लेखक, पुरातत्व के लेखक साहित्यिक कहलाने के लिए होड़ 
लगा रहे थे | परन्तु शुक्ञ जी ने इस सम्पूर्ण जमबट में से सच्ची साहित्विक कृतियों 
का जिस निपुणता के साथ चयन किया वह उनकी विकसित समीक्षात्मक इंशि 
की परिचायक है | हिन्दी-साहित्य के इतिहास में शुक्र जी ने हिन्दी-साहित्य के 
विकास में बाधक अनेक देशी परम्पराओं का खण्डन किया है। उनकी दृष्टि में 
बज़यानी सिद्धों तथा नाथ्रपंथी कवियों की बानी में साम्प्रदायिक शिक्षा का संग्रह 
पा, छदय-पक्ष की शत्यता तथा रामात्मक बृत्ति का अभाव था तथा जीवन को 





१-हिन्दी-सादिय का इतिहास इ० ६ २ २ वहीं पृ० है वक्तन्य, 
प्र चद्दी पूंछ "६१ ६७१ 


[ रेघद ) 


स्वाभाविक सरणियों, अनुमूतियों; दशाओं आदि से उनकी वानी का कोई सम्बंध 
नहीं था; अतः उन्होंने उनकी बानी को काव्य या साहित्य की विशुद्ध धारा नहीं 
माना; उन्हें शुद्ध साहित्यक कोटि में नहीं रखा" | निगुंववादी कवियों में 
साम्प्रदायिकता का आधिक्य, दाशंनिक व्यवस्था का अमाव, मानव-जीवन की 
ल्ोक-पछ-सम्बन्धी मावनाओं एवं कर्म-दशाओं की विस्तृत ब्यंजनां छा अभाव 
होने के कारण शुज्ञजी ने उमकी कविता के वस्तु-पक्ष का समर्थन नहीं किया ] 
उनकी अभिव्यक्ति में उन्हें जहां जहाँ अटपफ्टापन, भाषा, छुन्द आदि की दृष्टि मे 
अव्यवस्था, प्रदेलिका का स्वरूप, अन्योक्ति का अबोधगम्य रूप मिला, वहाँ 
बहाँ उनन्‍हेंने खण्डन किया । क्‍योंकि इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ काव्य- 
व्यंजना की प्रकृति के विरदध पड़ती था । 


आचाय शुक्ल ने रीतिकालीन काव्य तथा शास्त्र का निम्नांकित 
कारणों से घोर विरोध किया।--- 

१, रीतिकालीन कवियों ने साहित्य को धनी वर्ग का सेवक बना दिया 
था, उसे ययार्थ जीवन से दूर हटा कर कुछ विशेष प्रकार के मायकों, नायि- 
काशों एवं उद्दीपनों के मीतर बाँधने का प्रयत्म किया था | अतः उसमें कृ्िमता 
का संचार हो गया था, साहित्य की वाग्वारा सकुचित नालियों में बहने लगी 
थीर| कवियों में व्यक्तित्व तथा स्वाधीन चेतना का अभाव हो गया था। 
शीतिकाल का साहित्य-शास्त्र अधिकांश मात्रा में स्वतस्त्र चेतना, मौलिक 
बिन्तन से विहीन हो गया था। उपयु क्त तीनों काव्य-धाराओं के विशेध 
सम्बन्धी कारणों से वह विद्त होता है कि शक्ल जी ने अपने रस-सिद्धाम्त 
के विकास हारा ही उनका खण्डन किया । खण्डन का मूल कारण था हिन्दी 
धाहित्य के विकास, अद्वति, स्वतन्त्र चेंटना आदि का संरक्षण | हिन्दी साहित्य 
के इतिहास के अाधुनिक युग में शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के स्वतन्त्र विकास 
की रक्षा के लिए उसमें वाधक अनेक विदेश) वादों के अंबाछित प्रभावों का 
खण्डन किया, अनेक सेद्धान्तिक उन्लकनों को सुलकाया, अनेक बेबुनियाद 
मूल्यांकनों को अस्वीकार किया, साहित्यकारों को विक्ृत इफानों से उन्मुक्त 
किया, साहित्य के अनुत्तरदांयी तत्वों को उमरने नहीं दिया तथा शअ्रप्रगतिशील 
तत्वों को बढ़ने नहीं दिया । शुक्ल जी द्वारा योरोपीय विदेशों बादों के खण्डन 





१--“हिंन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० २३, २४. 
नु>+< वंद्दी पृ५ ८०. १७५. कै *- चंद्ी ण्क५ घ्यव 
४--हि० सा० का इतिए ० एर० २६१ २६२ +६एछ, ६७३. 


( शृष७ ) 


के कारणों को हम २ भागों में बाँट सकते इं--सामान्य तथा विशिष्ट । सामान्य 
कारण भुख्यतः ३ है। 

?2-- झुज्ञ जी योरोय के साहित्य-क्षेत्र में फेशन के रूप में प्रचलित वादों 
को कच्चे पक्के दंग से सामने लाकर कुतूहल उत्पन्न करने की चेशा करना अपनी 
मस्ति'क शूत्यत के साथ ही साथ समस्त हिन्दी बाठकी पर मस्तिष्क शूल्यता रा 
आरोप करना समभते थे? | 

२--जिन योरोपीय वादों का खण्डन उन्होंने किया वे रस-सिद्धान्त के 
विरुद्ध पड़ते थे | हे 

३--शुक्ल जी हिन्दीं-साहित्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा के लिए उसका 
विकास स्वृतन्त्र रूप में करना चाहते थे । किसी दूसरे साहित्य के अनुकरण 
रूप में नहं।* | 

झब विदेशी वादों के खण्डन के विशिष्ट कारणों का उल्लेख नीचे तत्स- 
म्वंधी बाद! के खण्डन के कारणों के साथ किया जावगा | 


कलावाद का खण्डुन---- 


शुक्क जी की इृष्टि में योरोपीय कलावाद में मावामुभूति के स्थान पर 
कल्पना का विधान ही प्रवान समझा बाता था, कवि की कह्पना अधिकतर 
अप्रस्तुतों की योजना करने, लाज्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता जाने में दी 
प्रवृच्त होती थी; अधिव्यंजना-प्रणाली या शेली की विचित्रता ही सब कुछ 
समझी जाती थीं; प्रकृति के नान! रूप और व्यापार किसी अपरुत योजना 
के काम में लाये जाते ये; कला के लिए कन्ना-सिद्धान्त की आड़ में साहित्य में 
बुराचार प्रवृत्ति को प्रश्रय मिल रहा था, साहित्य के साथ जीवन का सम्बन्ध 
विच्छिन्न हो रहा था; उसकी दुनिया निराज्ी मानी जा रही थी"; कांब्प 
में जीवन की अनेक परिस्थितियों की श्र ले जाने वाले प्रस॑ंगों या आख्यानों 
की उद्मावना बन्द हो रही थी६; काव्य के एक पद्दं को उसका पूर्ण स्वरूप 
समझा जा रहा था४; दाना अ्रथभूभियों पर काज्य का प्रसार झुक गया था, 
कवियों को दृष्टि जगत और जींवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर जाने में 
ग्रस्मथ होने लगी थी: लोक-मूल्यों की दृष्टि से कविता पर बिचार करना 





१-+ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पू० ६४०५, २---. वहीं ०७ ६४१. 
ई--हिं० सा० का ईंति०, पू० ७२६, ४--हिं० सा० का इति०, पृ० ७२३, 
फु- क्द्टी १७ ७२६६ ६-८ वी पृ७. ७३० 


$-- वी पृ० छ३१ पप--- फ्री पु० छर*े. 


( शेटप ) 


उसे चिक्ृत करना समझा जाने लगा था” | कल्लाबाद की उपर्युक्त योरोपीय 
प्रवृत्तियाँ हिन्दी-काध्य में धीरे भौरे जन्म ले रहां थीं। इस श्रकार कलाबाद 
का प्रभाव हिन्दी-का य के जीवन-तत्व, लोकपतक्ष, काच्य के उदात्त प्रयोजन, 
उसके व्यापक स्व*प, उसकी प्रकृत अर्थभूमियों, काव्य में प्रकृति के उचित 
उपयोग तथा अलंकार की ओऔचित्यपूर्ण स्थिति न करते की आशंका उत्पन्न 
फर रहा था। हिन्दी-काध्य के उपयु क्त तत्वों की रक्षा के लिए शुक्ल जी ने 
कल्लाबाद का खश्डन किया | 


अपिव्यंजनावा द!--- 

शुकल्न जी की दृष्टि में क्रोचे का अ्रभिव्यंजनावाद मी व्यंज्ञना-प्रणाली 
की बक्रता या वि्ञक्षणता पर जोर देता था*, काव्य-सौन्द्य को बेलबूटे की 
नकक्‍्काशी के समान मानता थाउ, काब्य को मानसिक क्रिया की वस्तु न मानकर 
ग्राध्यात्मिक जगत की वस्तु समकता था, इस प्रकार वह काब्य की सत्ता इस 
जगत ओर जीवन से स्वतन्त्र मानता थार । अभिव्यंजनावादियों की दृष्टि में 
कवियों की कल्पमा जीवनके मामिक चित्रों के विधानों में लीम न होकर अधिक- 
तर अप्रस्ठुतों की योजना, ल्ाक्षणिक मूर्तिमत्ता तथा विचितरता में रमती थी, 
प्रकृति के नाना रूपों तथा मर्मों की ओर उसका सुकाव नहों होता था" | 
क्रीचे काव्य या कला से नीति का कोई सम्बन्ध नहीं मानता था। उसकी दैष्टि 
में दोनों ही दो एथक वस्त॒यें हैं। अतः काठ्य तथा कलाये ततिक मापदण्ड से 
नहीं मापी जा सकती । कोचे के मत में. काव्य या कला की श्रेणियाँ नहीं हो 
सकतीं। वह महाकाव्य को प्रगीत या मुक्तक से श्रेष्ठ महीं मानता | शुक्ल जी 
द्वारा निर्रप्त उपयु क्त अभिष्यंजनावाद की विशेषताओं से यह श्पष्ट सो गया 
कि बह उनके रस-निद्धान्त, लोक-पक्त, नीतिबाद, उपयोगितावाद, समन्वय- 
चिद्धान्त, काव्य को मानसिक क्रिया मानने वाले सिद्धान्त तथा प्रबन्ध कोब्यू 
एज प्रकृति-वर्शन सम्बन्धी सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ता था। इसलिए उन्होंने 
अभिव्यंजनावाद का खश्इन किया | अभिव्यज्ननावाद के खण्दन में शुक्ल जी 
की दृष्टि हिन्दी-काब्य में रस-सिद्धान्त, लोक धर्म, समग्रता-सिद्धान्त, प्रबन्ध काव्य 
तथा प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी सिद्धान्त के संरक्षण की और थी । 





१--०हिंण सा० का इति०, पृ० धइ१,.. ३-० वहीँ... पृ० &३ण, 
8--- बहू पृ० द६, ४--- बद्दी ५० दंइे १, 
4 ५ पृ० ७२४६. हू वद्दी ध्रू० दंड! 


( रप्£ ) 


व्यक्तिवादी मतों का खण्डन/--- 


ब्यक्तिवादी म॒तों के खण्डन में शुक्ल जी का सबसे बड़ा तर्क यह है कि यदि 
व्यक्तिवाद पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाय तो कविता लिखना व्यर्थ हो जाय | 
कविता इसीलिए लिखी जाती है कि एक ही मावना सेकड़ों, हजारों क्‍या लाखों 
अ्रदमी ग्रहण करें! । ब्यक्तिवेचित्रयवाद के खशडन में रस-स्िद्धान्त के अति- 
रिक्त उनके लोक-घर्म सम्बन्धी सिद्धान्त की भावना छिपी है। व्यक्तिवेचित्यवाद 
के अतिरिक्त शुक्ल जी ने योरोप के ध्वप्नवाद, काम-बासना सिद्धा-त, अध्यात्म- 
वाद, रहस्थवाद आदि का भी खण्डन किया है। रहस्यवाद के ख़ण्डन पर 
पहले विचार हो चुका है | अतः अब शुक्ल जी के अनुसार स्वप्नवाद, काम- 
वबासना-सिद्धान्त तथा अध्यात्मवाद के खश्डन पर विचार किया जायगा | 

गुक्‍ल जी की हरष्टि में फ्रयड के स्वृप्नव[द मे कवि-कल्पना एवं स्वप्न की 
कल्पना में अमभेद्‌ सम्बन्ध हैं" । उनका कहना हैं कि फ्रायड तथा उनके 
अनुयायियों को दृष्टि में कवि-कल्पना स्वप्न के समान ही अन्‍्तस्संज्ञा में निहित 
अतृप्त वासनाओं को तूृति का साधन हैउ | स्वप्न के समान ही काव्य भी वासना 
के रचनात्मक स्परूप को न लैकर उसकी वैयक्तिका पीड़ित भोगोन्मुख स्वरूप 
को लेकर चलता है| काव्य भी स्वप्न के सदश केवल अचेतन या अवचेतन में 
कुणठाके कारण दबी हुई वासनाओं की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है* | 
उपयु कत सिद्धान्त का ही एक अंग शुक्ल जी की दृष्टि में फ्रायड का काम-बासना 
का सिद्धान्त भी है जिसके अनुसार काव्य का सम्बन्ध काम-बासना की तृप्ति से 
माना जाता है* | इस सिद्धान्त के अनुसार काव्य का स्वरूप, प्रयोकन, ब्यात्ति 
तथा उद्देच्य बहुत ही निम्न कोटि का हो जाता है | इसीलिए शुक्ल जी ने काव्य 
में वासना के रचनात्मक सामाजिक स्वरूप, डदात्त काब्य-प्रयोजन, जीवन- 
सप्रग्रता-सिद्धान्त, तथा राष्ट्रीयता, जातीयता, मानवता आदि तत्वों की रक्षा के 
लिए काब्य में स्वप्नवाद एवं काम-वासना-सिद्धान्त का विरोध किया | 

अध्यात्मवाद के खण्डन में शक्‍्लजी का भुख्य ध्येय हिन्दी-साहित्य में लोक- 
धर्म की रक्षा पर था। अध्यात्मवाद में काव्य आध्यात्मिक जगत की वस्तु समभा 
जाता था | उसकी प्रक्रिया, आधार, प्रयोजन, स्वरूप, आदि अलौकिक माने 
जातें थे*, किन्‍्तुं शुक्ल जी साहित्य को इसी लोक की वस्तु मानते थे* | 


१---घथि० प० भाग, पृ० केर३, २--+हि७ जक्षा० का इत्ति०, पृ ६३८, 
३--हिं० सा० का इति०, घू७ द३८, ४-- . वही. पृ० ६३७. 
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७-- केंघ्य में र६ू०. पूृ० र६ देफ 


२६० ) 


इसीलिए उन्होंने अध्यात्म शब्द तक को साहित्यिक संसार से निकाल देने 
की बात कही ।* 


भावसवादी साहित्य का खण्डन/--- 


माक्सवादी साहित्य-द्शन में साहित्य राजनीति के इशारों पर नाचता है 

कवि अपनी स्वतंत्र दृष्टि का प्रयोग न करके राजनीतिक दलों के संवेतों पर अपनी 
साहित्य-रचना करता है; रूस के अनुकरण को प्रवृत्ति का पराधान्य रहता है 

अपने देश की संस्कृति का सम्बन्ध टूट जाता हैं। इस प्रकार के साहित्य में 
परिवर्तन प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक होती है; जगत्‌ और जीवन के नित्य स्वरूप 
की अनुभति की ओर कवियों तथा क्षेखको की रूचि कम पाई जाती है, साहित्य 
युग-जीवन के भीतर आबद्ध कर दिया जाता है; निकालवर्तिनी विश्वात्मक 
भाद सता के प्रति लेखकों में आस्था नहीं रहती, अतीत जीवन तथा साहित्य 
की पुरानी परम्पराओं को सामन्तवादी कह कर उनके पग्रति अनास्था प्रगट की 
जाती है; शोषित वर्ग का भाव ही साहित्य का भाव माना जाता है; माव या 
रस को गौण तथा विचार को मसुख्य स्थान मिलता है; क्रान्ति जीवन की नित्य 
वस्तु मानी जाती है; बरगसंबध की भावना उत्पन्न करना साहित्य का मुख्य 
लक्ष्य भाना जाता है; मार्सवादी जीवन-दर्शान ही काव्य-कसौटी समझ जाता 
है तथा साहित्य-सौन्दय वस्ठ॒निष्ठ माना जाता है* | शुक्ल जी ने ध्षाक्संबादी 
समाज-व्यवस्था को शोषित वर्ग की दुद् त्तियों के आधार पर स्थापित व्यवस्था 
मानने के कारण 3 , साहित्य का अद्टूट सम्बन्ध उस देश की सस्कृति से समझने 
के कारणुड, साहित्य की, राजनीति से अलग स्वत्तन्त्र रुता मानने के कारण“, 
हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्र प्रकृति, स्वतन्त्र व्यक्तित्व एवं स्व॒तन्त्र निधि में अगाध 
आस्था रखने के कारण *, दूसर देशों के साहित्यिक वादों के अन्धानुकरण को 
साहित्यिक गुलामी एवं दिमागी दिवालियापन समझते के कारण”, समग्रता 
के सिद्धांत को अपनाने के कारण, दरघ्रकालव्यापिनी विध्वात्मक भाव-सत्ता 
को साहित्य की आत्मा मानने के कारण <, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, जातीय आदि 
तत्वों की रक्षा को साहित्य का परम कर्चत्य समझने के कारण", साहित्य को 
प्रकृति को मावात्मक मानने के कारण, क्रान्ति को जीवन का अनित्य अंग 





१--थि० प० भाग, प्रु० दे०. 

२-- दि ० सतो० का इतिहास, पू० ७३, छह89, ७२५०, ७२१ यो ० तुलसी ० पर्‌० 8४, 
३--गोरवामी तुलसीदास, पएृ० ४४. ४--हि० सा० का इतिहास, प० धस्० 
४---इिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ७६४. ६--काब्य में रहु०, ए० $४८- 
७--काव्य में रद०- ४० १७० घ2-रुस-मीमासा, पृ० १५०४, 

३-साहि य- सदेश-पुर्कर्लाक, झुक्ल जी को सदहिय फरिमाजा के आधार पर 


( रह ) 


समझने के कारण १, श्रृंगार का बहुत व्यापक स्वरूप निरूपित करने के कारण" , 
अतीत सम्बन्धी स्मृतियां, परत्यमिज्ञानों, मायों आदि को मक्तिलोक मानने के 
वारणुन माक्सवादी साहित्य का खश्डन किया | इस खण्डन से हिन्दो-साहित्य 
में शुक्ल जी साहित्य से विदिध आधारों, विविध प्रयोजनों, विविध मूल्यों, 
उसकी अधान प्रकृति, मानवता व्यापी व्यात्ति, स्वस्थ जीवन-दशन, भारतीय 
संस्कृति को स्वतम्त्र चेंतना आदि की रक्षा करना चाहते थे | 
संवेदनावाद:-- 

नंबेदनावाद में शब्द के नाद द्वारा वध्वु-चित्र प्रस्तुत करने का प्रय्त्त 
किया जाता था। इस प्रकार की कविताओं में सब प्रकार का वले शब्दों की 
ध्वनियों पर रहता था; उनकी शक्तियों या भाव पर नहीं | इस प्रकार काब्य में 
शब्द शक्तियों की हत्या होती थी | इस बाद के अनुश्र लिखी हुई कविताओं 
में वाक्‍्यों को व्याकरण के छऋनुसार सुव्यवस्थित करने का अवत्न भी छूट जाता 
था। इस तरह यह बाद काव्य में श्री या अनुभूति-तत्व की स्वामाविकता 
तथा शब्द-शक्तियों के उपयोग की रक्षा में असम था| हिन्दी-काब्य में शैली 
तथा अनुभूति-तत्व की स्वाभाविकता के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देने के 
कारण शुक्ल जी ने इसका खणशडन किया। 


प्रतीकपाद--- 

प्रतीकवाद में ग्रस्तुतों के स्थान पर अधिकांशत: अग्स्ठ॒तों का प्रयोग होता 
था; उपमा, उस्मेत्षा, रूपक, अन्योक्ति आदि की मरमार होती थी तथा ऐसे 
अतीकी का अयोग होता था जिससे श्रोता या पाठक परिचित नहीं होने थे । 
अतः उनसे भावों की स्पष्टता नहीं होती थी* | इस प्रकार ग्रतीकवाद काव्य- 
शत्री की प्रकृति के दिरुद्ध पड़ता था; इसलिये उन्होंने उसका खण्डन किया | 


मूतदिधानवाद--- 

इसमें भाव-वाचक शब्दों का स्बंधा बहिष्कार होता था तथा मूतंमावना लाने 
वाले शब्दों को य में स्थान मिलता था। इस प्रकार यह बाद काव्यामि- 
व्यक्त में कंनिमता का समर्थन करता था | शुक्ल जी ने इस वाद का खण्डन 
हि दौ-क की ग्रकृति की रक्षा क लिए कया 





( श॒ह२ ) 


साहित्य-नियंता-काल३--- 
इस काल में शुक्ल जी अपने प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्त--रस सिद्धान्त के 
विकसित रूप हारा हिन्दी-साहित्य के विविध रूपों का वांछुनीय आदर्श स्वरूप 
निरूपित करते हुए; हिन्दी-कवियों तथा लेखकों को उचित दिशा का निर्देशन 
करते हुए, उनकी उल्लकनों को सुलमाते हुए, उनकी विकृृतिपूर्ण रुक्कानों को 
खोलते हुए, हिन्दी-साहित्य में फेले हुए कूडडा करकट को साफ करते का 
मार्ग-द््शन कराते हुए हिन्दी समालोचना के अ्रम्बर में अमानिशा के पश्चात्‌ 
दिव्य कल्लाघर के समान उदित होकर (ईिन्दी-स्मीक्षा के स्थतन्त्र व्यक्तित्व को 
मऊलक दिखाते हैं*। इस काल की प्रतिनिधि रचना उनका अभिभाषण है। 
इसके अतिरिक्त च्न्ताभणि में सम्ृह्ीत काव्य में ल्लोक-मंगल की साधनावस्था? 
एवं साधारणौकरण तथा व्यक्तिवेचित्यवाद” नामक दो निबन्ध हैं। अभि- 
भाषण में स्व प्रथम शुक्लजी से साहित्य के सामान्य स्वरूप तथा प्रकृति का विषे 
चेन एक साहित्य-नेता के समान किया है। निर्माण काल की कृति “कविता 
क्या है” नामक निबन्ध में कविता की परिभाषा तथा अभिभाएणण में दो हुई 
साहित्य की परिभाषा के तुलनात्मक अध्ययन से उनका साहित्य-नियन्ता-रूप 
स्पष्ट हो जाता है। हृदव की मुक्ति-साधना के लिए मनुष्य की बाणी जो शब्द 
विधान करती आई है उसे कबिता कहत हैं | अभिभाषण में साहित्य को; 
परिभाषा इस प्रकार है--साहित्य के अन्तर्गत वह सारा वाज़्मय लिया जाता 
है जिसमें अर्थ-बोध के अतिरिक्त भावोन्वेषण अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन 
हो तथा जिसमें ऐसे वाज्ञमय की विचारात्मक व्याख्या हो'""***'*' जिस लि कर 
अथबोध कराना मात्र, किसी बात की जानकारी कराना मात्र, जिस कथन या 
प्रबन्ध का उद्देश्य होगा वह साहित्य के भीतर न आयेगा, और चाहे जहाँ 
जाय3?7 | प्रथम परिभाषा से ज्ञात होता है कि समीक्षक शुक्ल जी अपने 
समीक्षा-सिद्धान्तों की निर्माशावस्था में हैं, इसलिए उस परिभाषा में आत्म- 
विश्वास, निर्भाकता तथा नियंत्रण को वह भावना नहीं है जो दूसरी परिभाषा 
में दिखाई पड़ती है। अभिमाषण में परिभाषा के पश्चात्‌ साहित्य की वच्याप्ति 
उसके भीतर आने बाले विविध साहित्य-रूप निर्धारित किये गये हैं। तद्नन्तर 
शुक्ल जी ने तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में प्रचलित सभी साहित्य-रूपों-- काव्य 
निवन्ध, उपन्यास, नाटक, कहानी, गद्य-काव्य, आलोचना की गतिविधि तथा 
स्थिति, उनके तसकालीन स्वरूप, उनकी मुख्य प्रवृतश्चियों, विशेषताओं, गुणों 
(-अमानिशा थी रुम छोचना के अन्वर पर, उदित हुए शुक्ला प्धमा के दिव्य कलाधार | 


५ “-निराला.--लाहित्य-सदेश, शुदल[क--१७ ४४७ 
२-+में सामस्सि फल मांग पृ० १९५३ ३-अमिमाषज पू० 


( रहरे ) 


तथा दोषों एवं उसकी शायन-बिधि पर एक साहित्य-नियन्ता के समान वेक्षा- 
निक विवेचन उपस्थित किया है; उनके अमभावों तथा दोषों की मार्जन-विधि 
पर साहित्य-नेता के समान अपनी सम्मति दी है, साहित्य के सन्माग-प्रदर्शक 
के रुप में कवियों तथा लेखकों को उनके वांछुनीय स्वरुपों के अहए तथा अवांछ- 
नीय तत्वों एवं प्रभावों के त्याग का आदेश दिया है। आगे उन्होंने कतिप्य 
विदेशी बादों के प्रभावों तथा अनुकरण की विकृृतियूण रुकानों में फंसे कवियों 
तथा लेखकों को उनसे उन्थ्ृक्त होने का मार्ग बताया है तथा उन्हें भारतीय 
काव्यादर्शों का महत्व साहित्य-नेता के समान बलपूर्वक समझाया है। हिन्दी- 
साहित्यों पवन में पाश्चात्य-वाद-बृत्षों के बहुत से गिरे सूखे हरे पत्त जो यहा 
पारिणात पत्र की तरह उस समय प्रदर्शित किये जा रहे थे उनसे उद्मूत साहि- 
त्यिक गड़बड़ी को झुकल जी ने दूर करने का प्रयत्न किया है | इन वाद-बृत्तों के 
पत्तों की परख के लिए उन्होंने समीक्षकों को सावधान ही नहीं किया, वरन्‌ 
अपने रस-सिद्धान्त के अंजन द्वारा उनके नयनों को उनन्‍्मीलित करने का प्रयत्न 
भी किया है" । भारतीय काव्य-दृष्टि का निरूपण करते हुए उन्होंने रस-पद्धति 
के परिष्कार, संशोधन तथा योरोपीय वादों को अच्छी बातों को अपने साहित्य 
में आत्ससात्‌ करने का आदेश देते हुए अपने काव्य-सिद्धान्तों की व्यापकता, 
उदारता एव महानता का प्रमाण भी उपस्थित किया है* | 
शुक्ल जी के आगमन के पूब हिन्दी-समीक्षा को संस्क्ृत-समीक्षा सिद्धान्तों 
तथा काव्यांगों का आधार मिला था पर उसमें तव तक कान्य-सिद्धान्तों तथा 
काव्यांगों का स्वतन्त्र विवेचन नहीं हुआ था। योरोपीय साहित्य के सम्पक 
तथा देश की नई परिस्थितियों के फलस्वरूप हिन्दी में निबन्ध, गद्य-गीता आदि 
नये साहित्य रूप पेदा हो रहे थे; संस्कृत साहित्य की परस्पर से प्रात पुराने 
साहित्यिक-रूपों जेसे, महाकाव्य, खंडकाव्य, ग्रगीत काव्य, नाटक, उपन्यास, 
कहानी, समीक्षा आदि का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था; उनके श्रनुशासन, 
नियमन तथा विश्लेषण में संस्कृत-समीक्षा में विवेचित साहित्य-स्वरूपों के लच्षण 
हिन्दी साहित्य के तत्कालीन सभी स्वरूपों के प्रयात्त आधार तथा दिशा-निर्देशन 
की सामग्री प्रस्तुत करने में अपूण सिद्ध हो रहे थे; दूसरे हिन्दी के चिन्तनशील 
विद्वान हिन्दी-समीक्षा के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व की आवश्यकता का अनुमव कर रहे 
थे | ऐसे समय में शुक्ल जी ने भ्रपनी रस-परद्धात के विकसित रूप द्वारा प्रत्येक 
साहित्य-रूप का लक्षण, नये दंग से निरूपित करते हुए हिन्दी-समीक्षा के 
व्यक्तिव का निर्माण स्वतन्त्र दंग से करते हुए उसके नेतृत्व के दायित्व को सम्य 
ढंग से निभाने का अयत्न किया है, हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक स्वरूप के विकास 


-- अ्रभिमाक्ण, ए० १२. र्‌ कही. (० ४६, 
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की दिशा का नर्दशा तथा उनके नियमन एवं शासन की विधया का ढग बताते 
हुए" साहित्य-नियन्ता के कार्य छा सम्पादन निर्मीकता एवं आत्म-विद्वास के 
साथ किया हैँ। अभिभाषण के अन्त में शुक्ल जी ने जो अपनी अन्तिम कामना 
हिन्दी-साहित्य के विषय में प्रकट की है, वह हिन्दी-साहित्य को विश्व की 
नित्य और अ्खरड विभूति से शक्ति, सौन्दर्य और मंगल का प्रभूत संचय करके 
एक स्वृतन्त्र नवानिधि के रूप में प्रतिष्ठित करने की थी* | कहने की ग्ावश्यकता 
नहीं कि हिन्दी-साहित्य के विषय में शुक्ल जी की यह कामना उन्हें हिन्दी- 
साहित्य का सच्चा नेता एवं नियन्ता सिद्ध करती है | शुक्ल जी की यह कामना 
केवल निष्किय कामना मात्र नहों थीं । इस कामना की पूर्ति के पथ-निर्देशन में 
उनका सक्रिय योग कम महत्वपूर्ण नहीं है | उन्होंने हिन्दी-साहित्य के स्वस्थ 
एवं स्वतंत्र निर्माण, उन्नवन एवं समृद्धि के लिए केवल ठोस साहित्य-रिद्धान्तों का 
निर्माण ही नहीं किया, व्रत व्यवहारिक समीक्षा में उनका ग्रयोग करके उनके 
व्यावहारिक उपयोग का सम्माग भी दिखाया; इतना ही नहीं उनके आधार 
पर हिन्दी में विभिन्न साहित्य-रूपों-कविता, कहानी, निबन्ध, समोक्षा आदि की 
सजना करके कथनी तथा करनी दोनों रूपों में हिन्दी-साहित्य में नता बनने की 
शक्तियों एवं गुणों को सम्यक्‌ रूप से चरितार्थ भी कर दिया | 

इस अध्याय की पूणता के लिए शुक्ल॒जी के समीक्षा-सिद्धान्ता के विकास की 
विशेषता का परिशञान भी आवश्यक है | सामान्य चिन्तकों के सेद्धान्तिक विकास 
में प्रायः यह देखा जाता है कि उनकी दृष्टि किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व 
कभी बहिरंग पक्ष पर जाती है, कभी अन्तरंग पर । वे कभी बहिरंग तत्वों की 
प्रधान मानते हैं, तो कमो अन्तरंग को । किन्तु आचाय शुक्ल॒की हुए आरम्म 
से ही अन्तरंग पक्ष की ओर केन्द्रित थी वे आरम्म से ही काव्य के अ्रन्तरग 
तत्व-रस की प्रधान मानते हुए. दिखाई पड़ते हैं। साहित्य-सिद्धान्तों के निर्माण 
अथवा विकास-काल में उनमे कही भी श्रनिर्वय अथवा शंका को स्थिति नहीं 
दिखाई पड़ती; भारतीय अथवा पश्चिमी वादों के मण्डन-खण्डन में कहीं भी 
विवार-दोबल्य अथवा तार्किक अशक्तता दृषश्टियोचर नहीं होती; देशी तथा 
विदेशी वादों एड सिद्धान्तों के सत्पक्ष के अहण के समय अनुकरण, अग्ध धद्धा 
आदि किसी भी प्रकार की हीन घृत्ति का प्रमाण नहीं मिलता; सिद्धान्तों के 
विवेचन तथा विकास में एक शुखला अथवा अन्विति का श्रमाव तथा पूर्व पर 
सम्बन्ध निवाह की न्‍्यूनता कहीं नहीं दिखाई पड़ती। उक्त विशेषतायें यह 
प्रमाणित करती हैं कि शुक्ल जी साहित्य के एक असाधारण चिन्तक थे। इसी 
लिए वे अपने सिद्धान्तों का विकास सुश्रु खलित ढंग से करने में सफल हुए । 
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हठां अध्याय 
आधचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्श 


किसी व्यक्ति का आदश आरोपित नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व 
से प्रथकू उसकी कोई रत्ता नहीं है | व्यक्ति के संस्कार ही उसके लिए आदर्श 
चुनते हैँं। झंस्कारों से अलग हटकर आदश ग्रहण करने की प्रवृत्ति व्यक्ति 
में नहीं होती" । इसी कारण यत्येक व्यक्ति का आदश्श उसके संस्कारों के अनु- 
कुल होता है | आल्लोचना भी साहित्य की तरह जीवन से ही प्राण ग्रहण 
करती है । बोबन के आदर्शों के आधार पर ही किसी समीक्षक की समीक्षा 
के आदश निर्मित होते हैं। टप्यु क्न मनोवैशानिक तथ्य से यह निष्कर्ष 
निकलता हैं कि समीक्षक के आदर्श भी उसके संस्कारों के अनुकूल होते हैं । 
व्यक्ति अपने सुस्कारो का अजन मुख्यतः: तीन खोतों से करता है | प्रथम, अपनी 
अपनुरवंशिक परम्परा अथवा विश्वेष्ता से; दिर्तीपय, अपने वातावरण अथवा 
व्युप्पत्ति से; तृतीय, अपने लक्ष्ष अथवा इच्छा शक्ति से*। शुकत जी के 
समीक्षा-सिद्धा म्तो के आदर्शों के अभिज्ञान के लिए यह जानना आवश्यक है 
कि उन्हें कॉन-कोन संस्कार किन-किन छोतों से ग्राप्त हुए थे | 


समीक्षा-सिद्धा न्तें के आद्शों के संस्कार।-- 


जीवन-मिद्धान्त वाले अध्याय में हम दिखा चुके हैं कि शुक्ल जी को 
आनुवंशिक परम्परा से कवियों में तुलसी का संस्कार, आनुवंशिक विशेषता से 
लोक-धमम के संस्कार, सांस्कृतिक आस्था में भारतीय संस्कृति के आत्म-तत्वो के 
संस्कार, व्युत्पत्ति से काव्य-हों में प्रबन्ध-काब्य को आदर्श काव्य मानने के 
संस्कार, समीक्षा-रिद्धान्तों में रस-सिद्धान्व को आदश मानने के संस्कार, युग के 
वातावरण से राष्ट्रीय भावनाश्रों के संस्कार प्रात हुए थे | विकास वाले अध्याय 
में यह दिखाया जा चुका है कि उन्हें अपने समीक्षुक-जीवन के लक्ष्य से संस्कृत- 


१--समापति-अगश्भाषण--लद्षमी न. रायण । छुर्धाशुन-- काशी ना प्र० सभा, होरक 
जय-ती र मारोह, रूहित्य-विमर्ष गोष्ठी, & मा्चे १४७४, 
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समीक्षा की पृष्ठ-भूमि पर स्वतन्ध-चिन्तन द्वारा हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निर्माण 
का संस्कार प्राप्त हुआ था | 


अब हमें उनकी समीक्षा-झृतियों के आधार पर यह देखना चाहिए कि 
उनके समीक्षा-कृतियों के आदर्श कहाँ तक उनके उपयु क्त संस्कारों के अनुकूल 
हैं। उन समीक्षा-कृतियों में उनके मूल-स्ोत क्या हैं, उनका स्वरूप केसा है ? 
इन आदर्शों का उनकी समौक्षा पर कैसा प्रभाव पड़ा है ! 


लोक धर्म की भावना पैदा होने के पूर्व ही बालक शुक्ल जी पर अपनी 
दादी, पिता, आदि से शेशवास्था से ही मानस सुनने के कारण, रामलीला 
आदि देखने के कारण तुल्लसी का प्रभाव उनके कोमल चित्त पर गम्भीर कोटि 
का पड़ा' । वे च्यों-फ्यों वय में बड़े होते गये त्यों त्यों उन्होंने जनता के ऊपर 
तुलसी का ग्रभाव देखा | लोक-निरीक्षण, काव्य-अध्ययन, दाशनिक-चिन्तन 
तथा मनन से ज्यों-ज्यों उनकी बुद्धि विकसित होती गई त्यों त्यों तुलसी उनकी 
बौद्धिक कसौंटी पर बड़े सिद्ध होते गये | उन्होंने काब्य-सिद्धाग्तों का ज्यों ज्यों 
आम्भीर अध्ययन किया, उनकी कसौटी पर भी तुलसी मद्दान होते गये | अ्रन्त- 
तोगत्वा उनकी आनुवंशिक परम्परा से ग्राप्त संस्कार के अनुसार तुलसी उनके 
आदर्श कवि सिद्ध हुए | इस तथ्य का प्रमाण गोस्वामी तुलभीदास! नामक 
सनकी कविता तथा “गोस्वामी तुलसीदास? नामक पुस्तक में विस्तार से मिलता 
है; प्रसंगानुकूल तलनात्मक समीक्षा के अवसर पर सूरदास”, 'जायसी-ग्रन्थावली 
की भूमिका? तथा? इतिहास? में मी मिलता है, जहाँ वे तुलसी को इन दोनों 
कवियों से महान तिद्ध करते हैं। इनके मनोवैज्ञानिक तथा धाहित्यिक निवन्धों 
में मी विचारों के उदाहरण रूप में तुलसी के उद्धरणों को सबसे अधिक मात्रा 
में देखकर यह मानना पड़ता है कि वे तुलसी से सबसे अधिक प्रभावित थे, 
तुलसी उनके सर्वप्रिय कवि थे। उनकी विचारधारा का मूल उत्स तुलसीदास 
जो को कृतियों में है। अपने भ्यावहगरिक जीवन में मी वे तुलसी का उद्धरण 
सबसे अधिक देते थे* | के 


शुक्ल जी की कविताओं में उनकी आन्तरिक मावना के दशन होते हैं, 
अतः इस बात को कहने में कोई अप्युक्ति नहीं कि उनकी साहित्यिक विचार-धारा 


१--पा द्वित्व-संदेश--शुक्लाॉक--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल-एक कांदी--पं० केशब- 
चन्द्र शुक्ल । 

र२--विद्यार्थी-जीवन मैं आचार्य शुक्ल के सम्पर्क में लेखक को रहने का अवसर मिला 
जा रस समय सामान्य देनिक नीबन में तुलसी को कवितायें उनके मुस्त से बात में सुनने 
को मिर्ती मां 
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का मूल स्तोत उनकी कविताँशों में मिलता है*। तुलसीदास शुक्ल जी के 
आदरशश कवि हैं, इस बात का प्रमाण उनकी गोस्वामी ठलसीदास और हिन्दू- 
जाति! नामक कविता में मिलता है। 


“इत्तने में सुन पड़ी अतुलसी तुलसी को वर बानी । 
जिसने भमगवत्कज्ञा लोक के भीतर की पहचानी ॥ 
शोभा, शक्ति, शीक्षमय प्रभु का रूप मनोहर प्यारा | 
दिखा, छोक-जोचन के भीतर जिसने दिया सहारा ॥ 
शक्ति बीज शुभ भ्ब्य-्सक्ति वह पाकर मंगलकारी । 
मिटी खिन्नता, जीने की झचि फिर कुछ जगी हमारी पर” 


फ- न इस 
उभय रूप में देते हैं जिसमें भगवान दिखाई ! 
वह आचीन भक्ति तुलसी से फिर से हसने पाई ॥ 


यही भक्ति हे जगत वीच जीना बतछाने वाह्ली । 
किसी जाति के ज्ञीवन की जो करती है रखवांही " !। 


गोस्वामी तुलसीदास नामक पुस्तक में तुलसी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि 
होने का दावा? उन्होंने उनकी व्यापक काव्य दृष्टि, लोक-घ॒र्म के सब पक्षों के 
सामजस्य*, शील-निरूपण के मनोवैज्ञानिक टंग”, वास्तविक जीवन-दशाओं एवं 
मानव सम्बन्धों की अनेक रूपता के चित्र*, जीवन तथा साहित्य-समग्रता 
के सिद्धान्त के पालन”, लोक-मंगल की साधनावस्याओं के विविध चित्र, 
भारतीय संस्क्ृति की रचा के प्रथत्न*, अखिल विश्व की स्थिति में सहायक 
तथा उसमें लोक-मंगल की ज्योति स्फुरित करने वाली, धर्म-अनुगामिनी भक्ति 
के पूर्ण स्वरूप की श्रमिव्यक्ति १९, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान तथा 
उनकी मार्भिक व्यंजना* १, प्रकृति-वर्णन में संश्लि योजनाष्ट **, सभी रसों की 
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( रहता ) 


मर्थादापूर्ण मामिक अभिव्यक्ति, स्वागपूरं काव्य-कुशल्ता तथा प्रबन्ध पदुता के 
कारण किया । सृरदास में हुलनाव्मक समीक्षा के अवसरों पर* वरण्य-विस्तार 
वस्तु-विन्यास-विस्तार, वस्व॒ु-गाम्भीयं, लोकद्भत्ति-विस्तार, लोक-संपष-सम्बन्धी 
विविध व्यापार, जीवन की अनेक रूपता, भक्ति के सामाजिक स्वरूप, लोक मंगल 
की साधनावस्था के कारण शुक्ल जी ने तुलसी को सूर से अधिक महत्ता 
ग्रदान की है। 

इसी प्रकार जायसी-ग्रन्थावल्ली को भूमिका में ठुल्ज्नात्मक समीक्षा के विविध 
अवसरों पर शुवत्न जी ने घटना-चक्र के भीदर जीवन-द्शाओं तथा मानव 
सम्बन्धो की अनेक रूपता ?, मंनुष्य-जीबन की भिन्न-भिन्न बहुत सी परिस्थितियों 
एवं सम्बन्धों के समन्दयर, मनुष्य-हुद्य की अधिक अवस्याओं के सन्निवेश*, 
लोक-बृत्ति-विस्तार *, पूण जीवन-गप्था", पात्रों को विविधता*, मानव थक्षति के 
सक्षम अध्ययन *, भानसिक अवस्थाओं के सद्धम विश्लेषण १०, सर्वो रपूर्ण अादश 
प्रतिष्ठा ' १, प्रकृति के सश्लिष्ट दर्ण्न* *,सबोगएण. काव्य-नरूसणता, प्रबन्ध 
पहुता! * आदि के कारण जायसी की तुलना में तुक्सी को भ्रं5 टहराया है । 

उपयुक्त तीनों समीक्षा-इृतियोँ में दुलसी-सम्बन्धी सामग्री के विधेश्वन' से यह 
बात सिद्ध हो गयी कि तुलसीदास शुक्ल जी के आदश कवि हैं। तल्सी के 
काव्यादर्शो' के संस्कार के आधार पर वनने दाले या उसके अनुकुल् पड़ने दाले 
शुक्ल जी के रुपीक्षा-सिद्धान्तों के आदशों की स्पष्टता के लिए तुलसी के काब्य-- 
सिद्धान्तो तथा उनके श्रादर्शों को जानना आवश्यक है | 


तुलसी ने अपने युग के पंडितों में प्रचलित महाकाव्य के लक्षणों से अलग 
हट कर मानस का निर्माण किया | इसीलिए उसमें महाकाब्य के प्राचीन लक्षणों 
का पालन (णतः नहीं हुआ । जेसे, मानस में प्राचीन लक्षण-अन्थों में दी हुई 
संगं-संख्या का पत्लन नहीं हे* ४ | तत्कालीन पंडित-कवियों में प्रचलित संस्कृत 
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१४--लचुख-गन्‍्धों के अनुछार मद्माकाब्य भें अष्टाविक से दोने चाहिए किन्‍ल 
मानस में मात दी रंगे है । 


( रघध्६ ) 


भाषा का मसहाकांब्य में न अपनाकर जन-भाषा को उन्होंने अपानाया है ' 
इसमें उपयोगितावाद का झिद्धान्त छिप हुआ हे*। भानस का मंगलाचरण 
भी लक्षश-ग्रन्थो की अनुकरण की प्रद्चत्त के आधार पर नहीं है* । मानस के 
बालकाशड की काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी लोपाइयों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने 
अलंकार, वक्ोक्ति, रीति, ध्वनि आदि को काब्य-सर्व के रूप में स्वीकार नही 
किया, बरन्‌ रस द्वारा सबके समन्वय को स्वीकार किया :-- 

५४बिु बदनोी सब भाँति सबारी। सोह न बसन बिना बरनारी ॥ 

भनिति विचित्र सुरुति कृति जोछ । रॉमनाम बिनु सोह न सोऊ || 

घुनि झवरेब किस गन जाती। सीन मनोहर ते बहुभाँती [| 

वालकाणड में कविता-प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाले अंश से यह विदित है 
कि तुलनी के काव्य-सिद्धान्तों का आदर्श रस ही हैः-- 


“४ हुदय सिम्धचु संति सलीप समाना। स्थाती सलारद कंहहि सुज्ञाना || 

जो बरखई बर वारि विचार | होहि कवित ख्कुता सनि चारू )| 

दिन्तु उस रस की यरिधि अत्यन्त व्यापक है जिनमें विचार, कविश्ुक्ति, 
रामचरित आदि का भी समावेश हो गया हैः 

जुगुति बेधि पुनि शेहिश्रहि, रामचरित वर साय । 

पहिरहि सजन विसल डर, सोभा अति अज्भुराग || 

इधर शुक्ल जी भी रीतिवादी या अलंकारवादी नहीं हैं, वे शाख-परम्परा 
से अलग हृठकर स्वतन्त्र टंग से रस का व्यापक स्वरूप यहण करते हुए, उसमे 
काव्य के अन्य तत्वों का समन्वय करते दिखाई पड़ते हैं? | शुक्ल भी का रखा- 
दर्श उनके समीकज्षा-सिद्धानन्तों का सबसे प्रमुख आदर्श है। इस अकार थघुक्ल जी 
के व्यापक रसादश को तुलसी के समान व्यापक देखकर अनुमान लगाना सरल 
है कि इसके व्यापक स्वरूप के निर्माण का संस्कार मी उन्हें ठलसी से ग्राप्त हुआ 
था| इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मी, गोस्वामी तुज्लसीदास,नामक उनकी सर्मीक्षा-कंति 
में वहाँ स्पष्ट रूप से मिलता है, जहां देकति के अर्थ एवं प्रभाव की प्रेषर्णा|यता 











4--का सपा का संस्कृत प्रेम चाहिए सांच । काम जो अजै कामरी काली करे कर्मांच । 

२--लखुख-ग्म्थों के अनुसार मगलाचरण-नमस्कारात्मक, आशीवदित्मक, या बरस्तु 
निर्देशामक होना चाहिए | हुलसी के मंगलाचरण में नमस्कारात्मक एवं वस्तु-निर्दे 
शत्मक दोनों का समव्दय हैं। मंगलाचरण में इश्देव, गुरु, त्राह्मण तथा देवताओं 
की बन्‍्दना होनी चाहिए किन्त तुलसी ने रूबकी वन्दना की हे । 

६ कत्य अध्याय ( इसी प्रबन्ध का ) रस-व्याप्ति पृ० २०४ २०७ ६०७ 


( ३०० ) 


से सम्बन्ध रखनेवाली ठुलसों की चौपाइयों को उद्ध त करके उनकी प्रशंसा 
निम्नांकित शब्दों में करते हैं:-- 

गोस्वामी जी ने यद्यपि अ्रपनी रचना स्वान्तःसुखाय वताई है पर थे कला 
की कृति के अथ ओर प्रभाव की प्रेषणीयता को बहुत ही आवश्यक मानते थे । 
किसी रचना का वहीं राव जो कवि के हृदय में था यदि पाठक या श्रोता के 
छुदय तक न पहुँच सका तो ऐसी रचना कोई शोमा प्राप्त नहीं कर सकती |? 
कहने की आवश्यकता नहीं कि कृति के अ्र्थ तथा. प्रभाव की येषणीयता का 
सम्बन्ध रस से है और इससे शुक्ल जी स्पष्ट रूप से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं | 
शुक्ल जी के रतादश में तुलवी के प्रभाव बताने का यह तात्पय कदपि नहीं 
कि वे अपने रसादर्श के निर्माण में अन्य कवियों, आचार्यां से प्रभावित नहीं 
हुए। मेरा कहना हतना ही है | कि शुक्ल जी को अपने रसादर्श का अथम 
संस्कार ठुलदी से ही मिला | 

आचाय के ज्येष्ठ पुत्र श्री केशवचन्द्र शुक्ल का कहना है कि पं० रामचन्द 
शुक्ल जी को अपने जीवन काल में जितनी शक्ति तथा शान्ति गोस्वामी जी की 
बावन निर्मल वाणी दारा ग्रास हुई उतनी उन्हें और किसी माव-भूमि में जाकर 
नहीं मिली * | उपयु क उक्ति से निष्कर्ष यही निकला है कि शुक्ल जी को अपने 
आदशो के संस्कार जितनी अधिक संख्या में तुलसी से मिले उतने कहीं से नही 
मिले | इसका कारण यह है कि तुल्लसी का प्रभाव उनके हृदय पर उस समय 
पड़ा जब किसी के मन में आदरशों के बीच अंकुरित होते हैं। आगे चल कर 
इन बीजभूत आदरशों का निर्माण उनके अनेक प्रकार के अनुभवों से हुआ । 
शुक्ल जी के आदर्शों में लोक-बम का आदश सबसे प्रमुख है । इसी को आधार 
बनाकर उनके साहित्य तथा जीवन-सम्बन्धी अन्य आदर्श निर्मित हुए । इस 
लोक-धर्म के आदरश के निर्माण में ठुलसी के संस्कारों का बहुत ही मद्नत्वपूर्ण 
स्‍थान है) इसका प्रमाण शुक्ल जी की तुलसी की व्यावहारिक आलोचना में 
लोक-घर्म के प्रभावशाली विस्तृत विवेचन से मिल्न जाता है। शुक्ल जी के 
लोकादशों' के निर्माण में तुलसी के संस्कारों का विवेचन शुक्ल जी के जीवन- 
सिद्धान्त वाले अध्याय में हो चुका है 3 । 

शुक्ल जी के समीक्षादर्शों में नीति ओर मर्यादा के आदर्शों का अलग नाम 
लेना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता | वस्त॒ुदः ये आदर्श भी उनके प्रमुख आदश 
लोॉक-घर्म के साधक तत्व हैं। इनके निर्माण में मी तुलसी के संसार का पर्यात॑ 





१--गी स्वामी तुलसीदास. पृ० ७४७. २--मादित्य-संदेश- झुक्लॉक, प्रृू० ३७७० 
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( रेश! ) 


स्थान है। इसका प्रमाण तुलसी की आलोचना में वहां स्पष्ट रूप से 
मिलता है जहां वे तुल्लसी के नीतिमुलक आदशा तथा मर्यादावाद का विवेचन 
बहुत ही प्रमावशाली ढंग से करते हैं * | शुक्ल जी अपने नीति एवं मर्यादा 
के आदर्शा में तुलसी से प्रभावित थे इसका बुनरा प्रमाण उनके नीतिवादो 
एब मर्यादावादी जीवन से तथा सामान्य जीवन में यथा प्रसंग उनके द्वारा 
उद्धृत बुलसों की नीति-मूलक एवं मर्याद। सम्बन्धी उक्तियों से मिलता है. 
ज्निकोँ वे नीति एवं मयोदा के मानदशड रूप में उपस्थित करते थे | 

आचाय शुक्ल अपनो व्यावहारिक आल्लोचनाश्रों में शक्ति शींल तथा 
सौन्दर्य के सामंजस्थ के आदर्श पर दृष्टि रखते हैं जो सम्भवतः तुलसी के राम के 
शक्ति-शील जंसे सौन्दर्य-समचित आदर्श चरित्र की ग्रेस्णा से स्थापित हुआ है* । 
बस्तुतः यह आदश उनके लोक-घर्म का साधक झादश है? । थे जिस काव्य में 
इस सामंजस्य के आदर्श को झिस अनुपात से पाते हैं उसे वे उसी अनुपात से ही 
अ8 काव्य और उसके रचयिता को श्रेठ्ठ कवि मानते हैं | तुलसी ने अपने राम में 
इन तीनों के सामंजस्य को चरमावस्था तक पहुँचा दिया हैं | अतः वे शुक्ल जी 
के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। सूर के कृष्ण में इन तीनों में से केवल एक की ही 
खत्यधिक व्यंजना दिखाई पड़ती है' | अतः वे सखूर को ठुलसी की शअ्रपेत्षा 
निम्न भ्णी का कवि मानते हैँ । इन तीनों गुणों द्वारा भगवान्‌ के अन्तः तथा 
वाह्य--दोनों लीन्दर्यों का परिचय मिलता हैं। शील मन का गुण है; शक्ति 
शरीर का, पर अ्रगोचर और सौन्दर्य शरीर का ही, पर योचर | भगवाम के 
श्रन्त; तथा बाह्य सन्दिय भक्तों के लिए परमाकर्षण के विषय रहते हूँ। ये ही 
उनकी भक्ति के आधार हैं। भगवान प्रेम एज अड्धा के पात्र इन्हीं गुणों के. 
कारण होते हैं। 5तः शुक्ल जी ने भक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को इषि में 
रखकर इस अदर्श का प्रतिपादन किया है जो ठलसी के राम में पूर्णतः 
विद्यमान है । 


आचाय शुक्ल का संशुशोपासना का आदश उनको व्यावहारिक आलो- 
चनाओं, हिन्दी-साहित्य का इतिहास तथा कुछ मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में 
अभिव्यक्त हुआ है। इस नुपर्युक्त अन्‍्थों में यथावसर उनकी दृष्टि निगु णमा- 
गियों की अपेद्ता संगुण-मार्गियों की ओर सदेव अधिक झुको हुई है । 
यहां भी आचाय शुक्ल की दृष्टि लोक पक्ष पर ही है क्‍योंकि सशुण भक्ति में 
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( ३3०१२ ) 


जम साधारण के लिए आाराध्य के आश्रय द्वारा महत्व की प्राप्ति सुगम हो 
जाती है" तथा धर्म में प्रवृत्त होने का माग सरल हो जाता है* | तुलसी की 
भक्ति का आदश भी सगुणोपासना है और उस सध्युसोपायना में ज्ञोक-घम का 
सक्निवेश है । इन्होंने मी स्थान स्थान पर निश शियो को खूब फटकारा है | 
दोनों की ठुलना करने पर यह विदित होता है कि आचार्य शुक्ल का समुणो- 
पासना का आदर्श, उसका महत्व प्रतिपादन तथा निशुणवादियों का खण्डन 
तुलसी के तत्वसम्बन्धी विचार से प्रभावित है | 

ग्राचार्य शुक्स॒ की समीक्षाओं में प्रेम का आदर्श अत्यन्त व्यापक कौटि का 
दिखाई पड़ता है | प्रेम के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक कोटि की है । 
वे उसी प्रेम को आदर्श मानते हैं जो स्वाभाविक है और जिसकी सीमा में 
अधिक से अधिक लोग आर] सकते हैं। वे तंकुचित या एकांगी प्रेम का समर्थन 
करते हुए कहीं नहीं दिखाई पड़तें४ | उन्होंने जायसी तथा सूर ऐसे दो कवियों 
पर घ्वतन्त्र आलोचनायें लिखी हैं जो प्रधानतः प्रेम के कवि हैं। ब॑ जायसी 
तथा सूर के प्रेम-वर्णन में ऐकान्तिकता तथा तुलसी के प्रेम-बणन में व्यापकता 
पाकर सूर तथा जायसी की अपेक्षा दलसी की प्रेम-धारणा की श्रेष्ठ समझते हैं | 
इसी प्रकार वे शीतिकालीन कवियों के संकुचित वासनात्मक प्रेम का समर्थन- 
नहीं करते' | कहने की श्रावश्यकता नहीं कि प्रेम सम्बन्धी उनका आदर्श 
भी लोक-घधर्म के अ्रनुसार है तथा उसका साधक तस्व है | प्रेम की इस व्यापक 
धारणा के बनाने में वेटुलसी से बहुत दूर तक प्रमावित हैं| यहां स्मरण रखना 
चाहिए कि किसी भी आदश के निर्माण में आलोचक का सम्पूर्ण व्यक्तित्व काम 
करता है, उसके परम्परागत या अर्जित संस्कार केवल आदर्शों के चयन में सह- 
योग देते हैं । अतः शुक्ल जी के प्रमुख समीक्षादर्शों -रसादर्श तथा लोकादश 
के निर्माण में केवल तुलसी के ही प्रभाव को श्रेय नहीं दिया जा सकता । 


भू 
बस्तुवादी आदश-- 
साहित्य के रवि शुक्ल जी का इश्कोश मूलतः वस्तुवादी है ॥ जगत के 
वास्तविक दृश्य तथा जीवम की वास्तविक दशाओं के चित्रण एबं भावों की 
व्यंजन में वास्तविकता का आधार शुक्ल जी की आलोचना का मूल घूच० | 


१-थि० प० भाग, पू० ४७. २०-चि० पृ भाग पृ० ७७, 
३-हम लखि, लखहि दमार लखि, हम हमार के बोच | 
तुलसी अलखहि का लखे, रामनाम जपु नोच ॥--दोइावली, 
४-गो० तुलसीदास, पृ७ &२. #-गो० टलसीदास, १० <६. 
६- वही पृ० दृं८, ८8 कू--रस मीर्मासा पृ० पद» १९० १९२ १२२,१६७ 
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शुक्ल जी का दावा है कि भारतीय कवियों की मूल प्रद्॒त्ति वास्तविकता की और 
दी रही है । वे भारतीय कवियों में तुलसी का स्थान ग्रधम श्रेणी के कवियों में 
रखते हैं । अतएव उनको दृष्टि में टलसी की कविता भी बास्तविंकता की ओर 
भुंकी हुई है। अपनीं स्मीक्षा-क्ृृति गोस्वामी तुलसीदास! में तलसी की दृष्टि 
वास्तविक जीवन-दशाओं के मार्मिक पत्तों के उदघाटन की ओर पाकर उन्हनि 
स्थान-स्थान पर उनकी मूरि-भूरि प्रशंसा की है? | और तुलसी को हिन्दी का 
सर्व श्रे७ कवि मानने में इसे भी एक प्रसिद्ध कारण माना है। उपयु क्त विवेवन 
का तात्पय यह है कि शुक्ल जी की समीक्षा के वस्तवादी आदश में तुलसी का 
सस्कार समाहित है। आये चलकर यही संस्कार एडिसन के कल्पना के आनन्द 
तथा शेण्ड, एथमण्ड आदि के मनोवैज्ञानिक अन्यों के अध्ययन से पृष्ट होकर 
उनकी समीक्षा को वस्तुवादी आदर्श की ओर ले आने में समर्थ हुआ। अब यह 
देखना चाहिए कि इस वस्ट्वादी अ्ादश का उनकी समीक्षा पर क्या प्रभाव 
पड़ा । वस्त॒व दा हाष्टि रखने के कारण ही शुदल जी वण्यं की महत्ता पर बल 
देते हैं, भाषों के ग्रक्षत आधार या विषप का कह्पना द्वारा पूर्ण और वथातथ्य 
प्रव्यक्षीकरण कवि का सबसे पहला और रुबसे आवश्यक कास मानते हैं; सौन्दर्य 
को व्यक्तिनिष्ठ से अधिक दस्तुनिए समझते हैं तथा इस सानक-जीवन में सुख, 
शान्ति एवं प्रकाश वर्षा करना कविता का मुख्य उद श्य मानते हैं३ | 

सहृदय विषयक उनका दृष्टिकोश मी उनके वस्तुवादी आदर्श के आधार 
पर बना है४ | शुक्ल जी के अनुसार साहित्य से प्रभावित होने की शक्ति उनमें 
होती है। जिनमें मूर्ति विधान श्रथवा विंब अहण की क्षमता होती है। 
जी लोक-साहित्य से प्रभावित नहीं होते उनके अन्तःकरण में चटपट बह 
सजीव और स्पष्ट मूत्ति-विधान नहीं होता जो भावों को परिचाल्वित रूरता 
है वस्तुवादी आदर्श अपनाने के कारण ही वे रसानुमूति को प्रत्यक्ष अनुभूति 
का उदात्त या अवदास स्परूप कहते; है सच्चेकवियों द्वारा अंकित वस्तें-प्यापार- 
योजना को इसी जगत की मानते हैं; उनकी मावानुमूति का आधार प्रत्यक्ष 
जीवन यममते हैं; साहित्य क्षेत्र से अध्यात्म एवं अलौकिक शब्द निकाल देने 
की चर्चा करतें हैं/ | रस को मनोमय कोष से ऊपर या आगे की वस्त नहीं 
मानते*; इस जगत को वस्तु सचा से सम्बन्ध न रखने वाले साहित्यवादों-+- 
मिगुर्णबाद, रहस्यवाद, रीतियाद, कलावाद, अभिव्येजनावाद आदि का धोर 
खण्डन कर 








१--गो० तुलसीदास, .. ४० ६७. २. चचह्मी | पु० ६8, 
३--इसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय, ए० २६०,२७५१ ४े--रख-मीमाशा ४० २ ६३, र८३. 
४-- चिए प० मांग पृ० २२० ६ चिन्तामण्ि प०मास प्ृ० औे०६. 
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शुक्ल जी अपने वस्तुवादी आदर्श के अनुसार साहित्य-निर्माण में प्रयुक्त 
मानसिक प्रक्रिया की व्याब्या भी वस्तु॒वादी टग से करते हैं) । उनके ज्ञान-शास्त 
पें मनुष्य का मन वाह्य जगत का ही प्रतिबिम्ब है | वह रूप-गति होन नहीं; 
रूप गति का संधात है* । उनका मत है कि हम सबको अपने मन का ओर 
अपनी सत्ता का बोच रूपाव्मक ही होता है5; वो चिन्तन श्रोर विचार अरूप 
लगते हैं उनका आधार भी रूपमय जीवन ही है; मनुष्य अपनी सुविधा के 
लिए ही संकेतों से काम लेता है | लेकिन इर संकेत इस रूपसय जगत या उसके 
मानलिक प्रतिविमभ्ब को ओर ही हाता है। भावों के अभूत विषयों की वह में भी 
मूत ओर गोचर रूप छिपे मिलेगे४ | इस प्रकार के मानसिक रूप-विधान का 
नाम ही कल्पना है। शुक्ल जी को दृष्टि में संसार सागर की रूप तरंगों से ही 
मनुष्य की कल्पना का निर्माण और इसी की रूप-गति से उसके भीतर विविध 
भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है | सौन्दर्य, माधुय, विच्ित्रता, मीषणता, 
क्र रता इत्यादि को भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं। 
हमारे प्रेम, मय, आश्चयं, क्रोध, करुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा करने 
वल्ले भूल आल्म्दन बाहर ही के हैं; इसी के चारों ओर फेले हुए रूपात्मक 
जगत के ६*। साधारणोकरण की स्थिति में सद्ृदय स्थायी भाव, विमाब, 
अनुभाव दथा संचारी भावों के सामान्वीकृत रूप का अआ्ास्वादन भी इसी जगत 
की वस्तुओं, दृश्यों तथा व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर करता है* | कहने 
को आवश्केता नहीं कि शुक्ल जी के उपशुक विचार साहित्य-निर्माण 
तथा आस्वादन मे प्रयुक्त मानसिक प्रक्रिया की बस्तुवादी व्याख्या तथा समीक्षा 
सम्बन्धी उनके बस्तुवादी आदर्श को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ हैं। 


प्रबन्‍न्ध काव्य का आदश:--- 


कान्य रूऐं में शुक्ल नी काव्य के प्रबन्ध रूप को' आदर्श मानते हैं* । यह 

ह्‌ पी बा हेन्दी, न 
आदर्श उनकी तुलसी, सूर तथा जायसी की व्यावहारिक आलोचनाओं, हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास तथा अमिमाषण आदि में अमिव्यक्त हुआ है: । इस 


जज आफ... |. 


३-इसी अकक्‍न्‍्ध के चतुर्थ अध्याय क्राव्य-प्रक्रिया, ६० २३६, २४७ 

२--चि० ५० भाग, पृ८ २२४, दे , पेंही पृ० २११४, 

४--की थे मैं रह०, ए० ११२, #---चि० पृ भाव, पृ० ३२४६, 

ए-“चि० प० भाग, पृ० ३३३, >-जा० गर० की भूमिका पृ० २०२, 

<-जा० झ० की भूमिका पृ० ६७, सर्दास पृ० ६७३१ ६४२ प्रलसीदास पृ५ £७ 
जप एि० सा० का हृति० एृ० १७४ और भभिम षण पू० ७९ 
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आदश के निर्माण में मी ठुलसी के काव्य-संस्कारों का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है | 
अआचाय शुक्ल काव्य में जीवन की अनेकरूपता, रख की गहरी अनुभूति, लोक-धर्म 
के विविध प्रकार के सोन्दर्य, लोक-मंगल की साधना, वस्था मानव-जीवन के-.- 
यथा सम्भव पू्ण कल्ाप्मक चित्न, छाव्य के वस्तुवादी आदर्श, साहित्य-समग्रता 
को यथासम्मव उपस्थित करने वाले कलात्मक काव्य रूप, काव्य के स्थायी प्रभाव, 
शक्ति, शील तथा सौन्दय के सामजस्य को उपस्थित करने वाले शील-निरूपश 
के सिद्धान्त तथा कम-क्षेत्र के विरोधी सौन्दयों के सार्मजस्य के विशेष पत्तप!ती 
थे१ | जीवन तथा काव्य के उपच्क्त समी पत्नो की अभिव्यक्ति उनकी धष्टि पेँ 
प्रबन्ध काव्य में ही सम्भव थी* । अतः प्रबन्ध काव्य को आदश काव्य-रूप 
मानना उनके लिए थुक्तियुक्त ही था ओर उनके श्रन्य सभी समीक्षा दर्शों के 
संबंधरननयाद की टांष्टि से भी यही उचित एवं तारिक था। आचाये शुक्ल में 
अपने आदर्शा के प्रति कितनी निछा एवं मचाई थी इसका प्रशाण उनके विभिन्न 
ग्रादशों में व्यास अन्विति से लग जाता है। अब यह देखना चाहिये कि 
उनके इस समीलादश का प्रभाव उनकी समीक्षा पर किस रूप में पड़ा उनके 
प्रमुख आलोचना-सिद्धान्त प्रवन्ध काव्य को देखकर निर्मित हुए.। सैद्धान्तिक 
समीक्षान्ओें उन्होंने प्रबन्ध काव्य को मुक्‍्तक की ठुल्ना में सदेव उच्चतर माना, 
व्यावहारिक समीक्षा में उन्होंने प्रबन्धकार कवि को मुक्‍्तककार की अपेत्ता उच्चतर 
बोधित किया3 | इस झादर्श के प्रति अनन्य रहने के कारण वें जायसी को 
कबीर से श्र तर तथा ठुलसी को सर से उच्चतर सिद्ध करते हैं तथा रीतिकालीन 
मुक्तककार कवियों एवं आधुनिक युग के प्रगीतकार छायावादी कवियों का 
मूल्यांकन सहानुभूति पूर्ण ढंग से नहीं कर पाते । इनकी दृष्टि में रुंसार के सबसे 
बड़े बढ़े कवि---बा््मी कि, व्यास, कालिदास, तुलसी, दान्ते, मिल्टन, दोमर, 
शेली आदि प्रबन्ध रचना लिखने वाले ही रहे हैं। इसी कारण वे प्रबन्धकार 
कवि को पूर्ण तथा सच्चा कवि मानते हैं* । वे काव्य-कला की पूरी रमणीयता 
की अभिव्यक्ति, कई प्रकार के सौॉन्दर्यो' का मेल, समी काब्य-तत्वों के 
उचित समीकरण की सम्भावना प्रबन्ध काब्य में सिद्ध करते हैं* | 
ल्ोकधर्म का आदर्श-- 

इस श्रध्याय में पीछे शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदशों' के ऊपर 
पड़े हुए तुलसी के संस्कारों के प्रभावों के विवेचन के समय यह बताया जा चुका 








६-इसी श्र० का चतुर्थ अध्याय, २-जा० अण० की भूमिका, पृ० ६६ से ६४ और २०२. 
इ-गोस्वामी तुलसीदास, प्र० *७४--जाण्ञ० की भूमिका, ए० २०२, 
2<--चि०प० मांग पृ० रश्ऋ डें०! 
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है कि उनके समीक्षादशों' में जीवन की दृष्टि से उनका प्रमुख झादश लोक- 
धर्म का आदर्श मिहित था, साथ ही उसी प्रसंग में इस बात का भी उल्लेख हो 
चुका हैं कि उसके निर्माण में तुलसी का ग्रभाव बहुत हो महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है | शुब्त जी के लोकादश के स्वरूप तथा उसके निर्मण में ठुलसी के अतिरिक्त 
अन्य सहायक संस्कारों का विवेचन जीवन-सिद्धान्त वाले अध्याय मे हो चुका 
है | इस अध्याय में तथा अन्यत्र भी शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदशों' 
में लोकादश की प्रमुखता का प्रमाण मी यथेष्द मात्रा में दिया जा चुका 
है। श्रतः इस श्रवसर पर उनकी समीक्षा पर लोकादश के प्रभाव का ही 
उल्लेख किया जायगा | 

लोक धर्ग का आदश मानने के कारण यभीक्षक शुक्ल की मूल देष्टि में 
एकदेशीयता था एकांगिता नहीं झाई: उनके स्मीक्षा-स्वरूप में संकीणता का 
प्रवेश नहीं हुआ १; उनके समीक्षा-विद्रेचन में वेयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक 
शेक्षणिक, आशिक, धामिक श्रादि मृल्य विस्लष्ट नहीं हुए, उनको साहित्य- 
भारणा में किसतान-साहित्य, मजद्र-साहित्य, मध्यबंगीय साहित्य, साभन्तवादी 
साहित्य आदि नामों से साहित्य के ठुकड़े नहीं हुए | 

लोक-धर्म को आदश बनाने के कारण शुक्ल जी की समीक्षा लोक कल्याणु* 
रा्ट्रनिर्माण 5, रंस्कृति-पूर्राता के घल्चे प्रदत्नर, साहित्य-बकास *, जीवम- 
विकास * आदि की प्रेरणा से परिचालित हुई, लोकफकादश जनित उच्च विचारों 
को अपनाने के कारण ही वह अं तृ्ति के पूवग्रहों से ग्रसित नहीं हुई; अपने 
राग<इईंघ की तृप्ति के लिए किसी कवि अथवा बाद के ख्ण्डन-मशण्डन की 
ओर उन्मुख नहीं हुई; किसी वाद अथवा दल के दलदल में नहीं फंसी 
केवल यशोपलब्धि, पाण्डित्य-प्रदर्शन अथवा दुब्योपर्जन की दृष्टि से नहीं 
लिखी गई। 

लोक-धर्म को आदश मानने के कारण ही उन्होंने सहित्य तथा जीवम की 
प्याख्या क्ञोक-धर्म की विशद्‌ भूमि पर की*, साहित्य तथा जौदन में मंगल की 
अतिश लोक-धर्ग द्वारा सम्भव बतलाई*: काव्य की परिभाषा, लक्षण, धर्म 

तथा विशेषताओं का निरूपण लोक-धर्म के आधार पर किया, काध्य-साधमा 
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का उद्देश्य ल्लोक का प्रतिनिधि बनना बतलाया?, काव्य का संबन्ध वैयक्तिक 
वासना-वृत्ति से स्थापित न करके, लोक-धर्म को स्थापना में समथ सांस्कृतिक 
प्रशत्तियों तथा निद्ृत्तियों से स्थापित किया, सब्चे कवि की कसोटी लोक-घर्म 
की व्यंजना मानी ३, काव्य का आदर्श लौकिक शिवत्व की ग्राप्ति की प्रेरणा 
बतलाया; लोक-जीबन की उठाने वाले साहित्य को श्रेष्ठ कह; काव्य को लोक- 
व्यवहार का साधक माना; साहित्य की लोकिकता पर सर्वाधिक बल दिया; 
लोक-जीवन से सम्बन्ध न रखने वाले अयवा उसके परे ले जाने वाले साहित्य“ 
बादों का खश्डन किया; युग के लोक-धर्म के अ्रतिकूल पड़ने वाली पुरानी 
प्रवृत्तियों, परम्पराशो, प्रथाओं का खणडन किया; लोक-घर्म से श्मिख करने 
वाली नवीन मनोबृत्तियों का ख़ण्डन किया, अपने मनोंविकार सम्बन्धी दुथा 
अन्य साहित्यिक निबन्धों में उस छुंग का शिक्षा, धर्म, न्याय, सम्बता, शिष्टता, 
वाणिज्य, राजनीति, साहित्य आदि की समस्याओं का समाधान लोक-भर्म के 
आधार पर किया | अपने प्रस्द्धि समीक्षा-झिद्धान्त रस का सम्पूर्ण विवेचन 
रस-मीमांसा में लोक-घर्म की भूमि पर अतिध्ति किया | 

ज्षान्न धर्म को ब्राह्मण-धर्म से श्रेष्ठ सिद्ध करने में, राज-पर्म, सम्मिलित 
बुटम्ब प्रथा, वर्णाश्रम सिद्धान्त, संशुणोपासना, मर्यादावाद, नीतिवाद आदि के 
स्मथन में, अन्य काव्य-रूपों की अपेक्षा प्रबन्ध काव्य-रप को श्रें४ रिद्ध कस्ने 
में, तथा छायावाद, रहस्यवाद्‌, रीतिवाद, अलकारवाद, वक्रोक्तिवाद, कलाबआद 
अभिव्यंजनावाद, संवेदनावाद, हालाबाद, प्रतीकवाद, अन्तस्चेतनावाद, 
व्यक्तिवेचित्यवाद आदि के खण्डन में लॉक-घर्म रुम्बन्धी उनकी युक्तियाँ प्रमुख 
रूप से दिखाई पहुती हैं | 

अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में शुबल जी ने लोक-घर्म के आदश को 
अपनाने के कारण लोक-धर्म की अनुपाततः अधिक या न्यून ग्रेरणा देने वाले 
कवियों को उठी अनुपात से महानता की विभिन्न श्रेणियों में रखा; ल्लोक-घर्म 
को सर्वाधिक मात्रा में अपनाने वाले कवि तथा युग को सर्वश्रेष्ठ कह ५ । लोक- 
धर्म से उदारसीन रहने वाले रीतिवादी तथा रहस्यवादी कवियों से सहानुभूति 
स्थापित नहीं को; हिन्दी-साहित्य के इतिहास में थुगों का विभाजन लोक की 
प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुसार किया तथा कवियों की प्रष्तिद्धि को तत्कालीन जन- 
रंचि की प्रतिध्चनि माना | 
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६ 5; छ्ट्ः हे 


श्सादश!-- 

समीक्षा-सिद्धान्तों में शुव्ल जी का आदश रख्-रिद्धान्त में दिखाई पड़ता है 
किन्तु उनके द्वारा निरुपिति रस का स्वरूप लक्षशू-गन्थों की र्-निरूपणश की 
सीमित परम्परा से आइद्ध नहीं है, उससे बहुत विस्वृत है जिशके भीतर श्राघा- 
राधेय भाव से स्थायी भाव विभावानमाव रुचारी के अतिरिक्त युग की परिस्थि- 
तियां, सांस्कृतिक-तत्व, दाशनिक तथ्ण, विचार, प्रसाव श्रादि का भी समावेश हो 
जाता है। इसका विस्तृत विवेचन समीक्षा-सिद्धान्तों के निरूपण तथा विकास 
वाले अध्याय में हो चुका है। रधादश को अपनाने का प्रमाण रस-पीमांसा, 
चिन्तामशि के मनोविकार रुम्बन्धी तथा अन्य साहित्यिक गिवन्‍्धी, हिन्दी- 
साहिय के इतिहास, ठलसी, जायसी, सूर आदि की व्यावहारिक समाक्षाओं, 
रस्यवाद, छावावाद आदि के विवेचन में यत्यक्ष रूए में बहुत स्पष्ट ढंग से 
मिल चुका है और इसका उल्लेख इसके पहले सप्रमाण कई बार हो चुका है | 
श्रतः पुनयक्ति से बचने के लिए उन प्रभाणों की झआावृत्ति यहां नहीं की जायगी | 
अब ग्रश्न यह उत्पन्न होता है. कि शुक्त जी ने रसू-सिद्धान्तों के आदर्श को 
द्रपनाया क्यों ? उस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित कारण मिलते हैं:--- 

१-शुक्ल जी के सर्प्रमुख आदर्श लोक-धर्म के आदशों की अनुकलता 
रसादर्श में ही मिलती थी | 

२-शुक्ल भी समन्‍्वय के आदर्श को लेकर जीवन तथा साहित्य दोनों में 
अलते,थे ! ६ कान्‍्य के देशी तथा विदेशी सभी तत्वों तथा सिद्धान्तों को समन्वित 
करने की क्षमता रस-सिद्धान्त में ही थी | 

३-शुक्त॒ जी की समीक्षा का मूल मंत्र उनके वस्त॒वादिता के आदर्श में 
निहित है | काव्यको वास्तविक जीवनको पृष्ठभूमि पर अवतिडष्ठित करने की चुमता 
इसी में थी । 

४-साहित्य तथा जीवन दोनों पक्षों में शुक्ल जी का दृष्टिकोण मानवता- 
बादी कोटि का था | रस-सिद्धान्त अभेद या मानवतांवाद के सिद्धान्त पर अब- 
लंबित है । उन्होंते रस-सिद्धान्त को मानवतावाद के अनुकूल पड़ने के कारण 
अपनाया | 

पू-रख जीवन के आनन्द स्वरूप को लेकर चलता है3 इस प्रकार बह 


( झें०्६ ) 


६-झचाय शुक्ल काध्य का मुख्य कार्य बिस्वगरहण कराना मानते थे | 
विभ्व जब होगा तब विशेष व्यक्ति का ही होग।* | विभाव का चित्रण रस की 
ध्यंजना तथा ब्रिम्ब-अहण दोनों में समथ हो जाता है। इस प्रकार कविता के 
मुख्य कार्य के अनुकूल पड़ने के कारण उन्होंने रखादर्श को अपनाया । 


शुक्ल जी के रसादर्श-अहरण के कारणों के पश्चात्‌ अब उतके स्वरूप पर 
संक्षेप में विचार करनः चाहिए | उनके रसादश का स्वरूप बहुत कुछ रस-व्यासि 
तथा रस-म्वरूप के विवेचन में स्पष्ट हो चुका है। यहां विषय-विश्लेषण की 
अन्विति की रक्षा की दृष्टि से इतना ही कहना पर्यात है कि वह अशेष सृद्ठि से 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करनेबाला *, सबभूतकों आत्मभूत कराने वाला, भेदसे 
अ्रभेंद की ओर ले जाने वाला, समग्र जीवन-व्यापिनी निकालबर्तिनी विश्वात्मक 
भाव-सत्ता से सम्बन्ध रखने वाला, मनुष्यता की उच्चमूमियों का दशन कराने 
कला, लोक-हृदय की सामान्य अन्तभ मियों की फक्रांकी दिखाने वाला, 
जगत का सच्चा प्रतिनिधि बनाने वाला* तथा मानव मानरमें ब्याप्त एक गुप्त तार 
की भुकार समाने वाला है* । संक्षेप में शुक्ल जी का रसादश उपनिषदों का 
“सो बै सः ही था, किन्तु उपनिषदों में वह आध्यात्मिक सत्ता के लिए प्रयुक्त 
हुआ था| शुक्झ जी ने उसे लोक-व्यापी त्रिकालवर्तिनी अमेंद भाव-उत्ता के 
लिए प्रयुक्त किया । इस रसादर्श द्वारा प्रात्त अमेद सता के बल पर उन्होंने 
हिन्दू-म॒स्लिम ही नहीं वरव्‌ विश्व-साहित्य, विश्व-संस्कृृति एवं विश्व-दशन की 
एकता को सिद्ध किया तथा बलपूर्वक यह बताया कि रसादश को शअ्रपनाने 
से सभी साहित्य मानतातादी कोटि के हो सकते हैं | 


शुक्ल ली के रसादर्श का लक्ष्य था--रस पद्धति का पुन्निर्भाण करके उसे 
सार्वभीम समीक्षा-पद्धति के पद पर आसीन करना? | इसके लिए उन्होंने रस 
की प्रिमाषा विश्वात्मक भूमि पर की, उसके प्रत्येक तत्व का विश्लेषण मनोवि- 
ज्ञान की सहायता से विश्व-ब्बापी जीबन की भूमिका पर प्रस्तुत किया, उसका 
स्वरूप विद्वात्मक कोटि का बतलाया, उसकी व्यात्ति को बहुत ही विस्तृत किया, 
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उसको नींव को बहुत गइरी किया, उसकी प्रक्रिया को साधारणीकरण के सिद्धात 
द्वारा स्पष्ट करके उसे साबभौम रूप दिया* | इसके भीतर नये अनुभवों, नये 
विषयों के समःवेश का मार्ग बताया, इसके परिष्कार तथा प्रसार का पथ-प्रदर्शन 
किया, उसके भीतर भारतीय तथा योरोपीय साहित्य के विभिन्न तल्वों 
तथा सिद्धान्तों का संइलेषणु किया, प्रत्येक साहित्य-रूप का उसके अनुसार 
निर्माण किया तथा उसे प्रत्येक याहित्य-रूप की समीक्षा में प्रयोग करने का 
मांग बताया) | 


अब देखना यह चाहिये कि शुक्ल जी के सैद्धान्तिक विवेचम तथा व्यवहारिक 
समीक्षा पर उनके रसादर्श का क्या प्रभाव पड़ा | रस-मीमांसा तथा चिन्तामणि 
में उन्‍होंने साहित्य के विविध रुपों, तत्वों, सिद्धान्तों, वादों आदि की परिभाषा 
प्रयोजन, हेंठ, प्रकृति, काय, लक्षण, विशेषता,स्वरूप, श्रावश्यकता, व्याप्ति, 
महत्ता आदि पर रसादझ की दृष्टि से विचार किया दैऐ | शुक्ल जी ने अपने रह- 
दर्शन द्वारा समीक्षा के विभिन्न सिद्धांतों--अ्रलंकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, 
कल्पना, चिन्तन, श्रनुभूति आदि की शास्ष-जड़ी-मूत परिभाषा तथा व्याख्या 
छोड़कर इनकी सामाजिक व्याख्या की तथा थुगादर्श एवं उसकी आवश्यकता 
के अनुरूप इनका विश्लेषण करके साहित्य-मीमांसा को जीवन-मीमांसा के साथ 
प्रस्तुत किया । रसादश के आधार पर ही उन्हें प्रक्ृतिं में, प्रत्यक्ष जीवन में, 
अतीत को भावात्मक स्मृतियों में, प्राचीन ऐतिहासिक खंडहरों तथा भग्मावशेष 
स्थलों में रस की सत्ता सिद्ध करने में सफलता मिली । यदि रखादर्श का ज्ञान 
उन्हें सम्बक्‌ कोटि का न होता तो वे मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों के साहित्यिक 
एवं सामाजिक विवेचन में समर्थ न होते तथा कविता को सामाजिक शक्ति के 
रूप में प्रहणु करने में सफल न होते । 


आचाय शुक्ल की सेद्धान्तिक समीक्षा उनके रसादर्शा के अनुकूल है। यह 
चतुर्थ अच्याय में विस्तार से बताया जा चुझा है ) यहाँ विषय-विवेचन की ए%- 
सूत्रता की रक्षा के लिये उनके द्वारा निरूपित कविता की परिभाषा, उसका कार्य, 
साध्य, कवि-कम-क्सोंटी तथा अमर काव्य-लक्ष्ण सच्न-रूप में उनकी सैद्धांतिक 
समीक्षा की रसादश-श्रनुकूलता स्थ्वि करने के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे| शेष 
सृष्टि के लाथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह में सप्ृर्थ बनाने 





१-देसी प्रव थे का चतुर्थ अध्याय, २-काध्य में रह पृ० १७१ 

दे-हसी प्रबंध का चलुर्थ अध्याय 

४-इसी प्रब्ख का चतयें अध्य,य काव्य-दरशन सम्बन्धों अंश पृ० २३६२ से २णए तक 
* इसी चतुर्य भ्रष्याव अग सिद्धान्त विवेचन सम्मन्धी भश 


( ३3११ » 


वाली साधना के रूप में कविता की परिभाषा, मनुष्य के हुृ॑ंदय को उसके 
स्वार्-सम्बन्धों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भाव-मूमि 

ले जाने के रूप में कविता का कार्य-निरूपण *, मनुष्य को उसके व्यक्तिगत 
संकृचित पेरे से निकाल कर उसे विश्वव्यापिनी, त्रिकालवर्तिनी अनुभूति में 
लीन करने के रूप में कविता का सद्य--कथन 3 , सच्ची मनुष्यता की सिद्धि-रूप 
में कविता का साध्य-निरकूपण * उनके रसादश के अनुसार है। शुक्तल जी धार 
निरूपित कदि-कर्म की कसौटी भी उनके रसादर्श के आधार पर ही बनी है । 
विभाव एर्व भज पक्ष की परस्परानुकूलता से सतादर्श के शार्त्र.य पक्ष की चिक्षि 
होती है। इधर शुक्ल जी भी विमाव एव भाव-पक्त की परस्परानुकल॒ता को 
कवि-कर्म के साफल्य की कसौटी मःनते हैं" । इसी कसौटी को लेकर उन्होंने 
यह दिखाया है कि सूर का विभाव पक्ष यद्यपि सीमित है तथापि वह अपनी 
सीमा में पर्ण है ओर बह उनके भाव-पत्त के सबंधा अ्रनुकल है | शुक्त जी के 
अनुसार अमर काव्य का लक्षण ह--दीवकालब्यापिनों साबात्मक सत्ता म 
योग देना, केवल एक काल-ब्यापनी भावात्मक रत्ता की अनुसूति में नहीं। 
उनकी दृष्टि में अमर काव्य में मनुष्य मात्र अपने भावों का आलम्बन पाते ह, 
उस्से मानव माह की रागात्मिका कृति का सामंजस्य हो जाता है? | यहां 
स्परणु रखना चाहिए की दीर्घकालब्यापिनी भावात्मक रुत्ता ही उनके रसाद्श 
का निर्माण बरती है। इस प्रकार उनके द्वारा निरूपित अमर-काज्य का लक्षण 
भी उनके रसादर्श के अनन्‍्पार है। शुक्ल बी ने जहां एक ओर साहित्य के 
विभिन्न रुपों का निर्माण रसादर्श के अनुकल किया वहां दूसरों ओर स्सादर्श 
के विर्द्ध पड़ने दाले साहित्य के विभिन्न वादों--सोतिवाद, अलेकारवाद, 
वक्रोक्तिबाद, व्यक्तिवेचित्यवाई, कलाबाद, अध्तश्वेतनावाद, बुद्धिवाद, 
अध्यत्मवाद, रहस्ववाद, प्रतीकृवाद, संवेदनाबाद, मूतविधानवाद आदि का 
खरदन किया । तुलसी, सूर तथा जायसी के ऊपर लिखी हुई व्यावहारिक 
समीक्षा तथा हिन्दी-छाहित्य के इतिहास में उनके द्वारा प्रस्तुत की हुईं विविध 


कवियों तथा लेखकों की समीक्षायें उनके रसादश के आधार पर हैं। 
354 कसम है अरक सर ज केले जी शक कल कल कत्ल मम 
ब--अभिनापषण , पृ७---७७, 


२--व ० प७ भाग धू७---१ ६ हे, 
३--अभिमभाषख, पूृ७--- ७०, 
४--वि० प७ भाग, प्ृ०--+११४.- 
&-६- अमरगीतसार की भूमिका, १०७--०,५५ 
#---रेस-मोमांसा ए्‌७--- १७, 


( ३१५१२ )» 


सांस्कृतिक आदश्श-- 


शुक्ल जी के समीक्षादर्शों' में उनके सांस्कृतिक आदर्श का बहुत ही महत्व- 
पूर्ण स्थान है | इस संस्कार का बीज उन्हें आनुवंशिक विशेषता' तथा वाता- 
ब्रणु* से मिला | वह ठलसी के संस्कारों से अंकुरित हुआ, दाशनिक ग्रन्थों के 
अध्ययन, संस्कृत तथा हिन्दी के कतिपव कवियों के श्रनुशीलन तथा खाहित्व- 
शास्त्र के चिन्तन से पल्‍्लवित हुआ, युग-प्रेरणा तथा आ्रावश्यक्ता से विकसित 
हुआ । इसलिए उनको यह विश्वास हो गया कि जो जाति अपने पूर्वजों द्वारा 
लपाजित उदात्त वस्तुओं तथा विचारों में गौरवपूर्ण आस्था नहीं रखती वह 
अभिमान के साथ याद करते योग्य कोई वस्तु उपाजित नहीं कर सबती, उसमें 
स्वृतन्त्र चिन्तन, स्वतन्त्र ब्यक्तित्व, ध्वतन्च कोटि की कला अथवा साहित्य का 
विकास नहीं हो सकता | अब देखना यह चाहिए कि उनकी कृतियाँ उनकी 
उपर्युक्त सांस्कृतिक श्रस्या को प्रमाणित करने में कहां तक समर्थ हैं | शुक्ल जी 
का प्रथम निबन्ध भारतवासियों का पुराना पहिरावा5? इस बात को प्रमाणित 
करने में पृर्ण समर्थ है कि आरम्भ से ही उनके मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति के 
प्रति एक गौरवपूर्ण आत्या थी । उनके विचारों, मतों एवं धारणाओं की रुच्ची 
अभिव्यक्ति करने वाज्ली उनकी कवितायें मारतौय संस्कृति के प्रति उनकी उच्ची 
निष्ठा तथा आधुनिक अथवा पश्चिमी संस्कृति के प्रति अरुचि को व्यक्त 
करने में पूर्ण समर्थ हैं। उदाहरणाथ हृदय के मधुर भार से कुछ कवितायें 
उड़त की जाती हैं:-- 
भौतिक उन्मादग्रस्त योरप पड़ा है जहा, 
वहीं तेरे चोंचले ये मन बहलतयेंगे | 
ग्राज अति श्रम से शिथरित्ष जो विराम हेतु, 
आाकुल दें उसको ये टोटके सुलायेंगे । 
हम अब उठना हैं चाहते जगत बीच, 
भारत को भारतो की शक्ति को जगायेंगे । 


१---साहित्य-सदेश--शुक्लांक - पं० रामचन्द्र शुबल : जीवन परित्तय-- 
श्य मसुन्दरदास॒ पृ० ३६७, ु 
२» पंडित श्री विन्ध्य जी की मधुर सरस वाणी । 
भारत की भारती की ज्योति को जयाती हे ॥--हूदय का मधुर भार | 
हर १६०२ ई० भाग, है स० १२ ए० हु७१ 


( देश१ ) 


उपयु क्त कविता में भारतीय रुस्कृति की शक्ति में शुक्ल जी के विश्वास 
तथा योरोपीय संस्कृति के प्रति उनकी अरुचि तथा रहस्यवादी कविताओं के 
खण्डन की म्जृत्ति की कलके मिलती है। हिन्दू जाति के श्राचीन पर्वों एवं 
उत्सवों तथा उनके सामाजिक स्वरूप के प्रति उनके हृदय में सच्ची निष्ठा थी | 
इसलिए उनके सामाजिक स्वरूप को नष्ट होते देख कर डनका हृदय भग्न हो 
जाता था। यह तथ्य नीचे की कविता से स्पष्ठ होता है:--- 
पव और उत्सव-प्रवाइ में अमोद कान्ति, 
सादी मिली छुल्ली खाथ में थी खुली खेज्नती । 
आज वह दिन्न भिन्न होओे कुछ ल्लोगों की ही, 
कोठरी में लुकी छिपी कारामार मेलती। 
भद्वता हमारी कोरी मिन्नता का बाना धर, 
खिन्नता से बहुतों से दूर हमें ठेलती । 
हिलमिल एक में करोंडों की टमंग अब, 
जोवन भें सुख की तरंगे नहीं रेलती | 
गोस्वामी जी में उनकी अगाघ श्रद्धा थी। उनका दृढ़ विश्वास था कि 
गोस्वामी जी का सांस्कृतिक आदर्श हमारी आधुनिक सांस्कृतिक समस्या को भी 
इल कर सकता है। उनकी उत्कट अमिल्लाषा थी कि वे अपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में चित्रकूट वास कर और रामचरितमानस की सच्ची व्याख्या कुछ अधि- 
कारियों में कर । उनका कहना था कि यह व्याख्या कथावाचकों के समान 
मनमानी न होगी" | शुक्ल जी के कपर गोस्वामी ठुलसीदास के संस्कार तथा 
भारतीय संस्कृत्ति के प्रति उनकी निश का रहस्य उनके इस विश्वास में निहित 
है कि हिन्दू-जाति के उद्धार का मार्ग राममय होने में है | “गोस्वामी तुल्लसी- 
दास और हिन्दू जाति शीर्षक उनकी कविता इस बात को प्रमाणित करने में 


पूर्ण समर्थ हैं | 
प्रभु को लोकरंजिनो छुवि पर जब तक सक्ति रहेगी । 
तब तक गिर गिर कर उठने को शक्ति हममें रद्देगी । 
रंजन करना साधु जमों का, दुष्ठों को दृहकाना | 
दोनो रूप लोकरज्षा के हैं, यह भू न जाना | 


१--साहित्य-संदेश---जून १६४१. शुक्ल जी का कवि-हृदय-डा० केसरीनारायण शुक्ल 
२--भ घुरी ४२७ अगस्त 


( १४ ) 


उमय रूप में देते हैं जिसमें भगवान दिखाई । 
वह प्राचीन भक्ति तुलसी से फिर से हमसे प!ई | 

हिन्दी-साहित्य का इतिहास अनेक स्थलों पर) उनकी भारतीय संस्कृति के 
प्रति गौरवपूर्ण निष्ठा को व्यक्त करने में सुमथ है। शुक्ल जी के अनुसार 
भक्ति-काल को स्वण काल बनाने में यह भी एक प्रमुख तथ्य हैं कि भारतीय 
संस्कृति की चेतना के ग्रतीक राम और कृष्ण को आलम्बन बना कर मक्त 
कवियों ने संस्कृत के कठभरे में बन्द भारतीय संस्कृति को जन-भाषा में रखकर 
सर्व सुलम कर दिया? । उन्होंने भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति से उदासीन 
रहने वाले रीतिवादी कवियों से कमी सहाल॒भूति स्थापित नहीं को | सूफी 
कवियों के काध्यों की यत्किंचित प्रशंशा उन्होंने जो की वह इसलिए कि उन 
कवियों ने हिस्द कहानियों में मुसलमानों के जीचन की सामान्य दशाओं तया 
सूफी-सिद्धान्तो को दिखाकर हिन्दू संस्कृति की व्यापकता को सिछ किया: 
इतिहास के आधुनिक काल में उन्होंने हिन्दी-साहित्य की गति-विधि को अपनी 
संस्कृति की प्रधहमान परम्परा के अनुकल रखने का प्रयत्न किया है। योरोप के 
साहित्यिक वादों में छिपे सत्‌-सिद्धान्ता को ग्रहण करने के लिए तैयार रहते पर 
भी उन्होंने उनमें निड्ित उन प्रवृत्तियों तथा प्रमावों को ग्रहण नहीं किया जो 
अपनी संस्कति की विकासमान परम्परा के प्रतिकल पड़त थे | रस के भीतर 
मानव-जीवन की त्रिकालवर्तिनी विश्वात्मकता को विद्ध करते हुए उन्होंत्न प्रका- 
राग्तर से भारतीय उंस्कृति में विश्व-संस्कृति होने को क्षमता को छिद्ध क्रिया | 
मारतीय संस्कृति के प्रति उनकी गौरवपूर्ण आस्था का स्पष्ठ प्रमाण वहां मिलता 
है जहां वे अपने देश के सांस्कृतिक रूप को देशप्रेम का आलम्बन मानते हुए 
दिखाई पड़ते है? तथा यह बलपूनक बताते हुए, दिखाई पड़ते हैँ कि देशबद्ध 
मनुष्यत्त के अनुभव से ही सच्ची देश-भक्ति या देश प्रेम की स्थापना होती 
है, जो हृदय संततार की जातियों के बीच अपनी सांस्कृतिक विशेषता के बल 
पर अपनी जाति को स्व॒तन्त्र सती का अनुमत नहीं कर सकता बह देश-प्रेम का 
सच्चा दावा नहीं कर सकृता। अपने स्वरूप को भूल कर यदि मारतवातियों ने 
संसार में सुझ्ध-समृद्धि प्राप्त की तो क्‍या, क्‍योंकि उन्होंने उदात्त बृत्तियों को 
उत्तेजित करने वाली बंधी बंधाई परम्परा से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया, नई 
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उमरी हुईं इतिहाप-शत्य जंगली जातियों मेँ अपना नाम लिखवा लिया | फिली- 
पाइन द्वीप वासियों से उनकी मर्यादा कुछ अधिक नहीं! | शुक्ल जी के उप- 
युक्त कथन से यह बात स्पष्ट हो गई कि विस व्यक्ति में अपने सांस्कृतिक जीवन 
के प्रति निष्ठा नहीं, जो उसका आचरण नहीं करता, वह मौलिक दृप्टि से वैमव- 
शाली होते हुए भी जंगली है, घधसभ्य है। 
उनकी कृतियों में भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण देखने 
के पश्चात अब यह देखना चाहिये कि उनके सांस्कृतिक समीक्षादर्श का स्वरूप 
क्या है ? भारतीय संस्कृति के आत्म-तत्वो--लोक-बर्म, संशुशोपासना, वर्णाअरम- 
ब्यवस्था आदि की युस के अनुरूप व्याख्या करके उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की 
रक्षा करना, उनकी समीक्षा का प्रथम सांसक्षतिक आदर्श बना | अपने साहि- 
त्यिक निबन्धों तथा “गोस्वामी तुलसीदास” पुस्तक में उन्होंने भारतीय संस्क्षति 
के आत्म तत्वों की व्याख्या यथा प्रसंग अनेक स्थलों पर की है। मारतीय संस्कृति 
का चिन्मय स्वरूप, उसकी दिवार-निधियाँ, उसके भाव-रत्न हिन्दी-साहित्व के 
कवियों तथा लेखकों के भाध्यम से व्यक्त हुए, थे । शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य के 
इतिहस-प्रणयन द्वारा उनको सुरक्षित करने का प्रयत्न किया । उनको कृतियों 
में भारतीय संस्कृति के स्वठंज अस्तित्व की रक्षा का प्रयत्न वहां व्यक्त हुआ हैं 
जहाँ देशी उंस्कृतियों की दुलना में उन्होंने भारतीय संस्कृति को व्यापकता 
एवं उदालता की सगाहना की है*, उसके रतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा में चोंग- 
दान देने वाले कवियों तथा लेखका की प्रशंसा की है?; जहाँ उन्होंने साहित्य 
को उस देश के निवासियों के स्व॒तन्त्र जीवन-रूप को रक्षा का माध्यम माना है, 
हाँ उन्होने प्राचीन तथा नवीन के समन्वय में एक हो अ्रखणड परम्परा कै 
प्रसार के ऊपर बल दिया है* | शुक्ल जी ने वलपूर्वक यह बात कई अवसरों 
पर कही है कि हमारे लाहित्यशाख का एक स्वतंत्र रूप है” उसके विकास को 
तमता एवं प्रणाली भी स्वतस्त्र है; उसके विकसित रूप को जब हम सूछ्मता से 
पहचान लेंगे ठमी दूसरों के साहित्य के स्वतंत्र पर्यालोचन हारा अपने साहित्य 
के उत्तरोस्तर विकास का विधान कर सकेंगे। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के 
साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं | 
साहित्य-शातत्र अथवा साहित्यिक दृष्टि वस्तु: सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक मार्ग 
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है , इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि वे साहित्य शास्त्र की स्वतन्त्रता की रक्षा पर 
बल देते हुये श्रकारान्तर से संस्कृति की स्वतन्त्र चेतना की रचा पर भी बल 
देना चाहते है | 

किसी देश की संस्कृति सहस्यों वर्षों की समीक्षा से बनती है। समीक्षा- 
शक्ति में दोष उत्पन्न होने पर संस्कृति का पतन आरम्भ हो जाता है। उसके 
बाह्य स्वरूप की उपासना होने लगठी है", उसके आपत्मतत्वों के ऊपर अनेक 
आवरण चढ़ जाते हैं; समीक्षा-दृष्टि के अभाव में उसकी व्याख्या मनमाने 
दढग से होने लगती है। विशेषतः: कसी देश के पराधीन होने पर शासक 
वर्ग सवप्रथम उस देश के निवासियों में उनकी संस्कृति के प्रति अनास्था, 
अविश्वास तथा हीन भावना उत्पन्न करना चाहता है। यदि शताब्दियों 
तक पराधीन रहने का दुर्भाग्य किसी देश को मिला तो वहाँ के निवाधियों में 
शपनी रुस्कृति के प्रति अनादर एवं अविश्वास सम्बन्धी हीनता की भावनाये 
आा जाती हैं। वे लोग अपने शासकों को रुस्कृति को उच्च समझ उसे 
अपनाने का प्रयत्न करने लगते हैं, संम्कृति के संक्रान्ति काल में सदेव जीवन के 
मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं, सिद्धांतों में संक्रमण होता आया है । ऐसे समय 
में सामानन साहित्यकार, कवि, पाठक तथा समीक्षक प्राय: सभी भ्रममें पढ़ जाते 


हैं। जो भ्रम में नहीं पड़ते उनमें से कुछ जीवन को प्रगति अथवा अगति का 
बिना विचार किये ही रूढियों को उपासना अथवा परम्परा की अन्ध-भक्ति में 


संस्कृति-रक्षा का दम्भ भरते लगते हैं और कुछ अपने देश को परिस्थिति, 
प्रकृति, समस्‍या आदि पर सम्यक्‌ ध्यान दिये बिना ही पर संस्कृति के अन्धानु- 
करण में प्रगति का दावा करने लगते हैं। ऐसे उमय सें समीक्षा का आदर्श 
संस्कृति का पुनरुत्थान करके उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा करते हुये उसे 
देशके विकास के अनुकल बनाना रहता है । आचाय शुक्ल का आगमन हिन्दी 
समीक्षा जगत में संस्कृतियों के ऐसे ही संक्रान्ति काल में हुआ । उनके सामने 
साहित्यकारों, पाटकों, समीक्षकों की बैसी हो स्थिति थी जिसका उल्लेख ऊपर हो. 
चुका है | इसलिए, उन्होंने आनोल्ड' के समान अपनी समीक्षा का सांस्कृतिक 
आदर्श अपने देश की संस्कृति का पुनरुत्यान बनाया। प्रसाद के समान 
शुक्त् जी का भी विश्वास था कि किसी देश या जाति की संस्क्रति उस देश की 
प्राकृतिक दशा, जलवाबु, उपज आदि तत्वों के आधार पर सहला वर्षों" की 
तपस्या के पश्चात्‌ बनती है | इसकी कसोौटियों तथा आपत्मतत्वों का निर्माण उन 
क्षणों में होता है जब बह बाति सम्यता तथा दर्शन के उच्चतम शिखर पर 
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रहती है। युग की आवश्यकतानुसार उसके आवरण, अभिव्यक्ति के स्वरूप तथा 
गौण-सिद्धान्तों में परिवर्तन होते रहते हैं, परन्तु उसके शाइवत मूल्य तथा 
सिद्धांत अपरिवर्तनीय होते हैं| अतः उस देश वा जातिका कल्याण उसी संस्कृति 
को अपनाने में है । शुक्ल जी रंस्कृति का अर्थ परम्परा की अन्धभक्ति, पुरात- 
नता के प्रति आग्रह नहीं लेते । ऐसा अर्थ लेने से ब्मकी दृष्टि से संम्कृति का 
विकास स्क फझायगा; साहित्य अगतिगामी हो जायगा। वें रिद्धान्तत विकास- 
वाद को मानते हैं । इसलिए जगत की गति के अनुरूप संस्कृति के दिकास में 
भो विश्वास करत हैं; किन्‍्तु संस्कृति के विकास में प्राद्दीन एवं नवीन का 
ऐसा समन्‍्वव चाहते हैं जिसमें अपनी संस्कृति के मौल्षिक प्राथमिक सिद्धान्त 
वूसर संस्कृतियां के तत्वों, रिद्धान्तों को अपने सांचे में दाल्कर ग्रहण करें 
जिससे उसके मीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस 
सफाई के साथ मेल होता चले कि उसके दीघ इतिहास में कालगत विभिन्न- 
ताश्रों के रहते हुए भी यहां से वहां तक एक ही वस्तु के प्रकार की प्रतीति हो * । 
इस प्रकार शुक्‍्श जी की समीक्ता का बुसरा सांस्कृतिक आदश था भारतीय 
संस्कृति की ग्रवहमान परम्परा को पकड़कर प्राचीन ओर नवीन का समन्वय इस 
प्रकार से करना जिससे यहां से वहां तक एक अन्विति दिखाई पड़े तथा बह युग के 
अनुकूल राष्ट्रोपपोगी हो, जिससे वह कवि, पाठक तथा समीक्षक सबको ग्रगतिमान 
श्रादश-दृष्टि प्रदान कर सके । 

शुक्ल जी की समीक्षा का तीसरा सांस्कृतिक आदश था-- राष्ट्र के तत्कालीन 
जीवन को पूर्णंता की ओर उन्मुख करना | इसलिए अपने मनोविकार सम्बन्धी 
निबंधों में उन्होंने देश, काल तथा परिस्थित्यों के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों 
को जीवन के समी,सामयिक प्रश्नों, समस्याओं की ओर आइृष्ट करते हुए. लोक- 
धर्म के ग्रहण में उनका समाधान बताकर उसे समग्र जीवन के पत्चों की ओर 
व्न्मुख बरने का प्रयत्न किया है | इस प्रकार इनका सांस्कृतिक अर दर्श बनता 
के जीवन को आपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने बाला सिद्ध होता है | 

गुक्ल जी की समीक्षा का चौथा संस्कृतिक आदश कवियों, पाठकों एव 
समीक्षको में स्वाभिमान तथा सम्माम की भावना भरना थां। इस आदर्श से 
स्वयं शुक्ल जी को हिन्दी-सम्ीक्षा में स्वतन्त्र व्यक्तित्व पैदा करने के कार्य तथा 
राष्ट्रीयता के भावों को सदेव सजग रखने में बड़ी प्रेरणा तथा बल मिला | किसी 
व्यक्ति में वास्तविक कोटि के सांस्कृतिक स्वाभिमान का ठींक विकास तब होता 
है जब एक ओर वह व्यक्ति अपने ही रूढ़िवाद का विरोध करे और वूसरी 


१-ईिन्दों साहि य का ह्तिहाम, पृ० ४३६ ६. 


( रेश्ट ) 


आर उसकी विचारधारा श्रन्तरराष्टीयता के विचारों से छुड़ी हो, तीसरी ओर बह 
अन्तराष्ट्रीय विचारों की अपनातें हुए मी दूसरों के अन्धानुकरण को अपमान 
की वस्तु समझे तथा चौथे अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति डसमें सच्ची 
निष्ठा हो! | आचार्य शुक्ल में व्पयु क्त चारों बातें पाई जाती हैं| एक ओर 
उन्होंने रूठिबाद का निरोध किया, दूसरी ओर इन्होने मारतीय रंस्कृति की 
मूल चेतना - स्वतन्त्र मावना से भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन को श्रनु- 
बन्धित करते हुए, उसे विश्व-साम्राज्य विरोधी आन्दोलन का एक अंग बताया तथा 
तीसरी ओर मारतीय संस्कृति के मूल त्त्व' लोक-धर्म का ऐसा विशद स्वरूप 
[नरूपित बिया जिसमें सारी मानवता के मंगल्ल का विधान हो सकता है। उनकी 
अन्तराष्ट्रीयता का दूसरा प्रमाण यह है कि वे पश्चिम के कल्लाबादियों, मिराशा- 
बांदियो, रहस्यभादियों आदि का विरोध करते हुए भी शेन्डके भाव विवेचन की 
प्रशंसा ही नहीं करते बरन्‌ उसकी बहुत सी बातें भी अहणु करते हैं, रिचड 
एव रस्किन के नेतिक पक्ष तथा दंड सवर्थ के ल्ोक-घर्म की सराहना करते हैं, 
शेली को क्रान्तिकारी चेतना की प्रशंसा करते हैं तथा बर्न्स की सच्ची रोमांटिक 
भावधारा से सन्देश ग्रहण करने पर बल देते हैँ* | 

दूसरों के अन्धानुकर्ण को अ्रपमान की वस्तु समझने के कारण शुक्ल 
जी ने हर बात में यूरोप की नकल का विरोध किया है तथा उनके रूपों को सेकर 
रूपवान बनने के बदले अपने डीवन एवं समीक्षा के स्व॒तन्त्र स्वरूप के विकस 
पर बल दिया है! । पश्चिम के वादों का अध्ययन इम किस प्रकार करें, इस 
विषय में उन्होंने लिखा हैः--“यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना राशस्ता 
निकालना है तो वहां के अनेक वादों और प्रवृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने 
वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए | उन थादों की चर्चा 
अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके मीतर जो थोड़ा बहुत 
सत्य छिपा हो उसका घ्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाय5।”? उपपु ्त 
सास्कृतिक अबृत्ति के कारण शुक्ल जी की समीक्षा गुण संग्रह तथा अवगुण 
त्याग सम्बन्धी बौद्धिक श्रादर्श तथा सचाई से सदेव संयुक्त रही | 


१अधचाय रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना-डा० र.मविलास शर्मो, पृ० २१९६, 
२०- ढिं० स७ का इतति७, पू०.. ७१६, 
इे“स्स-मीमांसा, पर० १७०, ॥७४, १७८, १६८, २५१. २१२, 
४--हि० सा० का इतिं०, पृ७ ६७१ 
ध्ु--. यती पूछ जुह१, ६४७० 
मं पृष्ठ १र॥ 


( हरेशं६ ) 


शुक्ल जी ने अन्यज्ञ मी लिखा है कि हिन्दी का अपना जीवन है, अपनी 
विशेषताय हैं, इन्हें समझे बिना कोई हिन्दी-लेखक नहीं बन सकता | इसीलिए 
उन्होंने ऐसे लोगों को फटकारा है जो हिन्दी लेखक या विद्वान होने की अपेक्ता 
अग्रेजी, संस्कृत या अरबी, फारसी का विद्वान कहलाने में अधिक गौरव 
समझते थे! | इस प्रक:र विज्लायती वादों की अंधाधुन्च नकल करने वालों की 
उन्होंने मरपेट निंदा की है, उन्हें मस्तिप्क की दृष्टि से दिवालिया सिद्ध किया है 
उन्‍हें हिन्दी साहित्योप्चन में गड़बड़ी भचानेवाला, कड़ा करकट फेलाने 
वाला कहा है। 


झब यह देखना चाहिए कि उपयु क्त सांस्कृतिक आदशों का उनकी समीक्षा 
पर कया प्रभाव यहा ? 


समीक्षुक को सस्कृतिक व्यक्ति के रूप में जीवन के सभी पक्षों पर हृष्टि 
रखता चाहिए अर्थात्‌ समग्र जीवन को पकड़कर चलना च'हिए | इस तथ्य को 
भत्नी भांति समझने के कारण घुकल जी ने समग्र जीवन को आत्मसात करते 
वाले लोक-घम को अपनी समीक्षा के संदेश-रूप में संदेन्न प्रस्तुत किया | लोौक- 
“मं को संदेश रूप में ग्रहण करने के कारण उनके विविध अंग धर्मों -..गह-घर्म 
कुल-धर्म, समाज-धर्म , वर्धा अम-धम, विश्व-धर्म, सशुशोपासना आदि की तत्का- 
जॉन समाज को आवश्यकतानुसर व्याख्या उपस्थित की जिससे पाठक, कंबि, 
समोक्षुक सभी अपने देश की उदात्तदम विचारधाराश्रों से परिचित होकर स्व॒तन्त 
स्वरूप में आस्था एवं विश्वास रखें, उससे प्रेरणा अहण करे तथा राष्ट्र की आत्मा से 
सच्चा प्रम कर | इस प्रकार उनकी समीक्षा सांस्कृतिक स्वरूप को अपनाकर चली | 


संस्कृति के विकासवादो व्यापक स्वरूप को अपना कर चलने से शुक्ल जी 
की समीक्षा सदा समन्वय के व्य पक रिद्धान्तों की आदर्श बताकर चली | इसका 
परिण।म यह' हुआ कि उन्होंने सर्वत्र सतू-पक्ष का संग्रह किया, इससे उनकी 
समीक्षा एकाॉशिता, एकदेशीयता, एककालीनता के दोषों से बच गई", भारतीय 
संस्कृति के प्रभुख तत्व-ज्ञो क-धर्म से निकले हुए रस-विद्धान्त को मृल-सिद्धान्त मानने 
से उनकी समीक्षा मानव की त्रिकाल वर्तिनी विर्वव्यापिनी भाव सत्ता पर प्रतिध्ित 
हुई वह राष्ट्रीय होते हुए अ्रन्तर्राष्ट्रीय भी बन गई । मारतीय संस्कृति के प्रति सच्ची 
निष्ठा रखने के कारण शुक्ल जी की समीक्षा तत्सम्बन्धी नीति एवं मर्यादा के 





हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पू० औैशे८ २- वेंदी 9० ६४०,६४१, 
| वड्टी पृ ४९४. ६४७१ हल बडी पृ० घख ? 
् चद्दी पृ७ धृप ७ 


का, 


तत्वों से सदा मर्यादित रही; क्षण क्षण में बदलने वाले फेशन के ढंग पर उठे 
हुए, विदेशी वादों के अ्रमजाल में वह नहीं पँसी' | सांस्कृतिक जीवन को पूर्शता 
को प्रमुख उद्देश्य बनाने से वह अथॉपाजन, यशसिद्धि आदि हीन कोटि कौ! 
स्वार्थष्टियो से मुक्त रही | भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव पूर्ण आस्था रखते 
तथा युग के अनुकल उसका युनरुत्थान करने के कारण शुबल जो की स्मीत्ा 
अपने समाज सम्बन्धी दायित्वों के सम्पादन में सदंव सजग रही | 

अपनी सस्कृति के प्रति सच्ची निष्ठा का ही यह फल है कि शुक्ल जी ने 
हिन्दी गद्य के विकास", हिन्दी के आधुनिक लाहित्य-रूपों--निबन्ध, कहानी, 
उपन्यास, गद्यगीत, आलोचना, ग्रगीत आदि को डर्पात्त तथा विकास को अंग्रेजी 
राज्य छा प्रसाद झथवा अग्रेजी साहित्य का अन्धानुकरण न भानकर झहीं को 
& भाजिक परिस्थितियों, आवश्यकताओं एबं समस्याओं का परिणाम म/ना, 
तथा प्रत्येक साहित्य-रूप को अपनी संस्कृति की मूल चेटना लोक घने से अशुप्रा- 
शित कर उसमें स्वतन्त्र व्यक्तित्व भरने का पयत्न किया तथा भारतीय संस्कृति 
की प्रृति के विरुद्ध पढ़ने वाले साहित्य-बाद'--सावसंबाद, ऋनन्‍्तश्वेतनावाद, 
दालावाद, कलावाद, अभिव्यंजनाबाद, रहस्यवाद आदि १। खण्डन किया । 

भारतीय उंस्क्ृति के प्रति सची निष्ठा रखने तथा उससे झोत ग्रोत होने के 
कारण शीौल के ग्रति इमके हृदय में विशेष श्रद्धा थी* | इसी कारण वे समीक्षा 
में शील-निरूपण के सिद्धान्त के अहण तथा उसके महत्व ग्रतिषादन में समथ 
हुए. | भारतीय संस्कृति के प्रमुख गुशों--नीति, मर्यादा,लोक-धर्म आदि से ओत- 
पग्रोत होने को कारण उनकी समीक्षा का रवरूप सदंव गम्भीर कोटि का रहा | 
भारतीय संस्कृति के प्रति सच्ची अगस्था का ही यह प्रसाद था कि उन्होंने भार- 
तीय संस्कृति को सर्वागंरूप में प्रतिष्ठित करने वाले अवतारिक पुरुषों राम और 
कृष्ण को सर्वाधिक भद्धा-धृष्टि से देखा5 तथा उसके ग्रचार में स्दोधिक समर्थ 
कवि की सर्वोपरि स्थान दिया, उन पर सच्ची भक्ति से कविता लिखने वाले 
कवियों की ग्रशंसा की तथा उस युग को हिन्दी-साहित्य का स्वर्शिम काल कहा 
तथा उसमें व्यक्त भारतीय संस्कृति को समादर की दृष्टि स देखा | 


रू 

राष्ट्रीय आदशे--- 
सांस्कृतिक संस्कार तथा थुग के वातावरण से शुक्ल जी को राष्ट्रीय भाव- 
माश्रों के रुस्कार प्राप्त हुए. जिससे उनकी समं,क्षा का राष्ट्रीय आदश निर्मित 








१.-हिं० सा का इतिहास पृ० ६४०, २-- वही. पृ७ छछ८द, ४७०, 
दे वही पए्‌० ५५९१, ४-वचिस्त/माणि, पहला भाग, पृ० के ७, 


६4 नही पृ <॥ 


( रेर१ ) 


हुआ | उनकी समीक्षा के राष्ट्रीय आदर्श के स्वरूप को समभने के लिए उसके 
मूलखोत, उनकी समौक्षा कृतियों के श्राघार पर उसकी प्रामाणिकता तथा उनको 
समीक्षाओं में अभिव्यक्त उसके स्वरूप तथा उनकी सैद्धान्तिक एर्व व्य वहारिक 
समीक्षाओं पर डसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए.। पूर्व विवेचित संस्कृतिक 
संम्कारों के कारण शुक्ल जी के हृदय में जातीय सम्मान सांस्कृतिक स्वाभिमान 
तथा नित्र साहित्य एवं भाषा के प्रति अभिमान कूट-कूट कर भर गया था | 
एक पराधीन देश में जातीय एवं सांमग्झतिक सामान को भावना, अपने साहित्य 
एवं माषा के स्वतन्त्र-व्यक्तियि के समथन का दिचार एक क्रान्तिकारी बिचार- 
धारा थी, जिसने अपनी भाषा, साहित्य, संसक्ृत एवं जातीय विशेषताओं की 

रुका के लिए शुक्ल जी के हृदय में विदेशी शासकों के अत्याचार, अन्याय के 

विरुद्ध लिखने की प्रेरणा मरी । किसी युग 5 वातावरण के भीतर उस युग को 
विभिन्न परिस्थितियां, प्रशत्तियां, घटनाये, संस्थायें, परिद्ध व्यक्ति, समस्‍यायें आदि 
ञ्राती हैं जिनसे किसी समीक्षुक का मन ग्ेरणा-अहण करने में समर्थ होता है। 

उन्माद्‌ एबं विकृति की रूलक उत्पन्न करने वाली मशीनन्युग की भौतिक परि- 

स्थिति; शोषण, श्रन्याव, तथा अत्याचारों से भरी राजनीतिक परिस्थिति; 

स्वार्थ की होड़ एवं विषमता से भरी आर्थिक परिस्थिति, मनो वेग वजित, सचाई 
से रहित तथा स्वार्थ सनी नेतिक परिस्थिति; उदातत वृत्तियों से रहित तथा व्यव- 
सायिक बृत्ति से भरी शेक्षणिक परिस्थिति तथा नाना प्रकार की विषमताओं तथा 
भेदों से भरी, अभिमान से सनी, लोक-धर्म-रहित सामाजिक परिस्थितियों ने 
अगचाय शुक्ल के हृदय में इन परिस्थितियों के मूल कारण--अ्रंग्रेजी शासन के 
विरुद्ध ऋण्तिकारी भावना उत्पन्न/कर दी थी। उपझु क परिस्थितियों से उद्भूत 
गहरी विषमताओं से देश का ज्ीबन-प्रवाह क्लीण' तथा अशक्त हो रहा था। 

लोक-घरम के सच्चे अनुयायी शुक्ल जी का हृदय राष्ट्र को निबेत करने वाली उप- 
युक्त परिस्थितियों से करुणाद्र हो उठा | इसका उल्लेख भारत ओर बसनन्‍्त' 

नामक कविता में मिलता है | उपथु क्ष॒ परिस्थितियों से ग्राप्त छक्त प्रेरणा का 
उल्लेख कविता क्ष्या है? नामक निवन्ध में वहां मिल्षता है जहां वे यह कहते हैं 
कि जब जीवन प्रवाह ज्ञीण और अशक्त पड़ने लगता है ओर गइरी विषमता 
आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिंसके वेग की उच्छ - 
खलता के सामने बहुत कुछ ध्वंस भी होता है पर इस उच्छखलता का वेग 
जीवन था जगत का नित्य स्वरूप नहीं है| उनकी इष्टि में क्रान्ति कुछु समय के 
लिए, विषमता मिटाने के लिए, नये निर्माण के लिए आवश्यक होती है*, पर वह 


| झानम्द कादम्बिनी स० १६३६३ -ज्येष्ठ वैशास्त माला 
२ पहला माग प्ृू० २२. डरे ॥ ० जे, 


( हैश२र ) 


जीवन का नित्य स्वरूप नहीं बन सकती । लैकिन वह क्‍यों अनिवार्य होती है 
इसे शक्ल जी ने बहुत स्पष्ट बता दिया दे। ध्वंस अर्थात्‌ क्रान्ति जब नये 
सिर्माण के क्लिए आवश्यक होती है. तब उसकी भीषणता भी मुन्दर होती है ॥ 
अन्यत्र झुक जी कहते हैं कि लोक को पीड़ा, बाधा, श्रन्थाथ, अत्याचार 
के बीच दबी हुई आन+द-ज्योति भीषण शक्ति में परिणत होकर अपना मा 
निकालती है और फिर लॉक-मंगल ओर लोक-रंजन के रूप में अपना प्रकाश 
करती है | कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की यह क्रान्तिकारी भावना 
उनके राष्ट्रीय आदर्शों की मूल जननी सिद्ध हुई है | 

शुक्ल भी के युग में अंग्रेजी राष्य की पूंजीवादी प्रह्ृत्ति ने स्वाथ की होड़ 
पैदा कर दी थी | इसके परिणाम स्वरूप समाञ्ञ में “जीवों जीवस्थ जीवनमः? 
८ध॑जसकी लाठी उसकी भेंस” का सिद्धान्त चल्ल रहा था | इसलिए मनुष्य अपने 
कार्य क्षेत्र के बाहर अपने भावों का सामंजस्य नहीं कर पाता था । आचाय शुक्ल 
“जीवों जीव्सय्य जीवनम? को जंगल का नियम मानते थे* | जिस समाज में यह 
नियम लागू हो, वह सभ्य समाज कहलाने का अधिकारी नहीं, वह ममुष्यता की 
स्थिति तक पहुँचा हुआ नहीं है। रसे तमाज में मनुष्य की चेतना अवरुद्ध एवं 
कुंित हो जाती है। अतः अपने लोकन्धम के सिंद्धान्तानुसार भनुष्यता की रक्षा 
के लिए ऐसे जंगली शासन के उन्‍्मूज्लनन की प्रेरणा शुक्ल जी अपने युग में प्राप्त 
कर रहे थे | इसीलिए उन्होंने गान्धी जी की अहिसात्मक नीति एव निष्किय 
प्रतिरोध का कई स्थानों पर खण्ढन किया है* | 


अंग्रेजी शासन यूंजीवादी एवं सामन्तवादो दृतक्ति पर टिका हुआ था, जिसकी 
नेतिकता का आधार संकुचित स्वाथ वृत्ति थी जिसमें केवल अपने सुख से रहो 
तथा दूसरों को मरने दो! का आदश प्रधान रूप से समाया था | यह प्रवृत्ति तथा 
यह ग्रादर्श शुक्ल जी के लौक-घर्म के आदश के विरूद्ध पढ़ता था | इसलिए 
उन्हें अंग्रेजी शासन की बराइययों के विरुद्ध स्पष्ट रूपसे लिखने की प्रेरणा मिलीं | 
इस प्रेरणा का संकेत भाव या मनोविकार नामक निवन्ध में वहां मिलता है 
जहाँ वें उस शासक-वर्ग का उल्लेख करते हैं जो भावों का उपयोग अपनी रक्षा 
आर स्वाथ वृद्धि के लिए कर रहा था | 


अंग्रेजी शासन देश में महाजनी सभ्यता की बृत्ति को उत्पन्न कर प्रेम, 

धघ ५ हक बह 
न्याय, शिक्षा, धमं आदि को पैसे को तुला पर देखने की प्रवृत्ति पेदा कर 
रहा था पारिवारिक जीवन, अदालत, दफ्तर, शिक्षाल्य कोई भी ज्ञेत्र इस 





$--विं० प० साग पृ७ रेप २ यहीं पृ०३,७०,७ ६ १० ३१३ 
दर वही पृ «, हू, 


६ डेश३ ) 


भ्यावसायिक सभ्यता के आक्रमण से अछूता नहीं बचा था । इस प्रकार मानव 
सम्बन्ध, रह-घम, कुल-धम्म, समाजन्धर्म, सदाचार, शिक्षा आदि के मूल्यों को 
नष्ट होते देख कर उनकी रक्षा के हेतु उस समय शुक्ल जी जेंसे भारतीय 
विचारक का अतीत-गोरव तथा ग्राचीन संस्कृति से राष्ट्रीय प्रेरणा अहण करना 
स्वाभाविक था। इस प्रेरणा का संकेत हृदय के मधुर भार” भारत और बसम्त' 
तथा गोस्वामी जी ओर हिल्‌-जाति! नामक कविताओं में मिलता है | 
घर, कर, व्यवहार, शष्ट्रनीति के प्रचार, 
खबमे पाखरणड देख इतसे न हारे हम | 
फाच्य को पुनीत सूसि बीच क्ली प्रवेश किन्तु 
उसको विलोक रहे केसे घीर घारें इस | 
--टहैदय का मधुर भार--रूजक २ 
अब हम उठना हैं चाहते जगत बीच, 
भारत को सारतो को शक्ति को जगाबेंगे। 
--हेइुय का मधुर सार रूसक २ 
नै ने ॑- न 


बसन्त--- 
“तक हू कण रेश को अब हो यहाँ हम पाइह।ें। 
ऋाइ के प्रतिवर्ष सादर तवाहि सीस चढ़ाइहे ॥ 
यहि पुरानी डेचढ़ी पर सुमन चार गिराहइहैं। 
बेंटिके मस सारि यहि थत्न नैन नीर बहाहहें |” 
--भारत ओर बसम्त 


“यही भक्ति ६ जगत बीच जीना बतलाने घाल्ली | 
किसी ज्ञाति के जीवन की जो करती हे रखवाली ॥”* 
“-भोस्वामी तुलसीदास और हिन्दू जाति 

शुक्ल जी के समीक्षक का मस्तिप्क जब निर्मित हो रहा था, उत समय 
अंग्रेजों के नशंस शाथन के फक्ष स्वरूप भारत में कुछ ऐसी घटनाये घटी जिनसे 
उनकी राष्ट्रीय आदर्श की मावनायें और तीज हुई होंगी । जेसे, सन्‌ १६०१ 
की बंग-भंग योजना, बन्दे मातरम्‌ के नारे पर अतिबन्ध, १६०४८ में तिलक को 
< वर्ष की कड़ी सजा, १६०८ में ही अंग्रेजों की राष्ट्रीय दल को कुचलने को नीति, 
२६०६ में सेहींशस मीटिग्स एक्ट, १६१४ में प्रेस एक्ट, सन्‌ १६२० में ब्रिटिश 
के विरोध में गान्‍धी जी के नेतृत्व में देश व्यापी श्रान्दोलन 


( ३१४ ) 


आदि । संस्थाओं में सबसे अ्रधिक प्रभाव कांग्रेस का शुक्ल जी के मस्तिष्क पर 
पड़ा | यद्यपि उसकी अहिसात्मक एवं निष्क्रिय प्रतिरोध बाली नीति के समर्थक 
ते कभी नहीं रहे । यदि थे कांग्रेस से प्रभावित न होते तो सन्‌ १६०७ में सूरत 
में नियोजित कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर उद्भूत फूट पर दुख-मरी कविता 
न लिखते ओर भारतवासियों को सुसंगठित होकर देश-सेवा के तरत के लिए 
उत्साहित न करते:--- 


“किन्तु आज बाइस वर्ष तक कितने कोंके खावी- 
अन्यायी को लज्ित करती न्याय छुट बुहराठी । 
यह जातीय सभा हम सबकी समय ठेलवी आई। 
हाय फूट ! तेरे आयन वह भी आज समाई | 
यही समभते थे दोनों दक्क प्रथक पंथ अल्लुयावी, 
होकर भी डदश्य हानि की सह न सकेंगे भाई । 
किन्तु देख सूरत की सूरत भ्गे भाव यह सारे । 
आरंका तब तरह तरह को मन में उदी हमारे ॥।” 


न का + ने- 


“जब तो करें कुछ कृपा कि जिससे एक सभी फिर होवें। 
अपने मन की भैज्न देश की अश्रुधार से धोदें। 
जो जो सिर पर बीती डसको जो से वेगि भुलावें। 
मौन घार निज मातृभूमि की सेवा में लग जाने ॥” 


“आनन्द काद्म्बिनी--१३०७ पौष माघ |! 


हिन्दी समीक्षा मैं शुक्ल जी के आगमन के पूर्व देश की राजनीतिक चेतना 
क्रियात्मक रूप धारण कर चुकी थी। स्वदेशी आन्दोलन, शष्ट्रीय शिक्षा- 
विकास, विदेशी वहिणष्कार--हस बिमुखी इशष्टिकोश को अपनाकर वह चल्ल 
रही थी । अतएव लोक-घर्म-तमन्वित इस राजनीतिक चेतना का लोक-घर्मा- 
ठ॒यावी शुक्ल जी के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उस थुग के 
व्यक्तियों में सबसे अधिक प्रभाव शुक्ल जी के ऊपर स्वामी दयाननद, विवेका- 
नन्‍द, तिलक, मालवीय, गान्वी तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्ध का पड़ा था | उस्त 
युग को समस्याश्रों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, राष्ट्रसाहित्य, राष्ट्र-भाषा, राष्ट्रीय 
शिक्षा, अछूत-समस्या, देश-्वोहियों की समस्या, आर्थिक तथा सामाजिक 
घिछमता, श्रापसी फूट, भारतीय सस्कृति आदि की समस्याओं ने उन्‍हें 
प्रमाचित फिया था 


( देश४ 


भारत की समी देशी भाषाओं और उनके साहित्य पर सबसे पहले और 
सबसे अधिक दबाव अंग्रेजी भाषा और साम्राब्यवादी श्रांग्ल-संस्कृति का था | 
यहाँ पर शिक्षा के नाम पर अंग्र जी-माषा या अंग्रेजी-संस्कृति का आतंक 
जमाने और नव युवकों को अपने देश से विमुख करने में सबसे अधिक प्रयत्न- 
शील यहाँ के अंग्रेजी शासक थे | इस लिए शुक्ल जीं ने सब से अधिक आक्र- 
मशण पहले उन्हीं पर किया | ४४४97 85 370079 ३0 60 नामक निबन्ध 
से यद्द बात ब्यष्ट परिलक्षित होती है | 

लाड्ड मेकाले और डससे प्रभावित हिन्दुस्तानियों के मन में यहाँ की भाषा, 
साहित्य, संस्कृति एवं शिक्षा-पद्धति के लिए. उस समय उपेक्षा का भाव रहता 
था। इन लोगों ने जब अंग्र जी में शिक्षा-प्रचार का काम शुरू किया अथात्‌ 
जब वे अंग्र जी राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे नौकर तैयार करने 
लगे; तब यहाँ की माषाओं को शिक्षा-त्षेत्र में बहुत ही मिस्म स्थान दिया गया 
या उन्हें शिक्षा के अयोग्य समझा गया । इस परिस्थिति की चर्चा करते हुए 
शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा है;-दिशी भाषा पढ़कर भी कोई शिक्षित 
हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों का न था*, इस वाक्य से यह 
विदित होता है कि आचाय शुक्ल उन देश-भक्त लेखकों में से थे; जो यह दृढ़ 
धारणा रखते ये कि देशी भाषा में शिक्षा आवश्यक है। इसके बिना सब 
शिक्षा अधूरी है! 

ग्रंग्रेजों ने अंग्रेजी-माध्यम से शिक्षित नव युवकों में दास मनोबृत्ति किप 
प्रकार भर दी थी उसका रोचक वर्णन शुक्ल जी ने गद्य-साहित्य के असार के 
सिलसिले में किया है | मारतेन्दु काल में यह बहुत बड़ी शिकायत रहा करती 
थी कि अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पायें हुए लोग हिन्दी की सेवा नहीं करते थे | 
उन्हें श्रंग्रेजी का ज्ञान अर्जित करना सरल तथा हिन्दी सीखना कठिन अतीत 
होता था | दिवेद्दी-युग में यह शिकायत बहुत कुछ दूर हुई ओर उच्च शिक्षा 
ग्राम लोग धीरे धीरे हिन्दी साहित्य के ज्षेत्र में झ्ाने लगे | पर अधिकतर यह 
कहते हुए. कि 'पुझे तो हिन्दी आती नहीं, इधर से जवाब मिलता था-तो क्‍या 
हुआ ! आन जायगी। कुछ काम तो शुरू कीजिए", बहुत से अंग्रेजी पढ़े 
लिखे हिन्दी-सेवा के लिए पढ़ते थे, मानो उस पर उपकार करते लिए, हिन्द 
सीखने के लिए बिना जरूरी 'मेहनत किये? | इस पर शुक्ल जी ने विनोद करतें 
हुए लिखा है-बहुत से लोगों ने हिन्दों आने के पहले ही काम शुरू कर दिया | 
गलत भहदी दो चार चौजें लिख लेने पर वे लेखक बेन्न जाते ये । फिर उन्हें: 
हिन्दी ज्ञ झ्ाने की परवा क्‍यों होने लगी | 
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( डेर६ ) 


शुक्ल जी ने बल देकर लिखा है कि अंग्रेजी या संस्कृत या अश्बी-फारसी 
जानने से हिन्दी की जानकारी नहीं हो सकती। हिन्दी का अपना जीवन है, 
अपनी विशेषतायें हैं। इन्हें सीखे-समके बिना कोई हिन्दी-लेखक नहीं बन 
सकता | उन्होंने ऐसे लोगों को फटकारा है जो हिन्दी-लेखक होने से अंग्रेजी, 
संस्कृत या श्ररत्ी-फारसी का विद्वान कहने में ज्यादा गोरव समभते ये' | 
शुक्ल जी के उपयु क्त विचार इस बात को व्यक्त करने में पूर्ण समथ हैं कि 
उन्होंने अपनी भाषा, अपने साहित्य तथा अपनी शिक्षा की दु्दंशा से राष्ट्रीय 
आदर्शों की प्रेरणा! अवश्य अहण को थी | 

उस युग की अछुत समस्या, देशद्रोहियों की समस्या से वे कितने उद्दिग्न 
थे, इनसे किस प्रकार की राष्ट्रीय प्रेरणा अहणु कर रहे थे, इस बात का 
संकेत उनकी “अछूत को आह"? “एवं देश-द्रोही को दुतकार”3 नामक 
कविता में मिलता है | 

शुकल्न जी में राष्ट्रीय भावना तथा देश-भक्ति का प्रमाण बाल्यकाल से 
ही लगभग १४, १५ व की अदबस्था से मिलता है; जब वे पिता के बार-बार 
मना करने पर भी, उनसे अ्रपशब्द सुनने पर भी देश-प्रेम सूचक वेश-मूषा, 
स्वतन्त्र-विचार-धारा को अपनाने लगें थे४। उनका देश-प्रेम भीरें-धीरे 
प्रकृति-प्रेम, संस्कृति-प्रेम के साथ बढ़ता ही गया | इसका प्रमाण उस युग की 
उनको प्रकृति-प्रेम-संबंधी तथा राष्ट्रीय कविताओं में मिलता है | शुक्ल जी राष्ट्रीय- 
आदश की मावनाओं से इतनी तीज्न मात्रा में प्रभावित थे कि उनके भावों 
तथा मनोविकारों से सम्बन्ध रखने वाले शाश्वत कोटि के विषयों के ऊपर 
लिखे हुए; निबन्धों में मी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा 
भाषा सम्बन्धी राष्ट्रीय समस्याश्नो का चित्रण, विषयान्तरिता के स्थलों पर 
बड़े ही मामिक तथा व्यंग्यात्मक दंग से हुआ है | उन स्थल्लों पर उनका राष्ट्र- 
मंगलकारी सुराव दैना भी वे नहीं मूलते हैं। उनके रस-सिद्धान्त के विवेचन 
में उनका राष्ट्रीय आदर्श किस प्रकार समाहित है यह' विकास वाले श्रध्याय भें 
दिखाया जा चुका है! । राष्ट्रीय आदर्शों में उनके सच्चे विश्वास का इससे बढ़- 
कर क्या प्रमाण हो सकता है कि उस पराधीनता के युग में जब कि अपने देश 
के अधिकांश लोग अपनी भाषा में बोलना, लिखना, शिक्षा-पाना हीनता' 
की बात समझते थे; अपने साहित्य की बात करना, उसकी स्वृतन्जत विशेषताओं 
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में विश्वास करना, उसका अध्ययन, अध्यायन करना, उसकी सजना एवं विकास 
में योग देना लजा की बात समझते ये; अपनी संस्कृति एवं दशन में निष्ठा 
रखना रूढिवादिता का लक्षुण मानते थे; अपने देश की सम्यता एवं शिक्षा, 
पद्धति में विश्वास करना अगति का चिह्न तथा देश की अक्ृृति से ग्रेम करना 
सभ्य समाज में जंगलीपनम समझते थे; ऐसे समय में भी आचाय शुक्ल ने 
स्व॒तस्त्रता के बीज-सत्व---खतन्त्र-भावना, सख्वतन्त्-चेतना, स्वृतन्त्र विचार को 
भारतीय रंस्कृति का मूलतत्व बततल्लाया; इस स्वतन्द्र--चेतना के मूल 
आश्रय राम, कृष्ण को पूण पुरुष सिद्ध किया; उनकी भक्ति को जीवन 
की स्वीकृति, संरक्षण, अनुराग, विकास आदि का शब्बेस मानकर उनके 
उपासक कवियों की प्रशंसा की। हमारे सक्‍तन्त्र भावों, विचारों को नष्ट 
करने वाली पश्चिमी संस्कोीत को मकट-ठुल्य, मत्स्य-तुल्य कहकर उसको निनन्‍्दा 
की*; पश्चिमी शिक्षा-पद्धति तथा उसके माध्यम अंग्रेजी-माघा को स्वतस्त् 
चैतना का विधातक कहा; भारतीय कवियों, वाल्मीकि, ठलती आदि को अपना 
आदणश्श रूवि माना*; मारतीय समीक्षा के मुख्य सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त को 
विश्व-त्मीज्षा का सर्व श्रेष्ठ तिद्धान्त कहा; भारतीय दशन के प्रमुख सिद्धान्त-- 
लोक-घर्म को अपना मुख्य संदेश बनाया, देश की ग्रकृतिं तथा संस्कृति को 
देश-प्रेम का सद्चा आल्म्बन घोषित किया; देश-भक्ति में रसकी सत्ता सिद्ध कौ; 
राष्ट्रीय विचार-धारा को लेकर चलने वाले, राष्ट्र के प्रश्न एवं सप्स्याञ्यों पर 
लिखने वाले, उनके मंगलकारी सुझाव देने वाले कवियों, लेखकों को अ्रशंशा 
की; राष्ट्रीय तत्वों, भावनाश्रों, विचारों से विभुख करने वाली रहस्थवादी, रीति- 
वादी, कल्ावादी, अन्तब्वेतनावादी, प्रतीकदादी, संवेदनावाद। काव्य-प्रवृत्तियों 
का विरोध किया | शुक्ल जी का राष्ट्रट्प्रेंम अत्यन्त व्यापक कोटि का था | बह 
प्रान्त प्रेम, हिल्दू-्येम, हिस्बू देश कीं स्वतन्तता तक ही सीमित नहीं था; सम्पूर्ण 
मानवता तक व्यास था । मानव ही नहीं प्रकृति के छोटे-छोटे जीवों के संरक्षण 
तक व्यास था” | इसलिए उन्होंने कबिता का लक्ष्य अशेष सृष्टि के साथ रांगा- 
व्यक सम्बन्ध की रछा तथा निर्वाह माना है। किन्तु वे देश-प्रेम की क्रमिंक 
सीढियाँ मानते हैं, अतण्व़ वे सच्चे-देश-प्रेम या देश-भक्ति की स्थापना के लिए, 
देशबद्ध मनुष्यत्थ का अनुभव अनिवार्य मानते हैं* | उनकी दृ्शि में जो व्यक्ति 
अपने माता, पिता, पास/पड़ोंस के फूल पौधे, लता-बृच्ष, अपने देश के रीति- 
रिवाज, पर्व, उत्सब, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहिल आदि से उन का पव॑, उत्सब, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि से प्रेम नहीं करता, 
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जो अपने देश की रूप-माधुरी पर भुग्ध नहीं हो सकता, उसका प्रेम कूठा है, 
आडम्बर है | इसलिए वे बलपूर्वक कहते हैं कि जो छृदय संसार की जातियों 
के बीच अपनी जाति की ध्वतन्त्र कुत्ता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश- 
प्रेम का दावा नहीं कर सकता | शुक्ल जी यह नहीं चाहते कि जेंसे एक अमे- 
रिकन फारस वालों को उनके देश का सारा हिसाब किताब समझा कर चल्ला 
गया. बेंसे ही भारत के लोग भी अमेरिकनों से देश-प्रेम करना सीखे, ओर 
विजल्ञायती बोली में अ्र्थ-शासत्र की दुह्माई दैकर देश-प्रेम का ढोंग रचे? | शुक्ल 
जी की अन्तर्राष्ट्रीय तथा मानतावाद का ग्रभाण पहले दिया जा चुका है। 
यहाँ इतना ही कद्दना है कि वे देश-प्रेम के बिना मानवतावाद को दोंग स्म- 
मते थे । वे मानवताबाद को देश-प्रेम का ऋमिक विकास समभते हैं | इसलिए 
वे अपने देश की स्वतन्त्रता को दुसरे देशों की स्व॒तन्त्रता-प्रासि का साधन मानते 
हैं। शुक्ल जी के समय में शाश्वत साहित्य रचने, मानवतावादी काव्य लिखने 
तथा देश की समस्याओं को भूलकर निर्लित भाव से सौन्दय की उपासना करते 
की बातें श्रक्तर सुनी जाती थीं। किन्तु उन्होंने अपने देश के सामाजिक या 
राजनीतिक प्रश्नों के प्रति साहित्यकारों की उदासीनता का घोर विरोध किया 
है। वें देश-प्रेम रहित छ्वार्थी व्यक्ति को आधा मरा मानते हैं, और उसके 
अभाव में मानवताबादी प्रेम को ढोंगर | 


शुक्ल जी का देश-प्रेंम सच्चा था, वह हृदय से मिकला हुआ था, घुद्धि 
से नहीं। इसलिए वे दृदय-रहित केवल बुद्धि द्वारा किये गये देश-प्रेम सूचक 
कार्यों को देश-प्रेय का लक्षण नहीं मानते थे | जेसे देश-प्रेम के कपर-केवल 
यकक्‍्तृता देने बालों, केवल चन्दा इकट्ठा करने वालों, केवल देश-वासियों कौ 
ओसत आमदनी निकालने बालों को वे देश-प्रेमी नहीं मानते थे" तथा मनोवेग 
वजित देश-प्रम को ढोंग या आडम्बर कहते थे । इसलिए, उन्होंने समाज सुधार 
तथा राष्ट्रीय आन्दोलनों के बीच उच्चाशय तथा गम्भीर मनोधृत्ति वालों के साथ 
रहने वाले कुछ ठच्छु मनोगत्ति वाले लम्पटों, छिछोरों एबं स्वार्थी व्यक्तियों की 
निन्‍दा की है * तथा राष्ट्रीय जागरण एवं शिक्षा का लक्षण सदाचार पर श्रद्धा 
एवं अत्याचार पर जोध ग्रगट करना बताया है* | थे धनी वर्ग के देश-प्रेम 
के ढोंग तथा शोषण से भली-भमाँति परिचित थे | अतः डन्‍्होंने धनीवग के 
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देश-प्रेम का श्यान-स्थान पर मखौल उड़ाया हैः--दिश-प्रेम की दुह्ाई देने 
बालों में से कितने अपने किसी थके मांदे माई के फटे-पुराने कपड़ों पर रीककर 
था कम से कम न खीककर--बिना मन मेला किये कमरे की फर्श भी मैली 
होने देंगें' |” फिर उनके शोषण पर व्यंग करते हुए. कहते हैं --“मोटे श्राद- 
मियों तुम जरा सा हुबले हो जाते--अपने अंदेशों से ही सही तो न जाने 
कितनी ठठरियों पर मांस चढ़ जाता |? 

ग़ुक़ जी का राष्ट्ररेम मनोवैज्ञानिक है । वे सब प्रकार के ग्रेम भाव को 
साइचय-जनित मानते हैं। अतः वे प्रेममाव उत्पन्न करने के लिए आलग्बन का 
सानिध्य आवश्यक ही नहीं अनिवार्य समझते हैं। इस मनोवैज्ञानिक लिद्धान्त 
के अनुसार उन्होंने देश-प्रेम का भाव उत्मन्न करते के लिए. उसके आलम्बन 
का साहचय अनिवार्य बताया है । उनकी दृष्टि में देश का बाह्य तथा अंतः 
स्वरूप देश-प्रेम का आलम्बन है। देश का बाह्य स्वरूप उसके प्राकृतिक सॉदय 
में तथा अन्तःस्वरूप उसकी संस्कृति में पाया जाता है। अतः शुक्ल जी की यह 
इृढ़ मान्यता है कि यदि देश-प्रेम के लिए हृदय में जगइ करनी हैं तो देश के 
स्वरूप से परिचित होना अनिवाय है? | 

ग़ुबल जी का राष्ट्रपप्रेम सांस्कृतिक है, क्‍योंकि वे भारतीय-संस्कृति को देश- 
भक्ति के आलम्बन का एक प्रमुख अंग मानकर चलते हैं; वे देश-प्रम का भाव 
उत्पन्न होने के लिए संस्कृति के सब रूपों का ज्ञान ही नहीं, अनुभूति भी आव- 
इ्यक मानते हैं। उनकी देश-भक्ति का आदर्श मारतीय है। वे स्वांतन्त्य की 
बीज-मावना--स्व॒तन्त्र चेतना, स्वतन्त्र विचार या भाव को मारतौय संस्कृति की 
प्रमुख विशेषता मानते हैं । वे देश स्वातन्ल्य की प्रेरणायें यूरोप से न लेकर 
प्राचीन भारतीय संस्कृति ते महण करते हुए. दिखाई पढ़ते हैं । 

शुक्ल जी के राष्ट्र-प्रेम के स्वरूप सम्बन्धी विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गईं 
कि उनकी समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श था--पाठकों, लेखकों एवं समीक्षकों में 
अपने देश की साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा दाशंनिक विचारधारा, सिद्धान्त 
आदर्श आदि की स्वतन्त्रता, निजी विशेषता, ब्याप्ति, मौलिकता, देन आदिका 
ज्ञान करा कर उनके प्रांत गौरवपूर्ण आस्था उत्पन्त करते हुए इन सबके द्वारा 
उनमें खतन्त्रता की बीज भावना-सतन्त्र चेतना, स्वतन्त्र विचार आदि से ग्रेम 
उत्पन्न करके स्वदेशामिमान जगाना, स्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्वों, देशकी समस्याओं 
तथा प्रश्नों की ओर उनन्‍्मुख करना तथा हशिन्दी-साहित्य एवं समीक्षा में राष्ट्रीय 
विचार धारा के अनुकूल स्वतन्त्र व्यक्तित्व पेदा करने की मेरणा भरना । 


* १--चिन्तामण्यि पहला भाग, पृ० १०३, हऔगावंदी . पू०ण ३०७. 
४ बह्दयी  पृ७ १०६ 


( ३३० ) 


इनके राष्ट्रीय आदर्शों का गन्तन्‍्य विन्दु केवल मारत की स्व॒तन्त्रता-पराप्ति 
अथवा हिन्दू संस्कृति तथा हिम्दी के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा एवं विकास तक 
ही सीमित नहीं था, वरन्‌ वे अपने देश की स्वतम्त्रता को साधन बताकर अन्य 
परतन्त्र देशों की स्वतन्त्रता-प्रासि के सच्बे प्रयत्नों द्वारा 'स्वदेशोंभुवनोत्रयम? 
की अनुभूति के समर्थक थे । विभाव-चित्रण को कबि का मुख्य कार्य मानकर 
प्रत्येक देश के साहित्य के निजी व्यक्तित्व के पत्षपाती थे | शुक्ल जी की 
समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श बिचार त्षेत्र में गांधी जी के अह्िंसादर्श का समर्थक 
नहीं था। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने यथावसर अट्विसावाद तथा निष्क्रिय 
प्रतिरोध को अपने लोक-घर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध सिद्ध कर स्थान-स्थान 
पर उसका खंडन किया' । शेली जेसे हिंसात्मक क्रान्तिकारी कवियों की 
प्रशंसा की है* | 

अब यह देखना चाहिए कि शुक्ल जी के राष्ट्रीय आदर्शों का उसकी 
समीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ी 

१. उन्होंने साहित्य तथा समीक्षा को राष्ट्र की स्वतन्त्र चेतना का संरक्षक 
तथा विकासक माना । 

२. राष्ट्रीय आदर्शों के संचयन के लिए उन्होंने अपने साहित्य में प्राचीन 
भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन दर्शन का सहारा लिया | 

रे. भारत के भुख्य समीक्षा-सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त को राष्ट्रीय समीक्षा- 
उिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया | 

४. राष्ट्र-प्रेम के आलम्बन प्रकृति के चित्रण तथा दर्शन में स्वतन्ध रस 
की सत्ता मानी | 

५. राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध जानेबाली साहित्यिक प्रश्त्तियों का 
खंण्डन किया | 

६. अपने साहित्यिक निबन्धों तथा व्यावहारिक समीक्षाओं में भी यथावसर 
देश की तत्कालीन समस्याओं का मंगलकारी सुझाव दिया। 

७. अपने युग की राष्ट्रीय समस्याश्रों से उदासीम रहने वाले रौतिबादी 
कवियों का खण्डन किया तथा राष्ट्रीय आदरशों की रक्षा में सर्वाधिक समर्थ 
संस्कृत तथा हिन्दी कवियों की उन्होंने भूरि-भूरि सराहना की, उनसे प्रेरणा 
अहरणण की तथा उनके काब्यादर्शों को अपना काध्यादश बनाया। उपन्यास 


गण कस सफसससससससलन जज कोन न-न न पैिनननीनीनीनीीीणनणीनीीीीयनथीय नीनीन-नकतनीनी।तन-आम-ल€..3.. 


प--विन्तामणि पहला भाग पृ८ 'जु०ण &१ 
य्‌ यही पृ८थ ग३४६ ३७ 


( हे३श१ ) 


में प्रेमचद्ध के राष्ट्रीय आदर्श को स्वीकार करते हुए उन्होंने जन साधारण के 
जीवन पर लिखे हुए. उनके उपन्यासों की प्रशंसा की तथा उन्हें हिन्दी का सर्व 
श्रेष्ठ उपन्यासकार घोषित किया, राष्ट्रीय प्रेरणाओं एवं आदशों' को सुसंगठित 
करने में सर्वाधिक समर्थ प्रसाद के नाटकों की सराहना की तथा राष्ट्रीय आदर्शों 
के विस्तृत चित्रण के लिए प्रसाद को ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए 
कद बार सुझाव दिया ! 


हिन्दी-समीक्षा के पुऑर्निर्माण का आदशेः-- 


शुक्ल जी की समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आदश हिन्दी-सम्ीक्षा के घपुन- 
निमाण का था और यह आदश्श उनके समीक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य के संस्कार के 
अनुकूल था | शुक्ल जो के समीक्षा सम्बन्धी लक्ष्य के संस्कारों का पता काव्य में 
रहस्यवाद अभिभाषण आदि अनेक पुस्तकों में व्यक्त इनके हह विचारों से 
लगता है जिनमें वे अन्घानुकरण की भरत्संवा करते हैं, क्योकि उनकी दृष्टि में 
नकल से किसी जाति के असली गौरव का हास होता है, उससे डसकी संस्कृति 
तथा सभ्यता सम्बन्धी उद्भावना का अभाव सूचित होता है; जिसकी नकल की 
जाती है वह उसे ओर भी उपेक्षा की दृष्टि से देखता है* | शुक्ल जी की यह' 
दृढ घारणा है कि एक जगह की प्रचलित और सामान्य वस्तुओं को दूसरी 
जगह विकृृत रूप में रखकर नवीनता की विज्ञप्ति करना किसी सम्य जाति को 
शोभा नहीं देता । यह नवीनता नहीं, अपने स्वरूप का घोर अ्ज्ञान है, अपनी 
शक्ति का घोर अविश्वास है, अपनी बुद्धि और निर्माण शक्ति का धौर आलस्य 
है, पराक्रान्त हृदय का धोर नराश्य है; कहां तक कहें घोर साहित्यिक गुलामी 
हैः | उसी स्थल पर शुक्ल जी ने स्पष्ट स्वर में यह भी बात कही है कि हम॑ 
पुरानी लकीर के फकीर न कमी रहे हैं और न हैं | अमिमाषण में व्यक्त इनकी 
कामना से यह विदित होता है कि थे हिन्दी साहित्य को विश्व की नित्य और 
अखण्ड विभूति से शक्ति, सौन्दर्य और मंगल का प्रभूत संचय करके एक 
स्तन्त्र नवनिधि के रूप में प्रतिष्टित देखना चाहते हैं? | इसका तात्पर्य यह कि 
शुक्ल जी हिन्दी की स्वतन्त्र प्रगति तथा स्वतंत्र बिकास के समथंक हैं* | शुक्ल 
जी की समीक्षा का लक्ष्य समझने के लिए उनकी दृशि में स्वततन्त्र ग्रभति तथा 
सृतन्त्र विकास का क्या अथ है इसे अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है । 


शुक्ल भी बाहरी रंग को अपने रंग में इस प्रकार मिलाने के समर्थक हैं 
कि इसकी प्रथक सत्ता कद्टीं से परिलस्ित न हो। उनका मत है कि अपने विचारों 


(--काव्य मैं रहस्यवाद. पृ० १७९. रे कटी पृ७ (७०७, 
इ--अमिस फ्ण्, पृ० १११ में रइस्ववाद पू० १॥०७ 


( डैहेश ) 


का ऐसा स्वतन्त्र, सबल तथा सघन प्रसार हो कि बाहर से आते हुए विचार 
अपनी उछुल्ञ कद अलग न दिखाकर, उसी में समाते जांय, उसी के वेग को 
बढाते जांय। इसका नाम है स्वतम्त्र प्रगति और स्व॒तन्त्र विकास*| इसका तात्पय 
यह है कि शुक्ल जी बाहर के नाना वादों और प्रधादों की ओर आंखे मू'द कर 
लपकने के पत्षपाती नहीं हैं | वे अपने विचार के परीक्षालय में उनकी श्रच्छी 
तरह जांच पड़ताल करके उनके सत्य एवं संदेश के अहण के समर्थक हैं। इस- 
परीक्षाज्षय की नूतन प्रतिष्ठा वे भारतीय रस-निरूपण पद्धति का आधुनिक मनो- 
विज्ञान, मानवशास्र, समाज-शासत्र, दर्शन, इतिहास आदि के नये नये अनुभवों 
की सद्यायता से खब प्रसार एवं संस्कार करके थुगादश एवं आवश्यकता के 
अनुसार उसका पुनरनिर्माण करके करना चाहते हैं* । 


अब वुसरा प्रश्न यह उठता है कि शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी 
पुननिर्माण का प्रमाण क्‍या है! उनके समीक्षा सम्बन्धी पुन्निर्माण के 
निम्नांकित प्रमाण हई:-- 


१, गुक्‍्ल जी ने काव्य, नाटक, कहानी, निबन्‍्ध, उपन्यास, आलोचना 
शग्र[दि विविध साहित्य रूपों तथा उनके विभिन्न काव्य तस्वो-अलंकार, रीति, 
गुण, रस, कल्पना, आमन्द अ्रादि की संस्कृत से आई हुई पुरानी अथवा अंग्रेजी 
के अंधानुकरण के श्राधार पर लिखी हुई नई परिभाषाओं, मान्यताओं, धार- 
शाओं को ज्यों का त्यों अहण नहीं किया वरन थुग की आवश्यकता, आदर्श, 
समस्या आदि के अनुसार उनमें संशोधन किया, उनका समन्वय करके प्ुन- 
निर्माण किया । 


२, हिन्दी के साहित्यिक प्रतिमानों को विश्व-दर्शन, विश्व-संस्कृति, विश्व- 
साहित्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया | 

३. हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा को स्थूल, गुण-दोष निर्देशन वाली बंधी 
लकीर से बाहर करके उसके भीतर ऐतिहासिक परिश्थिति, युग-चेतना, सांस्कृतिक 
तत्व, मानवता-ठत्य आदि की व्याख्या करके, काव्य-पद्धति के भीतर अलंकार, 
रीति, भाव-ब्यंजना आदि का नये दंग से सक्तम विवेचन करके कवि की तत्का- 
लीन तथा आधुनिक उपयोगिता स्पष्ट करके उस युग में अथवा समूचे साहित्य 
में कवि का स्थान निरूपित करके उसे बहुत व्यापक और वैज्ञानिक बनाया | 

४. हिन्दी-साहित्य के इतिहास लिखने की इतिबृत्तात्मक प्रणाली में 
संशोधन किया .। 





१ में रहस्पव <, (० १-१० >। नही. पक !ह!१ 


( रेऔै३ ) 


इस आदर्श पर विचार करते हुए अब तीसरा प्रश्न यह उठता है कि 
शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी पुन निर्मायों का आदर्श क्या है £ 


१, शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी पुनर्निमाण का प्रथम आदर्श है-स्वरतत् 
चेतना की भूमिका पर मनोविज्ञान आदि नये विधयों को सहायता से रन 
दिद्धान्त का परिष्कार, प्रसार करके उसके भीवर पश्चिम के सत्‌ सिद्धान्तों का 
संश्तेषण करते हुए हिन्दी-समीक्षा का स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व निभित करना | 

२, हिन्दी साहित्य के स्वतस््र व्यक्तित्व, अकृति, विकास, आदि को 
रक्षा करना | 

३. हिन्दी-समीक्षा का पुनर्निर्भाण करके तत्कालीन समीक्षा सम्बन्धी अनेक 
सैद्धान्तिक उनक्षकनों को घुलकाना, वेहमियाद मूल्याँकनों के अ्रमजाल को 
काटना, साहित्यकारों को उनकी विकृत रूफानों से उक्त करना, हिन्दी-साहित्य 
के अगतिशील, उच्छेखल तथा अनुत्तरदायी तत्वों को बढ़ने नहीं देना, अपने 
पुनर्निर्माणों की कसौटी द्वारा हिन्दी-साहित्य के विभिन्न रूपों की परोक्षण-विधि 
बताना, हिन्दी-साहित्य के विकास में बाधक देशी-विदेशों सभी परम्परात्रं, 
वादों एवं प्रभाओं का खण्इन करके उसके विकास-मार्ग को प्रशस्त करना । 


४, हिन्दी-समीक्षा के प्रतिमानों को विश्व-साहित्य-समीक्षा की भूमिका पर 
प्रतिष्ठित करना । 

अब देखना यह है कि इन आदर्शा का इनकी समीक्षा पर क्या प्रभाव 
पड़ा ? काव्य की परिभाषा, लक्षण, लक्ष्य, प्रवोजन, काव्य-हेठु, काव्य-स्वरूप, 
काव्यानुभूति, कविता तथा कवि का महत्व, स्थान आदि पर अपनी विस्तृत 
रखादी दृष्टि से विचार करते हुए उन्होंने समाज को आवश्यकता, उपयोगिता 
तथा आदशों के अनुसार उनका स्वरूप नये ढंग से निरूपित किया, कविता 
और कवि को राष्ट्रनीवन की समस्याओं के सुलभाने में उच्च स्थान दिया; 
काथ्यादशों को राष्ट्रीय एवं सांस्क्रतिक बनाते हुए उन्हें विश्व-भूमिका पर 
प्रतिष्षित किया; भारतीय स्मीक्षा-पिद्धान्तो-रख, अलंकार, गण, रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, औचित्य आदि की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए युथ की 
ग्रावश्यकतानुलार काब्य में उनके स्वरूप, स्थान, प्रयोग आदि का प्रुन्निर्भाण 
किया | रत-चिद्धान्त के भीतर उन्होंने मारतीय अन्य काव्य-सिद्धान्तों-अलंकार, 
रौति, गुण, औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा पत्नचिमी काव्य तत्वों-कल्पना, सत्य, 
संगति, सार्थकता, ऐतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, चरित्र-चित्रण, प्रभाव आदि 
का समावेश कर उसकी वस्तु भूमिका विस्तृत निर्माण करके उत्तके मीतर समी 
काव्य-दिद्धान्तों का सक््योषण किया 


( रेरे४ ) 


उन्होंने हिन्दी के विविध साहित्य-रूपों--निवन्ध, कहानी, उपन्यास, प्रगीत, 
नाटक, आलोचना आदि की उंस्कृत तथा अंग्रेजी के साहित्य रूपों से मिन्न पर 
दोनों के प्रमुख तत्वों के समन्वय द्वारा अपनी विस्तृत रस-इृष्टि से नई व्यवस्था, 
नई व्याख्या तथा नया स्वरूप निरूपित किया | 


उन्होंने मूल तथा तद्भब भावों की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व्याख्या 
करके; स्थायी भाव के मूल-तत्व-संचेंदन, प्रवृत्ति, वासना, संस्कार, इन्द्रियवेंग 
आदि का विकासबादी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके; भावोंदय, भावशान्ति, 
भावसंधि, भावशवल्ता, श्रादि का मनोवैज्ञानिक विवेचन करके; रस-परिभाषा, 
रस-व्यातति, रस-प्रकृति, रस-काय, रसानुभूति की विशेषताओं का मनोवैज्ञानिक 
निरूपण करके; रसावयों, रस-प्रक्रिया तथा रस-स्वरूप का मनोविज्ञान की सहा- 
यता से नवीन स्वरूप निर्मित करके; रस के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार 
को स्पष्ट करते हुए जीवन तथा साहित्य में रस की महत्ता तथा व्यापकता को 
नये दंग से प्रतिपादित कर उसे झत्यन्त वेशानिक स्वरूप प्रदान किया | इस 
प्रकार उन्होंने समीक्षा सिद्धान्तों को व्याख्या में जीवन-मीमांसा का घुट भरकर, 
शास्त्रीय विषयों के विवेचन में युगकी विभिन्न समस्याश-राजनीतिक, सामाजिक, 
श्रार्थिक, धार्मिक, शैेच्ुणिक आदि को व्यंग्य रूप में निरूपित करके रस-सिद्धात 
को राष्ट्रीय तथा सस्कतिक बनाने का प्रयत्न किया; रस सम्बन्धी श्रनेक अ्रान्तियों, 
गुत्यियों तथा उलमकनों को सुलझाया; रख की सा्वभौम त्रिकालवर्तिनी सत्ता 
सिद्ध कर उसे सावंभोभ समीक्षा-सिद्धाम्त के रूप में प्रतिष्ठित किया; रख-सिंद्धान्त 
को अन्य साहित्य रूपों में प्रयोग करने की दिशा का संकेत करके उसकी समीक्षा 
सम्बन्धी उपयोगिता को विस्तृत किया; हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा में 
अन्तर्माष्य के साथ साथ अवान्तरार्थी विषयों को अनुबन्धित करने की विषभि 
बताकर व्यावहारिक समीक्षा का पुन्निर्माण किया; हिन्दी साहित्य के ऐतिहा- 
सिक विकास को ल्ोकग्रबूत्तियों के प्रतिबिम्ब रूप में मिरूपित कर साहित्य-इति- 
हास लिखने की नवीन प्रणाली को जन्म दिया; हिन्दी-साहित्य के विक्रास में 
बाधक देशी-विदेशी सभी काव्य परम्पराओं तथा काव्य-प्रवृत्तियों का खण्डन 
तथा साधक ग्रवृत्तियों तथा तत्वों का समर्थन करके दोनों के समन्वय द्वारा हिन्दी- 


समीक्षा का पुननिर्माण किया | 


पातवाँ अध्याय 
शाचार्य शुक्ल के समीक्ता-सिद्धान्तों के मूल सोत:- 


जैसे कवि के व्यक्तित्व-निर्माण में प्रतिमा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास तीन मुख्य 
तत्व काम करते है, तदवत समीक्षुक के व्यक्तित्व-निर्माण में भी" । किसी समी- 
कुक के समीज्षा-सिद्धान्त उसके व्यक्तित्व के खनुसार ही निमित होदे हैं । अतः 
उसके समीक्षा-सिद्धान्तों के मूलसखोत, उसके व्यक्तित्व के प्रमुख दत्वॉ--अतिमा, 
व्युप्पत्ति तथा अभ्यास में मूलतः पाये जाते हैं । समीक्षक की प्रतिया को भावयित्री 
प्रतिमा कहते है” । इसी ग्रतिमा-शक्ति के घिकास के कारण समीक्षुक साहित्य के 
मूल्यवान्‌ विचारों एवं भावों के मूल्यांकन में रुचि लेता हैं; कवि-कर्म की भौतरी 
बाहरी सभी क्रियाओं एवं तत्वों को समभने तथा समझाने की चेष्टा करता है 
तथा उसके मूल्न-तत्वों के ग्रहण में यमथ होता है | आल्ोचक के प्रतिमा सम्बन्धी 
क्तिपय गुण-जेसे, विचारशीलता * , गंभीरता, स्वतंत्रता, तार्किकता", सहृद- 
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( रैरे६ १ 


यता"; कतिपथ प्रवृत्तियां-जसे, क्लीर-नीर विवेकी प्रवृत्तिर; अतृत कोटि की 
जिजशासा-बृत्ति, तथ्यातथ्य-निरूपण की प्रवृत्ति, आत्मवैशिष्टय की प्रवृत्ति सहज 
मानी जाती हैं? | 

शुक्ल जी में कारयित्री तथा भावधित्री दोनों प्रकार की ग्रतिभायं थीं, 
इसलिए वे कविता तथा आलोचना दोनों के अणयन में समर्थ हुए । उनमें 
भावयित्री प्रतिमा कारयित्री से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए वे आलोचना 
लिखने में अधिक सफल हुए, शुक्ल जी का बचपन से ही तुलसी को कविता सुनने 
में आनन्द लेना, किशोरावस्था में वाल्मीकि, मवभूति, कालिदास आदि की 
कविताओं को सुनकर आनन्द-विमोर हो जाना, घर में सरकारी नौकरी का 
वातावरण होते हुए भी साहित्यास्थादन की ओर कुकनाँ आदि बातें इस 
बात की सूचक हूँ कि इनमें भावयित्री प्रदिसा जन्मजात थी । इनमें समीक्षक की 
सहज प्रवृत्तिया-सहृदयता, गम्भीरता, स्वर्तत्रता, अंतरमुखी प्रकृति, तथ्यातथ्य- 
निल्‍्पण की प्रवृत्ति, अनृप्त कोटि की जिज्ञासा, बस्लोर-नीर-वियेकी ग्रश्त्ति तथा 
आप्मवैशिष्टत् की प्रवृत्ति, बचपन से ही सहज रूप में वर्तमान थी | आत्मवैशि- 
एव को प्रवृत्ति के कारण इनमें झाव्मविश्वास; निर्मीकता तथा स्वतंत्रता की वृत्ति 
आई, जिससे वे साहित्यिक विकास में बाधक देशी तथा विदेशी वादों के जालमें 
नही फंसे, भारतीय तथा योरोपीय समीक्षा-सिद्धान्तों पर अपना स्वतंत्र निर्स॑य देने 
में सफल हुए तथा कवियों पर अपनी स्वतंत्र धारणा बनाने में समर्थ | जन्मजात 
निर्मीकता के कारण वे बढ़े से बड़े व्यक्तियों, दार्शनिकों और कवियों के असत्‌- 
पच्चों के खंडन में रंचमात्र भी भयभीत नहीं हुए | स्वतंत्र प्रवृत्ति के कारण बे 
परप्रत्ययी नहीं हुए | रस-सिद्धान्त के स्व॒तंत्र निरूपण का श्रेय इमकी स्वतत्र 
प्रकृति को भी है। कबीर, केशवदास, क्ोचे, रबीन्द्र आदि के खंडन में इनकी 
निर्मीकता, आव्म-वैशिष्टट्य नामक प्रवृति का भी पर्यास योग है। रहस्यवाद, 
वक्रोक्तिवाद आदि के खंडन का बीज इनके आत्मविश्वास में भी मिलता है । 
अत्मवेशिष्टय की प्रवृत्ति के कारण दासता के युग में भी वे विदेशी समीक्षा- 
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( रे३७ ) 


पद्धतियों के जाल में नहीं फंसे, भारतीय समीक्षा के मूल सिद्धान्त रस-सिद्ध॑न्त को 
विश्व-समीज्षा-सिद्धान्त सिद्ध करने में समर्थ हुए. | अतृत्त कोटि की जिज्ञासादृत्ति 
के कारण आरम्म से ही ये बहुत ही अध्ययनशील रहे; संस्कृत, हिन्दी, 
उदू , फारसी, अंग्रेजी, बंगला आर्दि कई भाषाओं के साहित्य के अध्ययन में 
समर्थ हुए; मनोविज्ञान, दर्शन, मानवन्शास्र, विज्ञन, समाजशाक्न आदि कई 
विषयों के शाम-संचयन में सुन्नद्ध रहे; मारतीय-समीक्षा के इतने बृहतकाय 
इतिहास के मन्धन में सफल हुए; उसके मूल सिद्धान्त रस के खांगोपांग अध्ययन 
में समर्थ हुए, तथा मनोविज्ञान, दर्शन, रुमाजशासत्र आदि अनेक विषयों की 
सहायता से उसकी सामग्री को रुवे)गीण रूप से व्यवस्थित करने में सफल | 


गम्मीर प्रकृति के कारण ही वे साहित्य-दाश्शनिक बने, उनमें मननशीलता, 
तथ्यातध्य-निरूपण की विशेषता आई । इस विशेषता के कारण ही वे किसी 
रिद्धाग्त या वृत्ति की मूल बातों को पकड़ सके, उसके नित्य-अरनित्य, एकदेशोय 
सार्वभौम स्वरूप को शीघ्र ही पहचान सके । उनकी समीक्षा को सारवान बनाने 
में उनकी दाशॉनक क्शिषता का बहुत योग है । इसी प्रश्वेत्ति के कारण वे रस 
के दाशंनिक स्वरूप को पकड़ सके; प्राचीन आचायाँ की रत, अलंकार, रीति, 
आदि सम्बन्धी सामग्री का तथ्यातथ्य-निरूपण कर सके, रस के सावभौम स्वरूप 
को ग्रहण कर सके तथा साहित्य के अनित्य सिद्धान्तों की आत्म-रूप में नहीं 
रख सके । साहित्य के सारवान पदांथ रस को आत्म-रूप में प्रतिष्ठित करने में 
उनका अध्ययन ही उत्तरदायी नहीं है वरन्‌ किसी वस्तु के मूल को पकड़ने वाली 
उनकी मननशील दाशनिक प्रवृत्ति भी | 


सहृदयता के कारण डनकी समीक्षा में सचाई का सिद्धान्त आया, उन्होंने 
जो सोचा वही लिखा और उसी को कार्य रूप में परिशुत करने का ग्रवत्न 
किया | सहृदयता के कारण पाठक की आवद्यकताओं को समर उनके साथ 
तादात्म्य स्थापित करने में वे सफल हुए | इसलिए वे सभी पाठकों के श्रेय एर्व 
प्रेय को अनुबंधित करने वाले रस-सिद्धान्त को साहित्य के सार्बमौम एवं सावे- 
कालिक सिद्धान्त सिद्ध करने की ओर ऊ्ुके, पाठकों की जीवन के साथ अपनी 
समीक्षा का संबंध सबंत्र स्थापित कर सके, साहित्य के पुराने सिद्धान्तों के उप- 
बृहण में समर्थ हुए तथा उन्हें नव्यतम रूप देने में सफल | इस प्रकार उनके 
द्वारा निरूपित पुराने सिद्धान्तों के नव्यतम, सजीव एवं समयोपयोगी स्वरूप का 
बीज इनकी स्वतंत्रता तथा सहृदयता की प्रवृत्ति में मी मिल्नता है अन्यथा ये 
भी परप्रत्ययी समीझुक बन जाते । 


श्र 


( इईैशे८ )») 


प्रकृति-वर्शन सम्बन्धी सिद्धान्त का खोता-- 

उपर्यक्त विवेचभ का वात्पय यही है कि इनके समीक्षा-सिद्धान्तों के निरूपय 
क ओेय बेबल इनकी श्रध्ययन सामगी को ही नहीं देना चाहिए, इनके संस्कार 
प्रवृत्ति एवं दक्चन्य मौलिक विशेषताओं को भी | थ्युत्पक्ति के मीतर समीक्षक का 
पारिवारिक वातावरण, निवास स्थान, निरीक्षण, यात्रा, उंस्था-सम्पक्क, मिन्न- 
मण्दली, घिद्यालयों की शिक्षा, विविध विषया को अध्ययन-सामग्री, युग-प्रबृत्तियों, 
युग प्रेरणाओं अर्पद उन तत्वों का समावेश होता है जिनसे उनकी समीक्षात्मक 
प्रतिमा का निर्माण एवं दिकास हीता है। अतः किसी समीक्षक के समीक्षा 
सिद्धान्तों फे मूल खोत के निर्शय में उपयु क्व किसी तत्व की उपेक्षा नहीं की 
जा भकती | उदाहरणार्थ-उनके अक्षति-दशन सम्बन्धी स्ड्विलत का मूलखोत 
केवल उनके ढारा समधीत, काव्य में स्वतंत्र रूप से प्रकृत्तवर्शुन करने वाले 
वाल्मीकि, कालिदास, भवभृति, वर्डसवर्थ के प्रकृति वर्णन हो नहीं, अथवा 
उनके द्वारा अ्नवादित एडिशन का कल्पना के आनन्द?! नामक विशद निवन्ध 
ही नहीं जिसमें प्रकृति-दशन श्रथवा स्वतंत्र रूप से प्रकृति बणुन में आनन्द की-- 
भारतीय पदावली में रस की रुता मानी गई है, वरन इसके निर्माण में उनके 
मनिदस-स्थान, उनके रागात्मक निरीक्षण, उनकी मित्र-झडली एवं थुग-प्रवृत्तियों 
का मी योग है| इनकी जन्मभूमि, अगोना के हरे भरे खेतों, बड़ी-बड़ी अम- 
राइयों, कमल-क्री ड्रा-लसित बड़े बड़े तालो से सुशोभित प्रकृति की एक रमणीय 
रम्य-स्थली है जिसकी गोद में इनका शेशव वीता; राठ रहते हुए बुन्देलखंड की 
पहाड़ियाँ तथा विन्ध्याटबी का भी प्रभाव इनके हृदय पर पड़ा, किन्तु प्रकृति का 
सबसे अधिक यमाव मिर्जापुर की सबन वन्य-बृत्षों से लदी पवत-मालाओं, ऊंची 
नींची पवे6-स्थॉलियों के व,च कीड़ा करते हुए टेढ-मेठे नाल्ो, सुदूर तक फैले हुए. 
हरे-भर लहलहाते कछारों, बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य से लहराते हुए निभरों 
रंग-विरंग के शिल्ाखशधों पर बहती हुई नदियों की निर्मल धाराश्ओं तथा फूली 
फली अ्मराहयों के समीप बसी हुई आम्य-बस्तियों के साहचर्य का पड़ा | 

प्रकृति के प्रति उनके ग्रकृष्ट रागाव्मक सम्बन्ध तथा उनको प्रकृति-सम्बन्धी 
सूद्म निरीद्ण-शक्ति का परिन्वयः मृत्यु के डेढ़ माह पूर्व मिर्जापुर के कवि- 





१---सा हित्व-न्देश, 2|क्लांक, आचार्य रामचन्द्र [क्ल, एक भांकी, 0० ६७१. 

२--उनका प्रति वर्ष हिन्दी विभाग के अध्यापकों के साथ वर्षा ऋतु में एक ब:र मिर्जापुर 
की पकुंति की रम्यस्थली में रंमथ करने के लिए जाना, सभी प्रकार की परावल अयनों का 
नाम बढाने में रूमर्य दोना, प्रकृति की विमुग्धकारों छृबि देख कर उसको सा्शंग दणडवत्‌ 
करना, उनके प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम एव सक्षम निराफ्ण शाक्ति का परिचायक दे । 


( रेरेह ) 


सम्मेलन में दिये हुए उनके उस भाषण से मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था 
“यद्यपि में काशी में रहता हूँ और लोग का यह विश्वास है कि यहां मरते से 
मुक्ति मिलती है तथापि भेरी हार्दिक इच्छा तो यही है कि जब भरे प्राणु 
निकले तब मेरे सामने मिर्जापुर का यही भूखण्ड रहे। में यहां के एक-एक नाते 
से परिचित हूँ । यहां की नदियों, कार्टों, पत्थरों तथा जंगली पौदों में एक एक 
को जानता हूँ' |” प्रकृति-द्शन में यदि स्वतंत्र रस शुक्ल जी को प्रत्यक्ष जीवन 
में न मिज्ञता तो फिर वे प्रकृति के इतने सद्म निरीक्षण तथा उसके साथ 
इस प्रकार का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में सफल न होते अर्थात्‌ 
प्रकृति में स्वर्तत्ष रस मानने का खोत इसके प्रकृति निरीक्षण तथा प्रकृति के 
प्रति इनके रागात्मक सम्बन्ध में भी मिल्ञता है । मिजांपुर में रहते हुए लगभग 
१४-१५ वर्ष की अवस्था में इन्हें रामानन्द, परमानन्द तथा जैलेलाल बेसे 
विद्यार्थियों कि मित्र-मंडली मिल्ली; जो प्रायः नित्य प्रकृति की रम्बस्थली में प्रृमने 
की शोकीन थी* | कहने की आउश्यकता नहीं कि इस मित्र मंडली से भी शुक्ल 
जी को प्रकृति में रमने की तथा रस अनुभव करने की ग्रेरणा मिली होगी | 

आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता और आडम्बर से शुक्ल जी बहुत ही क्षुब्ध 
थे क्योंकि इसने मनुष्य को प्रकृति से दूर ठकेल दिया था | अक्ृति से किनारा 
खीचने से मनुष्य की जीवन-शक्ति नष्ट हो रही थी, उसके समुचित विकास के 
लिए. केवल नरता का ज्षेत्र संकी् प्रतीत हो रहाथा। धाठु के कुछ टुकड़े 
सभ्यता को ओट में उसे जीवन की मंगल-विधायिनी विभूति से दूर फेक एक 
दूसरे के रक्त-शोषण में मग्न कर रहे ये || सुख की खोज में विक्ृति को 
ओर दौड़ते हुण भ्रान्त जगत को मृग-मरीखिका सहश प्रताड़ित होते देख कर 
उनकी आत्मा तड़प उठी थी | युग की उपयु क्त प्रवुतियों से करुणाह होकर 
उन्होंने रूसी, रस्किन, वडसदर्थ के समान उद्श्रान्त जगत को प्रकृति को ओर 
लौटने का सन्देश दिया । उनकी दृष्टि प्रकृति के विशाल रूप मनुष्य को फेशन 
के बनावटी और संकुचित घेरें से बाहर निकाल कर व्यापक और उदार 


१--साहिस्य-सन्देश हुर्वलाक, भग्तिम भार्काक्षा, स्रोहनलाल इहिवेदी पू० श६६, 
२---साहित्व-प्रन्देश शुक्लॉक, पृु० ३७२ । 
३--विश्वबीच नर के विकास हेतु नरता हो, होगी किन्तु अलमू न मानव विचार ले । 
मलेक २-१ | 
इफों से तम्हारे पले होंगे जो हृदय, थे दी 
मंय्ल की योगमिथि बरी पाल पार्वगें कलक २-४ 


५. र४० ) 


बनाने में रुमर्थ है, उसे विकृति की मृग-मरीचिका से उन्प॒क्त कर उसमें जीवन- 
शक्ति तथा उसे विकसित करने की प्रेरणा भरने में समर्थ हैं।* 

शुक्ल जी का युग राष्ट्रीय का युग था। उस समय देश में राष्ट्र के सच्चे 
प्रेमियों के साथनसाथ कुछ राष्ट्र प्रेम के टोंगी, देशहितेषिता के लग्बे-चोंगे पहनने 
वाले धूर्त एवं आडम्बरी मी पेंदा हो गये थे । उस युग के राष्ट्र प्रेम के दोंगियो 
तथा धूर्तों प९ उन्होंने श्रपने निबन्धो में स्थान स्थान पर व्यंग्य किया है |९ 


ऐसी अवस्था में इस बात की आवश्यकता थी कि शुक्ल जी सच्ची देश 
भक्ति तथा रुच्चे राष्ट््रेम की कसौटी भी बताते | शुक्ल जी ने इस आवश्यकता 
कौ पूर्ति करते हुए राष्ट्र की प्रकृति को राष् प्रेम के आलम्बन रूप में चित्रिंत३ 
किया | उपठक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रकृति के आलम्बन 
रूप बर्णन के सिद्धान्त-निर्माण में थुग-प्रब्ृत्तियों का भी कुछ योग रहा है | 


इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि शुक्ल जा में ग्रकृति-प्रेम का उंस्कार 
शैशवावस्था से वर्तमान था | वह उनकी प्राकृतिक स्थलों की यात्रा, किशोरा- 
वस्था में पक्ृति-स्षेत्र में प्रतिदिन के फ्यंटन, उनके विभिन्न निवास स्थानों में 
प्राप्त प्रकृति की रमणीय शोभा के साहचर्य; वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति 
अदि संस्कृत कवियों के प्रकृति-वशन सम्बन्धी श्लोकों के श्रवण एवं अध्ययन, 
अपने काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र रूप से वर्णन करने वाले वर्डसवर्थ जेंसे अंग्रेजी 
कवियों के प्रश्न॒ति वर्णन सम्बन्धी कविताओं के अध्ययन तथा उनकी प्रकृति प्रेमी 
मित्र-मंडली से अ्रंकुरित हुआ तथा तत्कालीन वैज्ञानिक थुग में प्रकृति की ओर 
लौट चलो” नामक संदेश को बड़े बड़े दाशनिकों एवं लेखकों* से ज्ञात करने 
से, एडिसन के 'कल्पना का आनन्द! नामक सैद्धान्तिक निबंध के अध्ययन तथा 
अनुवाद से, जिसमें प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन तथा स्वतंत्र रूप से प्रकृति के वर्णन 
में स्वतंत्र कोटि के आनन्द को सत्ता मानी गई थी, स्वतंत्र रूप में प्रकृति वर्णन 
करने वाली उनकी कविताओं से क्ष्मशः: पल्‍्लबित होता गया। अंततोगत्वा 








'वननककनकननमककन-न-फ-पनकनका 4 न-त६-ण ८ ८०] [दमन ननीनीननो>ोोनसपनथ चऊण आहट जटिल? टी अ्च््लल्ड्डक्‍ कक्‍ 


4--- नर भव-शक्ति की अनन्तरूपता हे विछी 
तुझे अन्धकृपता से बाहर बढ़ाने को । 
रूप जो आभास तुमे सत्य सत्य दंगे अस्त 
उन्हीं को समय जान अन्तस जयाने को । 
“-दैदय का मधुर भार, भलक २-७ 
२--.. विन्धामणि प्रथम भाग पृ७ १२, दे८, २७प्रे । 
इ--€सोी रस्किन/ प्रचा नू १६०४ ई० 


( नहेडे१ ) 


इनको उपज्ञात समीक्षात्मक अतिमा ने इसे नवीन काव्य-सिद्धान्त का रूप दिया, 
अथात्‌ प्रकृति-वर्शन में प्रकृति के श्रत कवि के भाव को रतिभाव, कवि को 
आश्रय, प्रकृति को आलम्बन, प्रकृति-दशन अथवा वर्णन से प्राप्त कवि के हृ८ को 
संचारी, पुज्च॒क को अनुभाव मानकर उसमें स्वतंत्र की सत्ता सिद्ध की, और उसे 
श्रृंगार की ही कोटि का माना | आचाय शुक्ल के पूव काव्य तथा कहीं कहीं 
सैद्धान्तिक समीक्षा " में भी मरक्ृति के स्वतंत्र वर्शन का रूप तथा उल्लेख मिलता 
हैं, किन्तु इनके पूर्व किसी आचाय ने इसे सैछान्तिक रूप नहीं दिया था | 

गुक्ल जी के आगमन के पूव हिन्दी-काज्यशास्त्र के पास निल्नी कहलाने 
यशग्व वस्तु बहुत ही कम थी । इसलिए उन्होंने हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निर्माण 
द्वारा उसमें स्वतंत्र नवनिश्चि भरने का लक्ष्य बनाया | जो व्यक्ति जिस वस्तु को 
लच्य बनाता है उसीका बारबार अभ्यास करता है| शुक्ल जी भारतीय-समीक्ता 
का पु]ननिर्माण रससिद्धान्त की व्यापक भूमि पर करके, उसके #ीतर विदेशी 
विभिन्न वादों के संदेशों एवं रुत्पछ्यों को आत्मसात करने की शक्ति निर्मित कर, 
जीबन के श्रन्य पक्चों-त॑स्कृतिक, दाशनिक, राष्ट्रीय आदि को समाविष्ट करने को 
व्यात्ति उसमें सिद्धकर, उसमें साहित्य के अन्य सिद्धान्तों-अलंकार, रीति, वकोक्ति, 
ध्वनि, औचित्य आदि को संश्लिए कर, उसे विदेशी वादों-माक्सबाद, अन्तस्चे- 
तनावाद, संवेदनाबाद, प्रतीकबाद, प्रकृतिधाद, कलाबाद, अभिव्यंजना- 
बाद आदि के कुप्रमावों से उन्मुक्त कर उसके पथ-प्रदर्शन द्वारा हिन्दी- 
साहित्य को स्वतंत्र धगति तथा विकास की ओर उन्मुख करते हुए उसे स्वतंत्र 
व्यक्तित्व प्रदान करना चाहते थे । 

समीक्षा-सिद्धान्त-निरूपण वाले अध्याय में यह बताया जा चुका है कि रस- 
सिद्धान्त शुक्ल जी का अंगी सिद्धान्त है, अलंकार, रोति, गुण, वक्रोक्ति,! 
आवित्य, ध्वनि आदि सिद्धान्त उनके अंग सिद्धान्त हैं। अतः क्रम के अनुसार 
उनके अंगी सिद्धान्त रस सिद्धान्त के मूल थ्ोत पर विचार करना चाहिए | 


रस सिद्धान्त का सोत।--- 

समीज्षा-सिद्धान्त-निरूपण वाले शअ्रध्याय में रस-सिद्धान्त पर विचार रस- 
परिभाषा, रसावयव-स्वरूप, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, रस-प्रक्रिया, रस-स्थान, 
रस-स्वरूप, रस-व्याप्ति, रस-प्रकृति, रसानुभूति की विशेषतायें तथा काव्य के अन्य 
तत्वों के साथ रस के सम्बन्ध शीष॑कों में हुआ है। अतः रस-सिद्धान्त के मूल 
खोत पर विचार करते समय रस-सम्बन्धी उपर्युक्त सभी सामग्रियों के स्ोत पर 
विचार किया जायगा । यहां भी यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि शुक्ल 


कर 
प्र 








॥--रस्+बाटिका ऋग्निद्वोत्ी पू० 'ज. 


( रे४र ) 


ज्ञी के रत-सिद्धाग्त की सामग्री का मूल खोत केवल शास्त्रीय अन्थों का अध्ययन 
ही नहीं है वरन्‌ उनके व्यक्तित्व के मूल संस्कार, उनके जीवन को इृढ़ इच्छा, 
उनका प्रमुस्त बीवन-सिद्धान्त, शुग के आदश्श आदि भी हैं। शुक्ल जी के 
व्यक्तित्व के यूल संस्कार- मादा, उदात्तता, ग्रम्मीर्ता एवं आदशवादिता के थे | 
रस-मिद्धान्त इन संस्कारों के अनुकूल पड़ता था | आचाय शुक्ल के जीवन की 
हृढ इच्छा था लक्ष्य हिन्दी-समीक्षा को अशस्त भूमि पर स्वतंत्र व्यक्तित्व 
प्रदान कर उसके आधार पर समग्र हिन्दी साहित्य को एक स्वतंत्र नवनिधि के 
रूप में विश्व के सामने उपस्थित करना था | उपयुक्त लक्ष्-सिद्धि की 
अनुकूलता उन्हें रस-सरिद्धान्त में ही मिल सकती थी | 

शुक्ल जी ने अपने अंगी जीवन-सिद्धान्त लोकधम के अ्रनुकल पड़ने वाले 
सिद्धान्त---रफसिद्धान्त को प्रमुख सिद्धान्स के रूप में अहण क्रिया, यह पहले 
बताया जा चुका है। “काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था” नामक निबन्ध की 
सामओी से यह स्पष्ट है कि वे ल्लोकमंगल्ल या लोकघर्म को रस की कतोटी मानते 
हैं*। इस प्रकार रस-सिद्धान्त को प्रमुख सिद्धान्त के रूप में अहण करने में 
उनके जीवन- दशन का भी अनाव है । 

इस युग में समाजनसुघार, धर्म सुधार, राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रेरणाये 
लोक-धर्म पर आधारित थीं। इस प्रकार काव्य में लोक-मंगल को अपनाने वाले 
रस सिद्धान्त का अहण थुग प्रवृत्ति के अनुकूल था । अतः यह्द निष्कर्ष निकालना 
सरल है कि रस-सिद्धान्त को प्रमुख सिद्धान्त के रूप में श्रपनाने में थुग-प्रवृत्तियों 
का भी प्रभाव है | शुक्ल जी रा रस-सिद्धान्त का समीक्षा के प्रमुख सिद्धान्त 
के रूप में अहण तत्कालीन मारतीय साहित्य की परम्परा के भी अनुकल था । 
शुक्ल जी तक आते-आते रीति, गुण, वक्रोक्ति, ओचित्य, ध्वनि आदि की 
परम्पराये संस्कृत तथा हिन्दी में लगभग मर चुकी थीं। अलंकारवाद का नाम 
लेने बाले किसी कोने में एक्ाब कभी-कभी दिखाई या सुनाई पड़ते थे! 
अथात्‌ धुक्स जी तक अआते-आते रस-सिद्धान्त स्बंधान्य हो चुका था / सकमी- 
माँठा के अध्ययन से यह भली-भांति विदित होता है. कि शुक्ल जी रस पर 
लिखने के पूव संस्कृत तथा हिन्दी के समीक्षा-साहित्य एवं उनकी साहित्यिक 
परम्पराओं का सम्यक्‌ अध्ययन कर जुके थे, अथौत्‌ वे संस्कृत, हिन्दी की 
जीवित साहित्यिक परम्परा--रस-परम्परा से भल्ली भांति अवगत हो चुके ये 
ऐसी स्थिति में यह अनुमान लगाना सरल है कि उनके रस-सिद्धान्त के चयन 
में मारतवर्ष की जीवित साहित्यिक-परम्परा का भी पर्याप्त योंग है | 


१---चिन्थमकि, पहला भास पू० ६०१२ 








( रे४र३े ) 


उनके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाले हिन्दी के मूधन्य कवि तुलसी 
के मानस में रस ही प्रमुख साहित्यिक सिद्धान्त के रूप मे-- प्राण रूप में ) 
विराजमान था। उनके काव्यादर्शों को निर्मित्त करने में सहायक वाल्मीकि, 
कालिदास, भवभूति आदि में भी रस की हो ग्रधानता यी* । अतः रस को 
प्रधान काव्य-सिडधान्त के रूप में अहरण करने में उपयु क्ष कवियों का प्रभाव भी 
खबश्य रहा होगा | 

रस-सिद्धान्त के चयन में सहायक प्रमावों एव स्लोतों को देखने के पश्चात्‌ 
अब रस-सिद्धान्त की सामग्री के खोतों पर विचार करना चाहिए । 

क्रम के अनुसार सर्वप्रथम रस-परिभमाषा के सोते पर विचार किया 
जाता है | 


रसत-परिभाषा।--- 


गुक्‍्ल जी रस की परिभाषा हृदय की म्क्तावस्था? 'लोक-हदय में छुदय के 
लीन होने की दश!? के रूप में करते हैं* | अर्थात्‌ रस-दशा में वहुदय का हृदय 
स्‍्वाथ-बंधन से मुक्त होकर अस्यन्त विस्तृत हो जाता है । रस-दशा के विवेचन 
में दृ॒दय-विस्तार, विकास, स्वार्थ बंधनों के भग्न होने का तथ्य तथा छूदय की 
मुक्तावस्था सम्बन्धी सामग्री अट्रनायक के भायकत्व व्यापार सें?, विश्वनाथ के 
रंस-स्वरूप-विवेचन सेंए, तथा बगन्नाथ की रस-यरिभाषा में" मिलती हैं। 
भट्ननायक के भावकत्व व्यापार में साघारशीकरण, निर्ववक्तिकता, हृदय विस्तार, 
विकास, स्त्वोद्क की चर्चा; विश्वनाथ के रस-स्वरूप-विचेचन में सत्वोद्रेक, स्वप्रका- 
शानन्द, चिन्मयता ( चित्त-विस्तार ) “स्वाकरबदमिन्नत्वनायमास्वादते रसः? 
का उल्लेख जगन्नाथ की रस-परिमाया में “मन्‍्नावरणाचिदेव रत?” का तथ्य 
मिलता है | शुक्ल जी अपने साधारणीकरण के विवेचन में मट्टनायक से सबसे 
अधिक प्रभावित हैं; साहिस्य-दर्पण की अंग्रेजी बिमला-टीका का उन्होंने विस्तृत 
अध्ययन किया था; पं० राज जगन्नाथ के रसगंगाधर का उल्लेख रस-मीमासा 


शिओ शशि मल 6 शक आप रन मत कर आजकल हर अकाल अल कक 
१--ररूमीमांसा, एु० ११०--१३०....._ २--चिंन्‍्तामाण पहला भाग, ४० $४३,३०४, 
३--हृदि विस्तारविकारुलचणेन उत्ोद् कप्रकाशानन्द्मयनिञरसंविद्विभान्ति विलघुणेन 
परअद्वर्वाद स्विधिन भोगेन पर अुच्यते इति । 
अभिनवमारती में अभिनव गए द्वारा भट्टनायक आवकत्व व्यापार की विवेधन-- 
पृ० २७८, २७६८६, 


४--स लोड कादखण्डस्वप्रकाशानन्द घिन्मयः | 
है. मम लिन लत + मी >> छू || 


| सैडेड ) 


में कई स्थानों पर मिलता है । इरुसे अनुमान लगाना सरल है कि शुक्ल जी ने 
उक्त तीनों आचार्यो' का गम्भीर अध्ययन किया था। रस-परिभाषाः के निर्माण 
काल में उक्त तीनों आचायों' की रस-सम्बन्धी उपदक्त सामग्री, उनके जीवन के 
प्रमुख सिद्धाग्त--लोक-घर्म, उनके काव्यादर्शों के संस्कार--लोक-हित तथा उभके 
युगादश--लोक मंगल के ग्रभाव के फल स्वरूप उन्हें मिली | इस कारण उन्होंने 
पयु क्त सामग्री को अपने व्यक्तित्व के सांचे में ढालकर थुगादश की अनुरूपता 
के अनुसार निर्मित कर उसे नव्यतम स्वरूप दिया | 


भाव तत्व का श्लोत:-- 


शुक्ल जी के रकसिद्धान्त में भाव विवेचन की सामग्री का छीत शेणड 
मेक्डूगल, एडमन्ड, स्पेन्सर, एंजिल, रिचर्ड तथा साहित्य-दर्पशकार की भाष- 
विवेचन-सम्बन्धी सामग्री में मिलता है, किन्तु सबसे अ्रधिक सामग्री रन्होंने 
शेश्ड से ली है। रस-मीमांसा के परिशिष्ट में काव्य वाली पुस्तक के लिए अंग्रेजी 
में दी गई मनोविज्ञान सम्बन्धी टिप्पणियों में एकाध को छोड़कर प्रायः सभी 
शेण्ड की पुस्तक 'औ0ग्रातं89607 ण' ट/४६2०८7४” से ली गई हं। मन- 
सघटन के नियम '॥,9७४४ 6 76 णाएइक्ा898007 0 ॥!00 सम्बन्धी 
टिपणी शेण्ड लिखित “कु०फार्वगांणा त्ी टप्द्आाबटाल” नामक पुस्तक के 
300 4, (0877. 77, एप ६० २०,२७,२८ से संकलित हैं, स्थायी भाव-चक्र 
(9फ8ाटा॥ ए इट्ाप्ंधाधा8 ) सम्बन्धी टिप्णणी प०३६,४०, ४१ से ली गईं 
हैं| भाव-चक्र (59887) 0 ८०000279) संबन्ध। टिप्पणी ० २७,२८, २६ 
के आधार पर है। भाव एवं स्थायी-भाव के निर्माणकारी तत्व, प्रृ० २८, २६, 
४०, ४६ के आधार पर है | मूलमाव सम्बन्धी टिप्पणी प्र० २६,३२० 3005 ॥ 
८॥४9४, 7 के श्राधार पर है। भाव-विवेचन वाले अध्याय में मनोविज्ञान 
सम्बन्धी घायः सभी पाद-टिप्पणियां शेण्ड से तथा साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी 
टिप्पणियां साहित्य-दपंण से दी गई हैं। माव-विवेचन करते समय शुक्ल जी ने 
इस विषय में यथा प्ररुग शेण्ड की वेजश्ञानिकता एवं आधुनिकता की प्रशंसा की 
[' उनके मतों को अपनी मनोवैज्ञानिक सामग्री के प्रमाणार्थ डद्धत किया 
है,* कहीं कहीं उनका नाम लेते हुये डनकी सामग्री का ज्यों का त्यों डप- 
योग किया है।> डउपयु क्त प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो गई कि भाव-विनेचन 
की मनोवैज्ञानिक स।मभ्री का मूल सात शंण्ड की पुस्तक, ( ए'ठपरख्ततपं०ए 
"9067 ) है तथा शास्त्रीय सामग्री का मूल छ्ोत साहित्य-दर्पण है | 


३--रसझमोमांसा, पू० १9०७. २-- बही. पृ७ १8७, ४८ 
इ--- बहा पूृण शहर 


( २४४ ) 


चिन्तामशि के अथस निवन्ध झाव का मनोविकार को मनोवेज्ञनिक सामग्री 
का मूलखोत शंण्ड की पुस्तक 3060०: ॥, टॉपछ00 5.57 है भावया 
मनोविकार! निवन्ध में शुक्ल जी ने स्थायी माव के मूल में रहने वाले भाव की 
परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, स्वरूप, जीवन तथा साहित्य में उनकी महत्ता, व्य[पन 
कता, कायतत्व, उपयोगिता, नेतिक आधार तथा आदर्श पर विचार किया है। 
इधर शेण्ड ने अपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय के दशम तथा एकादश- 
परिच्छेद में स्थायी भाव के प्रयोजन"; काय*, झादश्श 3, शुण४ 5, विशेषता" 
पूर्णता', नेतिकता*, उसके वैयक्तिक सामाजिक स्वरूप८ तथा उसके साथ 

रहने वाले तदूमब भावों पर विचार किया है। संस्कृत साहित्य-शास्त्र मं स्थायी 

भावों के ऊपर ऐसी सुविस्तृत वामग्री नहीं मिलती । आचाय शुक्ल जी ने शसड 
का गम्भीर अध्ययन किया था, इसलिए यह अनुमान लगाना सरल एंव 
स्वाभाविक है कि स्थायी तथा रुंचारी. भावों पर लिखे मित्रन्धों को वीजमूत 
सामग्री का स्रोत शेण्ड की उक्त पसतक है। शैण्ड ने स्थायी-मात्र सम्बन्धी 
अपनी सामग्री का उपयोग व्यक्तित्व चरित्र-निर्माश तथा उसके विछास के 
लिए किया; स्पष्टता के लिये उसमे अंग्रेजी राहित्य तथा समान के उदाइरण 
दिये | शुक्ल जी ने उस सामाग्री का उपयोग साहित्य में रस-च्याख्या की इृश्सि 
आव-निरूपण के सनन्‍्दभ में किया हैं। उन निबन्धों में शुक्ल जी के उदाहरण, 
यात्र, धटनायें, निजी हैं | उन्होंने अपने युगकी विभिन्न समस्वाश्रों का पुट यथा- 
स्थान उसमें रखा है, व्यंग्य-विनोद का पुट तथा उनको उपस्थित करने का दग 
नया है, भारतीय साहित्य, समाज एवं संस्कृति की भूमिका में सभी सामग्री 
निर्योजित की गई है । इस प्रकार शुक्ल जी के व्यक्तित्व की छाप उन पर पूर्ण 
रूप से लगी है | 

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि स्थायी भाव के मूल में रहने 
दाल भाव के विवेचन की सामग्री का मूल खोत शुग्ड की उक्त पुस्तक है | 


२.....................3........ 4 कनननतननननयणथणथणघ८०8७6_७७तचचब१'बच'तस 33-39 नमीान-बननन पक कनप नननकनन जनानीननन- नानी नी फनी आन-क-कनन नम न कप नि पाक + 3 43++333+3-3तत3मननग- न बा ...>++++.43434+नीनीयथीतीणी।3.क्‍क्‍ चीन तीतीनएनएनऋन>न>-नोेोा:स स सअ फफफ क्‍ अइक्‍ 5सअउ5उऊ- 55 त- 


[.-श77एएड5९ ्छि 8 82एफ्राटए7, क. ]7. 
9. >फ्मांल्ड छा क इत्गा्टांड, 2, 45, 
3--]त62]5 छत 6 बांधा, ?., 42, 
4-2 घाला। प्राष्टाघक ए 8 568587600., 9. 4706. 
35--]25४796४प्र८ वुधंप्रट३ त॑ कर्शटि574 ४४77४7670, #, 46, 
6---?6४४९७०४ ए०ी & ३९70/ए९7, #. 40 ह 
7...-90765 ए 3 स्था/्यव्यां, 2, 40, ु 
&. जिताणप्रेपण 2ष्ुट्एा र्ज 3 धट0 2 34] 


( रे४द ) 


रस-मीमांसा में विवेचित भाव का लक्षण", उसके मूल निर्माणकारी तत्व* 
तथा भावों का सम्बन्ध) शेश्ड के आधार पर है। शुक्ल जी का भाव- 
लक्षण शेण्ड की पुस्तक के पृष्ठ ६४ पर दिये हुए भाव-लक्षण के अमुसार है | 
प्रमाणाथ दोनों की सामओ यहाँ दी जाती है। 


खत दाा0पंणा फ्रणेप्रतेट8 8 ००200ए९८ ब्राप्रप्रवं४ ( 06 
82756 ० एलएहए000म 67 0 प्र70), 38 2:0029 79९ 8(प्रप्0८ 
(0 प6 82088 एफ &70 77फएप्रॉइट ) ब्यते €टॉजाए द्वाताष्रत6 6६ 
8 08:एटक्ा' डग्त,--३#0फ्रावब्00ण7 ता (द्रक्वा०ढ०, ह 64. 


पृफाह 0 हाफ0णाए0णत 38 & अज़ास्‍टशं$ 0 ०08770 07, 
टणाब00 ध्यापे (€टपाए, 700, ?., 84, 


आचाये शुक्ल कृत भाव-लक्षण)-- 


प्र्ययवोध, अनुभूति और वेगयुक्त अबूत्ति इन तीनों के गूद संश्त्षेष का 
नाम माव है | रस-मीमांसा, पु० श्द्ृद | 

भाव-लक्षण सम्बन्धी उपयुक्त दोनों सामग्रियों के तुलनात्मक अध्ययन से 
यह सिद्ध होता है कि शुक्ल जी के भाव-लक्षण का स्ोत शंण्ड का उक्त 
भाव लक्षण है । 

शुक्ल जी को, भाव को एक व्यवस्था या मानसिक शारीरिक विधान के 
रूप में मानने का वीजभूत विचार शेण्ड से मिला । रस्-मीमांसा में शुक्ल 
जी द्वारा निरूपित भाव-चक्र के विभिन्न मिर्माणकारी तत्वों+-- संवेदन, बासना, 
प्रज्नत्ति, मनोवेंग, इन्द्रियवेग, माबना, प्रत्यय-बोध, इच्छा, संकल्प; विचार, 
शारीरिक-ब्यापार, विशेष कर्मों की प्रेरणा आदि का खोत शैणड की उक्त 
पुस्तक ही जान पड़ती है, क्योंकि संस्कृत के लक्षण-अंथों में भाव के उक्त 
निर्माणकारी तत्वों का यृच्तम प्थ्क्करण नहीं मिलता | अधिक से अधिक भाव के 
निर्मायकारी तत्वों में वासना, चित्तर्शत्ति, संविद, मावना का उल्लेख किन्हीं- 
बिन्‍्हीं लक्षण ग्रन्थों में मिलता है * | भाव के निर्माणकारी तत्वों से सम्बन्ध 


रखने वाली शेण्ड की पंक्तियाँ तुलनाध्मक अध्ययन, अनुमान तथा निष्कर्ष के 
लिये आगे दी जाती हैं। 


१--रस-भीमांसा, पृ० ६६८, २--+ . वही पृ० १६४ तंथा १६८, 
हज... वहीं प्रु० १६६, ४-रसन्मीमांसा, पृू० १६६, ७०७० 
ई-- वही पृ० ५६२ से १६७, १४८ से १७१ तक । 

ती, पृ७ २८१, २८४ 2३८५. 


जि 


( रेध७ ) 


+शला छद हछच्छा: ० हाल उच्॒टत जीन रापणीणा छट 
गिटक्य (28६ सिट 2075एपारा। ०ाह 4 $0 --६ 7णाष्टी 
पी ६ मैच छा गा9ए मकएट, २६४ तमच्चत्यटालांडसंट [ट्ट्प्रप््ट 
बात शवे्वटांद चिट तएन्योट एः0८९४४ फहं०छीगए 0 ४ 
गार्त पट कैट #ए0पा ऋप्रंटी 38 ८ 0०प६८0०0१८  ॥682 
णाशशप्रांव्मा-च फल्वए :रविलल्ाएट ६0 3 €00फात्त दातें.!? 
ज्ण्प्चेंडाउं0ा 6 4 9740767, 7, 279 


“पृशन कह 38 2 470458४037]6 ९0777 62707 2967७'६2४ 837 
ठाजा0ठ्त व490व0 496 ॥70प्रॉइट छत 6 [सडासटाड छ9वछांकाप्टाअए 
(040 3एड6०७.१_,. #0एसवेंब्रतठत ० ८॥5६7"80०६९४, 7, 3209. 


“फिलदाप्रंक्रारमाड बद्वापे साध्कातार #०0९ वेलांडटॉ2्व 0७ 
(6 [70९658 णी 7&7८७७४०७, 00587 टिटापिए बात जी 
पिच (92७ 7छर चैछए०त छणी 77९ हएए्ए फाशा€ड़ा, ,.. ... .. 
॥770, ?/</श्ट्ढ ए, १. 

४ कं70ण 068८2०:९४ ॥0 लैप्शार-वी) फल ठ6 छरापीलड व8- 
्ए्वंध्त दंदए2 बतातफएु ६००००.” ॥94, 9. 459, 


+बू॥6 टगठ065 रा 488 शध9[00865, [7807 ८8, 820प्रा/ध्द 
(िप[ंध्यासंक बाय एद्ाइसतपा 2ट0मरश्तप्पाल्ते क्‍ंघ गा फ्रंट, 2 
अगर 3एठाए [ए70गालेए वेटालजउंप्रढ्त ६७ परोट एलकडापांत जी ७. 
एकाएएप्रबक वकदे,? पएछात ए9, 457. 


6 बएएचतहड गाटापपवेंटएएपॉडटड कार्ये €बटा। #ए0पोौ52 
78 ८07ग्रल्ठांट्ते छाफि 8 छ्यपंट्यॉता बराहाशट, 490, 2,458, 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित सवेदन, वासना, माव तथा भनोवेग का अन्तर" 
मूलत: शेण्ड को उक्त पुस्तक के द्वितीय अध्याय के प्रथम परिच्छेद ( [758 
7068 28700 €7709097 ) के आधार पर लिखा गया है।* वासना और 
रस के अन्तर के स्पष्टीकरण में शुक्ल जी ने साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद 
से सहायता ली है ।४ वासना, प्रवृत्ति, माव तथा मनोमय कोश के निर्माण * 





१--रसन्मोमाँसा, पृ० $६२, १६३, १४०. 
२--#२#०फ्पवेबछ0ण जे (ब्ण्ब्णांणा, 07, 7770 96. 
३--रसनीमासा, पू० ३६३ - 9--सादित्य-दर्पंण ३१ की दृत्ति । 


रैँ पृ० ग४१ 


( डरेड८ )9 


की विकासवादी व्याख्या दैकेल की प्रसिद्ध पुस्तक (सितवेताट ए पाल 
एह्ंप्ा४८ ) के आधार" पर है। शुक्ल जो दारा मल शोर तदूभव रूप मे 
भावों का वर्गीकरण शेण्ड कृत 0॥70007॥ के दो मुख्य वर्गीकरण ४िक्षा-« 
77 ९770709 तथा $प्रोग्गतात्ाए ध्यठा0ग के आधार पर है।* 

शुक्ल जी की दृष्टि में स्थायीमाव भी एक भाव-चक्र है जिसके अंतर्गत मिन्न-मिन्न 
“गाव और अनुभतियाँ संघटित हैं ४ वे इसे भांवकोश का विधान मानते हैं ५ 
उनकी स्थायीमाव के विवेचन की मनोवैज्ञानिक सामओऔ, * उसे भावकोश या 
स्थायी भाव-चक्र मानने एवं माव विधान से उच्चतर समझने का तथ्य? तथा 
स्थायीभाव के निर्माणकारी विभिन्न मनोवैज्ञानिक तत्वों की बीजभूत सामझौ* 
शेण्ड से ग्राप्त हुई है । उकस सामग्री से सम्बन्ध रखने वाली शौण्ड की पंक्तिया 
प्रमाणाथ नीचे दी जाती हैं । 


“0586 काशालाः इप्शंटा3 ए९ होश 2०) 5९०एापटाड 0 
चीएाधएपरंश पीध्ा 7णफ पार 655ढ67 8एडंटा) 06 द्याएठा- 
078 (+ठ5प्रततंद्रांणा ती ला॥।80टा-एएशराए छा हहाएंपट्ां, 
छि0507 4 लागफाँश', ए0णएएा, 9. 50 ) 

पृपल इल्गांग|गद्तश: 78 8 8एशलाए ए शाशीालश' एफा्वतहा पिया 
धा000607.7? [)व.,, 332, 

+कएटाए उलाप्राएटा। लाते3 0 जणप्र्देट कयाड 8जडाटा। 
78 ९7०00075, ]0घ४ग3, ए077079/| [900९४४९४ द्वातें 
पृष्चाा।।ड त ऐीश्ञाबटांश' छांएा आ6 एा 2ए७70980० र० 7४ 
$07 एल द्वांउद्ा796797 6 १४8 रैक, जद, 800४ 4, टॉ39 
एक जे, ए. 06.. 

गुक्ल जी भावों को कर्म का प्रवतंक तथा शील का संस्थापक मानने हैं।* 
इस तथ्य का स्रोत भी शेण्ड की उक्त पुस्तक ही है। अ्माणार्थ शेण्ड की 
पक्तियाँ नीवे उद्धत की जा रही हैं:-- 





१--विश्वप्रपत्त को भूमिका, पृ० ८६, ६२ २--रसन्मीमांसा, पु० १६४६. 
इ--०णापेबएंका रण (2०९०, 00057 4 ाछ0, एव, ऐ, 25, 
४--ररू-मीमांसा, पू० ६७०, ४२६, ४२७, ७--वही प्ृू० १७०. 

दं-- वही. प० एरेद ७--वह्ीी प० १७१, 

स्प- च्दी ए्‌० ध्पयओ है पहला भाग, पृ० द 


( रेश६ 9 


ढुप्ह उच्शथया) ता ऐपल साणाएतारड छ8 97ए८8 फीड हा 
08 पड $0 फुलाणिया पीट उएंंजाड एछा8४प्रांतिलु ८ 
€र्गआर्इडंत्फ ब्राएँ >6099ए70फ देद्याकएलिंडयए ता परीटा.7 
क#0फ्ातंद्वांणा ता (5८ 30क गे, ८ एॉटा' 3, है, [97. 
४ एलग्राबनए श00 0678 द्वाद #06 छ/0९8 0 एसद्घ'१९० ७-० 
[/0, 8007 7, (रह[/& 7. 7, 97. 
अचाय शुक्ल किसी भाव की प्रकृतिस्थ दशा को शीलदशा मानते 
हैं। इस स्थिति में भाव एक ही आल्वग्बन के प्रति व्यक्त नहीं होता वरन 
व्यक्तियों के प्रति समय समय पर प्रगठ होता है। भाषों की शील-दशा, तथा 
काञज्य में शील-निरूपश अथवा चरित्रच्चित्रण को रस के भीतर रखते की बात 
शुक्ल जी को शेण्ड की उक्त पुस्तक पढ़ने से सूक्मी । भावों की शील्दशा का 
स्नोत शेण्ड की उक्त पुस्तक के प्रथम अध्याय के इ्ादश परिच्छेद में मिलता 
है| उस परिच्छेद के नाम ( ॥06 इच्यप्राधटाय 388 पल इतप्राए्टड हज 
(0८ 49५]068 रण ्उ्म+बटाल: ) से ही शुक्ल जी के छोत का आभास हो 
जाता है। स्पष्ठता के लिये उस परिच्छेद की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं:-- 
“पुल वृएत्रा068 चीद्धा। & 8९एं076070 22चुप्स68 0 7/8 
०ज्रम्म 7टटतें5 क्‍9 9९८0ग्रांगडट लत, शत 0 वृष फीट टीन 
94८६० 85 & 0य॑, 7970, 30067 ।, ए४9७7- 42, ? .39, 
*5फ 57 8 36 इट्गग्रह्ा। 07095 रा टीदादटॉ॑टाउड2 
(07९70 870 एठएचपट, ६9८8९, ७70 7८7 तृषप&॥765 
9९८०6 डटतएं गाते अक्ॉंजा।एपरं दवाएं वाएसर्इडकार अं (८ 
800 फंड 07 एी 09088  एफ्रदा 5थाहंग्रद्या8, ॥ 708 पर 2. 
पाक 495 [577%7: 0 26 07900 287वं द्व500वं +ं 00920 7758 
टदवा।ए द्रील्टां0ा छि 0फ्रटाड बात एघड88 70 (96का 07 85 & 
8९९07्र्तद्वाए (द्वांघार ए की8 फ्री 00 एकऑाशाओछ ते 
चंह्लालं, चर शापेड 40 6द7ए एंड तुएवातए व 05 चंहवीए]- 
28 जात घार्म 8 एथानर्ण, 49॥0, 80676 |, ८0५]7. 2 ए 9].. 
#हकरा] 0 थ9 उप) ८38० घाट चृष्धा68 उ०्पुफाध्प 97 
छा८ इहाआंशराशाई बैदातएे, गफ्ठप्रष्ठी। धो गिरा ता ली 
टइटएटाइट 0 76007 चिइट्ते था सी दौव्ामेटांट! द्वाा0. 0 
89754 96ए08व%ं पाढा7 ठप वंश, फिंत, ९, 424, 
पुफापड टफएटाए इच्याफादाँ ्ातेड3 0 लिग्राड प्मष्ण 
तीगम्कटांटा एड ०जा, एिएगातेकरजा ण टादाग्टाल, है 423 


( ३४० ) 


४  एए0७व09 ए700070067 38 6 इशाफ्ादा। >हटठ्ाहः 
एाध्वेठ्पपांएद्ायएं 7९ ९४ 0ा0गक्ों 08005: छ2था। 4६ (065 
76 7680, 8207 0079५; भय (056 छपी क्रा'६ ठहर 
2376 3प0976560;  छेट संपट छाया फरपीएप्र्वंट३ व व[5 
0ए७/7728 85 ७४८ /9ए८ एड. $टशा ल्णर्द 0 ८0फ्रॉपट-छटा ॥06 
णुए०्गठ चुपना[6४ छा कद 5प४८7,--+ 770, 2, 28 

सरित्रि-चित्रण में इस सिद्धान्त को प्रयुक्त करने का स्पष्ट उल्लेख शणड ने 
किया है | कदावित इसी से शुक्ल जी को शील-दशा, शौल-निरूपण अथवा 
घरिश्र-चित्रण को रत के मीतर रखने की बात सूको | प्रमाणार्थ शेराड की 
पृ क्तियां नीचे दी जा रही हैं: 

"जर्ीला हएशा 8 एबापिट्ॉशाः इ्ल्यांगा7600 0820765 8४0 
#९्वे०फ्याथार घन: था कीट दर्विल्टांड जाए या छॉज998 
[87008 9 [?9प768 76 8 एग्रव]ए उ्याय€इॉटटे, 7 228 
(6९7 076 0 पीठ एशट्वा 0) 6८ांड ए पाहाक्राप्र6 0 72[77८5८ाएओं 
8007 टोटका" पा एए)€8 छा एगीज्शब्र02४27.-ं 0प76न्‍797 ०४ 
597930(6॥, », 20. 

सतुःखाव्यक एवं दुखात्मक रूप में खहित्य के स्थायी भावों के वर्गीकरण * का 
बीज, सुखात्मक एवं दुःखात्मक वग के विभिन्न भावों के विभिन्न तत्वों के बर्गी- 
कर्ण का आधार शण्ड की उक्त पुस्तक है ।* किन्तु अत्येक् वर्ग में आने 
वाले भावों का ताकिक विवेचन, उस बग में उनकी प्रतिश कार्ड कारण अधि- 
काशं भात्रा में शुक्ल जी की मौलिक वस्तु है। इन स्थलों पर मनोवैशञानिकों 
का सहारा" गुक्लबी ने भारतीय आचायों के रस-विवेचन को वैज्ञानिक सिद्ध 
करने के लिये, उनकी सदुम मनोंवेशानिक द॒ष्टि बताने के लिए लिया हैं। 
साहित्य के प्रधान स्थायी-भावों के सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रमुख बातें बताई ह 
उनका खोत भारतीय है 5, पर उनके समथन की सामग्री आधुनिक मनोविज्ञान 
से ली है--विशेषतः शेण्ड से | रस-निरूपए के भीतर श्रामेबाल्ते मूल भावों का 


१ रस-मीमांसा, पृ० १६१ | २० वहीं, पृू५ १5५, $853, 

8-6 |०५७ छाए 507700७, पे काप्कड एरंएओ दप्ााठआए एकल & पडता 
6 ए87280067 छा 279067605, रजत 800४ 3, (४४४79 7 4 9, २9, 
30---#0प्यतंद्रांठय री फोषा॥एॉल, 5002 ह7 (89, 77, 9, ४2१8, 

४--रस-मीमांसा, पू० १३४ से १३४. 

णे- कही पृ७ १४२ ६-- वही पृ० २३४, १३९, १५१७ 


च्ब्ज्ट्का 


( ३२४१ ) 


ससथन" एवं स्थायीमाव के लक्षण तथा विवेचन का* स्खोत शृयार-प्रकाश, 
साहित्य-दपंण आदि मारतीय साहित्य-शात्न के ब्ंथ हैं | विवेजन में उच् 
ग्रथों का प्रत्यक्ष उल्लेख तथा उद्धरण सबसे अधिक भात्रा में मिलता है | रस- 
अवस्था में भावों के नाम-परिवततित होजाने का मनोंवेशानिक कारण, वात्सल्य 
को भी रस-स्थिति प्रात्त करने योग्य भाव मानने का कारण तथा थू गार- 
रस की रसराज कहने का मनोवैज्ञानिक कारण भारतीय लक्षणु-अन्थों के 
अतिरिक्त उन्हें शंस्ड से भी अवश्य मिला होगा। क्योंकि तत्सम्बन्धी सामग्री 
शेणड की पुस्तक में भी भिलती है। प्रमाणार्थ इन तीनों तथ्यों से सम्बन्धित 
शेण्ड की पंक्तियां नौचे दी जाती हैं;-- 

“उ0छ ॥ व5970०0979ए या +76 इटाप्रीएट्फआांड घीधा 6 
प्रा उच्दा। 0ी छापमावाए सफ्ठता0का3 प्रगर्तक्षएु0 7705४ 
बाफिटा दवाएं 0708,7 कक्षागवेक्वा0त0 रण दाक्चाः३८८१, 700: | 6999: 
४३१. ऐए, 73. 

“(्वाद्ातला (09ए28 ४88 & शंएर्रर गद्य 2006 वां: 
७0706€8 पघएवें एपरायद्वाएए दशतता, 49, 800४ [, €870- 
#765ग्राएए, 9, 54. 

४,0०४ बद्वाए76क्वा$ ४० 08 2786 6 टा076 आप द्वार 
म्हिथा, लत प्र ताज एश्वाप0पड सगा0ीएणार एप पपकाएह5 
र्ज टक्चाथ्टांस' गपे टण्रतेध्रटां ६ कड्डा एगटर्ण 70 [075.7-7४त, 
सि007९ 4, ८099७, #5प7४+ है. 34. 


असम्बद्ध भावों के रसवत ग्रहण तथा रस-विरोधी विचार का स्रोत।- 

भावोदय, भावशांति, भावशवत्नता, भाव-सन्धि तथा रस-विरोध विचार की 
शा्द्रीव सामग्री का नूल खोत साहित्यदपंण गतीत होता है। बयोंकि इस प्रसंग 
के विवेचन में पाद-टिप्पशियां तथा उदाहरण प्रायः साहित्य-दर्पषण से ही दिये 
गये हैं। विरोधी भावों के मिश्रण के नियम की मनीवैज्ञानिक सामभी शेण्ड की 
पुस्तक *ऋत्पावेद्यंगत्ता छा करक्ाबटांदा 800: 3 ०9७, ए 
(80926 6 फट [8फ़5 बात छा पाल >6एपीएशएु जज 009०४6 
शाए07078 ) के आधार पर दी गई अतीत होती हैं | शुक्त जी की दृष्टि 
से विरोधी भावों के मिश्रण के नियम:«७-- 

“यदि विरुद्ध माव किसी दूसरे भाव या रस के अंग होकर आयें तो वे एक 
साथ रह सकते हैं?-रस-मौीर्मासा, ४० २४५४ । 


ष| 3 पै० १३७ ्‌ ब्द्दी पृ ७-२, 


( रे४५२ ) 


'बवरोध की मात्रा का निर्णय दो भावों की प्रवृतियों के मिलान से हो 
सकता है! जैसे, रति भाव आलम्बन को प्यार से प्रसन्न करने के लिए, प्रदत्त 
करता है * करणा उसके हित-साधन या प्रबोध के लिए. | अतः अल्पकारण से 
उत्पन्न साधारण करुूण! विजातीय होने पर भी रति-माव की विरोधी नहीं ॥- 
रस-पमीर्मांसा, प्ू० २५४ | 


उक्त वाक्यों से शुक्ल जी का तात्ययं यही जान पड़ता है कि दो विरोधी 
भाव किसी प्रकार की रसावस्था में तमी मिल सकते हैं जब उनकी विजातीय या 
विरोधी प्रवृत्तियों का शमन हो जाय । शैण्ड में मी विरोधी भावों के मिश्रण 
का यही नियम मिलता है। डदाहरणाथ, शेण्ड को पंक्तियां देखिएः-- 

+४ हैधचे पर 4 इट्णयाड गी80 पीट 208४: 00009/€ 
दाता ठा8 74ए 92 फिल्ते ६०एटफिश' छाया पीटा स्ापंटा९- 
क्‍68 876 १6९07006व, 7 5प्रशतभ्धाठा एण टाथइ/9"06४', 300४ 7!, 
एा90. ४ 9. 253, 

दोनों श्राचार्यों के उपयु क्त उ्डुश्णों के तुलनात्मक अध्ययन से बह बात 
सिद्ध हो गई की शुकक्‍्ल' भी के विरोधी भावों के मिश्रण के नियम की मनो वैज्ञा- 
निक सामग्री का स्तोत शेण्ड है | 


चकपकाहट संच!री की उद्धभावना का स्लोत:--- 


चकपकाहट नामक नवीन संचारीभाव मी शुक्ल जी को शेण्ड की उच्त 
पुस्तक के विश्मय ( $प्रा[9786 ) नामक परिच्छेद को पढ़ते समय कदाचित्‌ 
सूझा | उक्त परिच्छेद में विस्मय के भेदों का विवेचन करते समय शेण्ड ने 
(इ८ए8 27079] 5प्राए7५४८) की जो व्याख्या की है तथा जो उदाइरण 
दिये हैं वे शुक्ल जी के चकपकाहट नामक संचारोी भाव की व्याझवा से मिलते 
हैं । उक्त अवसर पर शुक्ल जी ने पाश्वात्थ मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट उल्लेख भी 
किया हैं। ओर बंदर तथा सरप्राइज ( (४070७ 87वें #पापं5९) के 
भेद का नाम लिया है। बंडर और सरप्राइज का तुलनात्मक विवेचन शेर में 
मिलता है | प्रमाणाथ दोनों आचायों की पंक्तियां यहां नीचे दी जाती हैं :- 


शुक्ल जी द्वारा चकपकाहट का विवेचन;--- 


आश्वयं को लेकर कविजन अदसुत रस का विधान करते हैं जिसमे 
कुतहल-बद्धंक बातें हुआ करती हैं। पर इस आश्चय से मिलता छुलता एक 
और इलका भाव द्वोता है जिससे कोई और अच्छा नाम न मिलने के काश्ण् 
कष्ट सकेतें हैं और अएसय के सँंचारोी रूप में रख सकते हैं । 


( अेफ्ररे ) 


पाह्वात्य मनोंवेज्ञामिकों ने दोनों वंडर श्रौर सरप्राइज में सेद किया है । 
आहचय किसी विलक्षण बात पर होता है-ऐसी बात पर होता है जो साधारणत: 
नहीं हुआ करती | चकपकाहट किसी ऐसी बात पर होती है घिसकी कुछ भी 
धारणा हमारे मन में न महीं हो, ओर जो एकाएक हो जाय। जेंसे, किसी 
दूँर देश में रहने वाले मित्र को सहला सामने देखकर हम चकपका उठते हैं [* 
अब शृण्ड की पंक्तियां देखियेः-- 

४ ४7609 छए६ 87६ डा ८वें 507 इपाए786 78 $टग547009/7, 
कप जह ७76 डांद्रा।€त6 फए 3 इप्रतंतंटा।) क्‍०पर्त मरछांडड 0 9ए 
8096 076 हृशञग््र्ट्ट पएणा गड गछाल 3 पतंसाएं [906** 
एछटद्ट काट डांबरण वे. 9ए उप्रततेता इध्णषन्ाठ7, फएणं 99 0प्रा' 
5027009 ता 8 ठ्ता€टा 067 सथ्यडट, शरद श्राप ले पा 
800४2 ४9076 ९0०श2ुफ%ड्रा02 56 ए)]6७. **"१**९५१०५*५०*५***६०८ 
धार डा टर्द 07ए 8#ए उप्छणाए 07 7च्वाजतें टपथ26 ए इ८त7500ए 
पा गा00; ध्योयें ठफा 8प7ए0082 38 क्ाहडटएं क्रांति ईल्‍्था, 
एएप्रग्पंन्नाए0फ रण काकाउर्एाला, 0005. ४ टॉ9७ 72 ?, 423. 

दोनों आचार्यों के उद्धरणों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से यद्द बाठ स्पष्ट हो 
गई कि शुक्ल जी के चकपकाहट नामक संचारी भाव के आविष्कार का स्तोत 
शौण्ड की उक्त पुस्तक का उपयुक्त अंश है। 

भाव तथा स्थायीमाव के निखूपण में शुक्ल जी के मूलखोत को दिखाने का 
यह अर्थ कदापि नहीं कि वे को रमकोर परप्रत्ववी थे भ्रथवा पूर्ष एवं पश्चिम की 
बातों को ज्यों का त्यों अहण करते थे | शैण्ड आदि योरोपीय मानसंशासत्र-- 
वेत्ताओं की मनोवैज्ञानिक सामग्री को लेकर उन्होंने उंस्कृत-साहित्य-शासत्र के रस 
निरुपण में प्रयुक्त माव सम्बन्धी सामग्री को मनोविज्ञान की कटी पर कसने 
का प्रयत्न फिया है ओर इस परीक्षा में उनकी दृष्टि में जहां संस्कृत के आचार्यो 
की कमी दिखाई दी है उसे उन्होंने निर्भीकता से व्यक्त किया है! जैसे, शुक्ल 
थी ने करोघ को स्थायी-माव मानने वाली आचारयों की बात का खंडन किया 
है और उस स्थल पर युक्तियुक्त दंग से यह बतलाया दै कि क्रोध वास्तव में 
स्थायीमाव नहीं है, स्थायीमाव है वैर ।* इसी प्रकार श्र गार में रति को स्थायी 
भाव न मानकर राग को मूल संस्थापक भाव माना है [* 





१---गोस्वामी तुलसीदास, . ३० (०७-१५८, 
२०--रस-मीर्मासा, १० ३७६. है“ पढ़ी. पूछ रैजबुर 
श्दु 


( ३१४४ ) 


भरतमुनि की रस परिभाषा सम्बन्धी सूच का दोप मी स्पष्ट रूप से बताया 
है।" इसी प्रकार रस-निरूपण की दृष्टि से' मनीवैज्ञानिकों की सहायता लेकर 
शुक्ल जी ने रस में निहित धृच्म मनोचेशानिक तथ्यों को जी प्राचीन आचार्यों 
हारा आधुनिक सानस-शारसत्र के आविष्कार के अभाव में विवेचित नहीं हो 
सके थे, उन्हें अपनी विवेचना में खोलने का भ्रवत्न करते हुए, उनके सूक्ष्म 
भैदोपभेदों का विश्लेषण करते हुए, उनके सूछम अवान्तर रुपो का 
अन्तर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मारतीय समीक्षा की रस्-सामग्री को 
परिबधित किया है | 

शुक्ल जी ने अपने रस-निरूपण में मनोवेशानिकों की कमी को भी निर्भीकता 
से बतलाने फा प्रयत्न किया है | उन्होंने रत को मनोवैज्ञानिक बनाने में औैश्ड 
आदि मानस-शाश्लियों का भाव-निरूपण जहाँ तक सहायता पहुंचा सकता था 
उतना ही लिया | उदाहरणार्थ, शुक्त जी मनोवैज्ञानिकों के मूल एवं तदभव 
भावों की धारणा का ज्यों का त्यों समर्थन नहीं करते ।* वे मनोवेशानिकों द्वारा 
निरूपित सभी प्रकार के मूल भावों के आलम्बनों नें साधारणीकरण की समता 
नहीं मानते हैं। इसीलिए, उनके द्वारा निरूपित समी मूलभावों को वे साहित्य- 
शास्त्र में मूलभाव की संज्ञा नहीं देते । जैसे, ममोवेशानिकों ने आनन्द को मूल 
भाव माना है. किन्तु शुक्ल जी उसके मूल भावत्व का खंडन करते हुए उसे तद्मव 
या संचारी के भीतर रखते हैं |? मनोविज्ञानियों ने स्थायी दशा एबं शलदशा 
के भेद की ओर ध्यान न देकर दोमों प्रकार की मानसिक दशाओं को एक 
ही में गिना दिया है किन्तु शुक्ल जी ने उन्हें श्रलग श्रलग रूप में 
निरूपित किया है [४ 


भावव्यवस्था तथा वर्गीकरण का स्रोत!-- 


स्थायी तथा संचारी भावों की व्यवस्था * तथा उनके वर्गीकरण के आधार" 
का खोत नाख्यशासत्र, साहित्य-द्ण आदि भारतीय अन्य हैं। स्थायी तथा 
संचारी की व्यवस्था, अधिकार-व्यवस्था केरूप में नाथ्यशास्त्र में मिलती हैं ।* 





१--रस-मीर्मासा, ४० २०४, २---. वबैहीं. पृ० $७४-१८४०. 
३--- बंदी पृ प्र, ४--. वहीं पृ० १८७, 
ै-. बी. पूछ $९<. ,. ६-- वहीं पृ७ १६५, 


७०० विभावानुभावव्यमिचारिपरिवृतः स्थायी भावों रसनाम लभते नरेन्द्रवत” 
मरतपुनि 


६ रेशा ) 


शुक्ल भी ने स्थायी-संचारी की अधिकार-ब्यवस्था वहीं से ली है । स्थायी 
ओर उंचारी के वर्गेकरण का मल आधार घुक्ल जी आलम्बन मानते हैं |! 
उनकी दृष्टि में. प्रधान अर्थात्‌ स्थायी भाव वा आलम्बन सामान्य होता है । 
उसके ग्रति मनष्य मात्र का वही भाव होगा जो आश्रय का हैं। संचारियों का 
आलम्बन विशेष कोंटि का होंता हैं। जो विशेष श्ाक्षम्बम होगा उसके प्रति 
श्रोता .या दर्शक स्वभादतः उसी भाव का अनुभव नही करेगा जिसे व्यंजित 
करता हुआ आश्रय दिखाया गया है ।" आल्वस्थन के सामान्‍य तथा विशेष 
असम के आधार पर स्थायी तथा संचारी का वर्गीकरण साहित्य-द्पझ से लिया 
गया है |3 आालम्बन के आधार पर स्थायी और संचारी का वर्गीकरण शाई- 
देव के संगीतरत्नाकर में मि्षता हैः-- 
सत्थादय: स्थायिभावा: स्थुमू विए्ठ विभावजाः | 
स्तोकेर्बिंभामैसत्पत्रा: ते एव ब्यमिन्नारिण: ॥! 
इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा आल्म्बन के आधार पर स्थायी तथा रुचारी 
के रूप में भाव-वर्गीकरण के आधारमृत सिद्धान्त का खोत धंगीत-रत्माकर, 
साहित्य-दर्षण, झादि भारतीय ग्रन्थों में भिल्वता है। रसावस्था तक पहुँचने 
की दृष्टि र स्थायी श्रौर उचारी भाव का अन्तर साहित्य-दर्पण के आधार पर 
निरूपित किया गया है। इस अवसर पर रस-मीमांसा में साहित्य-द्षण के 
उद्‌घुृत श्लोक से इस बात का प्रमाण मिल्ल जाता हैः-- 


ससावस्थः पर भाव: स्थायितां प्रतिषद्चत | 
पर श्ः ग्मां जड़ | अब 
ताहित्य-दर्षण तृतीय परिच्छेद, रस-मीमांगा में उद्धृत ए० २०३ | 


संचारी नीरूपण का सोत।-- 


शुक्ल जी ने संचारी का लक्षण, कार्य, स्वरूप, विशेषता आदि का निरूपण 
नास्यशास्त्र, काव्यप्रकाश तथा साहित्वद्षण के आधार पर किया हैं। सबसे 
अधिक आधार साहित्य-दर्पशु का है, क्योंकि इस प्रसंग में सबसे अधिक उदा- 
हरण साहित्य-दर्पण से टद्घृत किये गये हैं |” विवेचन में मनोवेज्ञानिक प्रामा- 
शणिकता के लिए कहीं कहीं शैंण्ड से भी सद्दायता ली गई है ।* 





१--शस-मीमांसा, पू७ २०५७, २. बही पूए रह. 
3--वि्शिषादामिुख्येत चरणाट्व्यमिचारिण, ३।89०, 
४-“रेस-मीर्मासा ए० २०० से रदेण,. 

रै वह्दी ए० २११ २१२ न्‍ 


( ३२५६ ) 


अलुभाव निरूपण का स्रोत:-- 

शुक्ल जी के अनुभाव सम्बन्धी विवेचन का ख्वोत संस्कृत आचायों के अनु- 
भाव सम्बन्धी मतों में मिलता है| शुक्ल जी द्वारा अवुभाव को स्थायी भाव 
का कार्य मानने वाला मत साहित्यदपंण *, काव्यप्रकाश ३, रस-गंगाधर* में, 
भाव-संसूचक * कहनेबाला तथ्य दशरूपक६ में उनके द्वारा निरूपित उसकी 
अनुभव गोचरता सम्बन्धी विशेष्ता* रस-तरंगिणी: तथा साहित्य कौरबुक्क में 
मिलती है। साहित्य-दर्पण में अनुभाव, रवत्यादि स्थायीमावों को बाहर प्रकाशित 
करने वाला निरूपित किया गया है [१९ इसी आधार पर शुक्ल जी ने इसे 
शात्तरिक माना है [११ मानसिक अनुभाव प्रायः लक्षण अन्धों में ही मिलते 
हैं। वे कविता में बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। अनुभाव को शरीरिक मानने 
में शुक्ल जी को आधुनिक मनोविज्ञान से भी सहायता मिली होगी। कक्‍्याँकि 
वहा भावों की अभिव्यक्ति (>डि768807 ८ फ्रएाठ४075) प्रायःशरीरिक 
ही मानी गई है |१* किन्तु रसचक्र के असंग में दी हुई शुक्ल जी की अ्रनुभाव 
सम्बन्धी टिप्पणी यह स्पष्ट कर देती है कि अनुभाव को शारीरिक माननेवाले 
उनके मत का मूल खोत संस्कृत साहित्य-शास्त्र के ग्राचीन आचाय के तत्व- 
सम्बन्धी मतों में है ।१३ आश्रय के साथ अनुभाव के चिर सम्बन्ध वाली शुक्ल 
जी की बात** भी कावब्य-शास्तरानुमोदित है |* ९ 


१-शस-्मीमांता परृ० ६७३३६ 

२-श्लोक १३२, तृतीय परिच्छेद प्‌ १६, साहित्यदरपण हिन्दी विमला टीका | 

३-संत्र ४३।२७, पृ० ६४, हिन्दी काव्य-प्रकाश, अनुवादक : दरिमंगल मिश्र । 

४-स्थायिभावानां थानि कार्यतया प्रसिद्धानि तानि अनुभाव शब्देन व्यपदिश्यन्ते ! 

““पंडित- राज जगन्न।थ | ई-रस-मीमांजा पू० २१६, 

६-अनुभावो विकारस्त भावासचनामक:--दशरूपक । ७--रस-मीभांसा, ए २९६8, 

८-ये रत्तान्‌ अनुभावयज्षित, अनुमव्गोअरता नयन्तितेष्तुमावाः-रसतर गिणी । 

६-भाववोधकत्वरुपचरमैक्थाद, उमयेदपि अनुभावाः समता इति बोध्यम-लाहित्वकी स्तुमठीका 

१०-घदबुद्ध कारणोः स्वे: स्वैबहिसाब म्रकाशयन्‌ | लोके यः कार्यरुप” सोष्नुजआाव' 
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१३६--रस-मीमांसा, प्‌ ४१६, १४--गोस्वामी तुलसी दास, पृ० £१_ 

;। तृतीय परिस्छेद श्लोक १३२ कौ न्‍्याख्वा 


( ३५४७ ) 


विभाव निरूपश का स्लोत।--- 


गुक्ल जी के विभाव सम्बन्धी अधिकांश विचारों का स्रोत संस्कृत आचायों 
के विभाव सम्बन्धी मतों में मिलता है। काव्य में बिभाव को मुख्य मानने वाला 
विचार? उन्हें रसवादियों से मिला) | विभाव ( आलम्बन तथा उद्दीपन ) के 
व्यापक क्षेत्र में अशेष सृष्टि को समाहित करने वाला विचार३ भी उहेँ प्राचीन 
आचार्या से विशेषतः आनन्दवंधन तथा दशरूपककार * (अर) से मिला! आल्- 
म्बनवाद्य उद्देपन के भीतर सारी प्रकृति आ जाती है | संस्कृत के साहित्य-शास्त्र 
सम्बन्धी अन्यों में प्रकृति उद्दीपन के ही भीतर रखी गई थी । शुक्ल दी ने उसे 
आलम्बन के भीतर भी रखने का मत युक्तियुक्त ढंग से सिद्ध कर, काध्य में उसके 
साधारण असाधारण सभी प्रकार के रूपों एवं दृश्यों का आलम्बन रुप में वर्णन 
उचित बताया । विभाव सम्बन्धी इस विचार के छोत का विवेचन इस अध्याय 
के आरंभ में हो चुका है। विभाव के अन्तगत हाव को प्रतिष्ठित करने वाला 
विचार उन्हें भ[नुमदूट की रस तरंगिणी से मिल्ला [* शुक्ल जी के अनुसार विभाव 
की रूप-तरंगों से ही कवि-मानस तथा कविनकल्पना का निर्माण होता हैं ५ इस 
विचार का खोत भारतीय परम्परा में विवेचित व्युध्यत्ति का वातावरण सम्बन्धी 
अंश है जिससे कवि का व्यक्तित्व निर्मित होता है,वथा एडिसन का “कह्पना का 
आनन्द? (7[2989768 0 77978277»070) नामक निवन्ध हे । उसमें इस 
बात का उल्लेख है कि कंवि-मानस अथवा कवि-कल्पना का निर्माण कवि के 
वातावरना अर्थात्‌ विभाव की रूप-तरंगों से ही होता है* | 


१-+काव्य मे रहस्यवाद, प्ृू० ७३ 
२--रुस-प्रक्रिया में सभी आचाये विसाव को झुख्य मानते हूँ । 
३--विन्तामणिं, पहला भाग, एू० शेघ२, 
३--(अ)--वस्तु थ सर्वेमेब जगहुगतमवश्यं कश्यचिट रहस्य चाँयर्त्व प्रतिपयते | 
न तदस्ति वस्तु किचित्‌ , यज्ञ चित्तदृत्तिविशेषज्ञपजनयति । दशरूपक, ४|<८४.- 
४--सत्यमू , कटाघादीनां करण ल्ेनानुभावकत्वम्‌, विषयल्ेनीद्ीपनविभावस्वमू र्‌स+ 
त्तरंग्िणी, तृतीय तरंग । 


$--विन्तामणि , पहला भाग, प्‌ »े१६, 
इ---9]ए८पॉज्राण' शरण, वा ]छड्ट 28 ४) 447-7742 ४ 29% 


( शेश्८ ) 


रसावस्था में रसावयवों की अखण्डता का श्ोत--- 


शुक् जी की दृष्टि में रसावस्था में रसावय्ों का ज्ञान समहावलग्बनात्मक 
ज्ञान-स्वरूप न होकर पानक-रस-स्याय के समान अखण्ड कोटि का होता है [* 
रस-स्थित में रसावयवों की गअखण्डता सम्बन्धी-तथ्य का स्ोत साहित्य-दर्षण 
है |* शुक्क जी रसावस्था में रखावयवों का उसंश्लेषणु दध्यादि-न्याय3 अथवा 
प्रपाणक-न्याय के सप्तान मानते हुए उनके द्वारा रख को अभिव्यक्ति दि 
अथवा प्रपाणक के समान मानते हैं| शुक्ल जी ने रसाबयवों का संश्लेषण तथा 
इनके संश्लेषण द्वारा रसाभिव्यक्ति सम्बन्धी विचार अभिनवंगुसर तया 
साहित्य दर्ष्सकार 5 से लिया है। क्योंकि अभिनवगुप्त तथा विश्वनाथ की 
उक्त विचारों से सम्बन्धित उपमार्थे उन्होंने ज्यों को त्यों अंकित की हैं। रस- 
प्रक्रि] में शुक्ल जी ने मुख्यतल: साधारशीकरण तथा ब्यंजना-सिद्धान्त का 
विवेचन किया है। उनके साधारणोकरण सम्बन्धी विचारों का मूल खतोत 
भट्टनावक, भट्टतोत, अभिनव तथा विश्वनाथ के साधारणीकरण-सम्बन्धी 
विचारा में मिल्ता है । 
रस-प्रक्रिया का खोत:--- 

रस की पूर्ण स्थिति में कि, नायक तथा स्हृदय--तीनों के साधारणी- 
करण" वाली बात शुक्ल जी ने भट्टतोंत से८ साधारणीकरण में आलम्बन के 
ल्ोक-धर्मी स्वरूप पर बल" तथा आल्लम्बनत्व धर्म के साधारणोीकरण*० का 
तथ्य भट्टनावक से,१" आश्रय के साथ तादात्म्य तथा विभावादिक के साधारणी- 


१०-रस-मीभासता--६१० २०४, 
२--संत्वोद्र कादखण्डस्वप्रकाश।नन्द चिंन्मय :--साहित्यदर्पण--३।२, 
३--रस-मीस सा---२० ४१४. ४--ररू-मीमांसा--9.० १७७, 
ज--पानकादिरसास्वादोएपि कि गुड़मरीचादिषु दृष्ट इति रूमानमेतत |-- 
आमिनवमभारती . पु० रष्६, ह 
६--ब्यक्तो दृध्यादिन्ययेन इरूपान्तर परिखतो व्यक्तीकृत एवं रस: ।-- 
साहित्यदपेण, हि० वि० दीका--प्र० ६७. ७--रस-भीमांसा पृ० ६७, है, 
८--नायकस्य कबें: औतु: समानानुमबस्तथा--मइझतोत, लोचन पु० २६ पर उद्धृत, 
$०“चिन्तामणि पहला भाग >घू० ३१३, शेश्य.. १०- बंही प्ृ७ ३१३. 
११-निर्बिड़ निज मोह संकटतानिवारणकारिण विभावादि साधारणीकरणात्ममत अमि- 
घातों द्वितीयेनांशेन भावकत्व व्यापरेण भाव्यमानों रसः ! 
] मैं मदननायक सम्बन्धी विवेजन से, पृ० २७८: 


( ४६ ) 


करण * वाली बात साहित्य-दर्पण से", साधारणीकरण के मूलाधार कवि तथा 
सहृदय के रामाजिक मन की विशेषतायें* अमिनवशगुत्त से अहण की है | 
शुक्ल जी का मत हैं कि कात्यानुमूति ही वह प्रधान बृत्ति हैं जो व्यंजनः 
की पेरण: करती है। अतः ब्यंघना था व्यंजक अक्ति से मित्र काव्यानुभूरति 
कोई वस्तु नही * | इस प्रकार शुक्ल जी व्वंजक वाक्य में रस मानते हँ* अथोद्‌ 
उनकी दष्ट म॑ कलात्मक उक्ति में ही रस होता है। काव्यमयों वाणी या उक्ति 
हो उनके लिये सब बुछु ह क्‍योंकि टनके मत से उक्ति ही कविता है जो 
रसाउममि करादटी हैं । उच्ति ही काव्य है अथवा अक्ति में ही रख है--शुदल 
जी के इस सिद्धान्त का झ्वोत कपू रमजरी, काब्य-मीमांसा, सरस्वती कण्ठामरख, 
झआादि ग्नन्‍्धी मे 
उक्ति बिसेश कार्य मारा जा होइ टा होउ-कपू रमंजरी-राजशेवर-- 
“उक्ति मार्गणन अधिहृदय्य प्रतिमासयति वा सा प्रतिभा ।***** 
काव्य-मीम[सा' * 'राजशेखर, पू० ६५ 
विशिष्टा भणितिर्या स्वाद उक्ति ता कबयों विदुए । ** 
सरस्वती करठाभरण “ भोज, ४० १,७८६ 
यहाँ पर शक्ख जी उक्ति में ही कविता अयवा रस सानकर रीति का समर्थन 
तोकरते है पर उसे काब्यात्मा का पद नहीं देते८ । इनकी दृष्टि में काब्यात्मा का 


पद रम को ही मिल सकता है* | शुक्ल जी ने जिस व्यंजनाव्मक अथवा कला- 
व्यक ऊक्ति का ग्रतिधदन किया है उसका समर्थन भोज, अभिनवगुप्त 


१--चिन्तामणि, पहला भय, धु० झ १४३, 
श्-+ तत्पभावेण यस्यासन्पाथोबिप्लवनादयः । 
प्रशाता तदमेंदेन स्वात्मान प्रतिबचते |--हि०मिं० टीका ६१० 
३०० चित्त मणि, पहला भाग, प० र<२, २६४७, ३२३, ३२७, ३३३, ३०२, 
४--करविहिं' सामारिक तुत्य एव अभि०्मा० प७ २४३, येवां काव्यारुशीलनाभ्यासविरादी 
भूले मनोभुकुरे वर्णनोयतन्ययी भवनथीज्यता हृदयसवादमाज: से सहृदया: । 
लोचन प्ृ० ११ 
ई---कान्य में रहस्यवाद एू० ८१, ६--बही परृ० ६&, 
अी वही पुृ० दे७, ८८, म+-+रस-मीमांस) पृछ बे७५, 
&--अम्मिावश पृ७ य्‌० 


( २६० ) 


भट्टनायक आदि रसवादी आचाय भी करते हैं । उक्त तीनों रसवादी आचार्य 
रस-उत्पत्ति-हेतु काव्य-कला की श्रवश्यकता स्वीकार करते हैं। 


व्यंजना प्रक्रिया का स्रोत+--- 


अाचारय शुक्ल रस को ब्यंग्य मानते हैं अथांत्‌ उनकी इंष्टि में रस व्यंबना 
प्रक्रिया से उत्पन्न होता है* | थे रस्-प्रक्रिया में मटनायक के साथारणीकरण 
के सिद्धान्त का समर्थन बहुत दूर तक करते हुए. भी रस निष्यत्ति में उनके 
तीनों व्यापरो-अमभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व के स्थान पर ब्यंजना प्रक्रिया 
को ही मानते हैं | उनके व्यंजना-सिद्धान्त का मूल श्ोत आनन्दवंधन, अभिनव- 
गुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि आचार्यों की रस-ग्रक्रिया है, जिसमें रस निष्पत्ति 
व्यंजनान्पक्रिया द्वारा सिद्ध की गई है। उनके द्वारा विवेच्चित शब्द शक्तियों 
की सामग्री का मूल ज्लोत साहित्य-दर्पण है । शुक्ल जी के विवेचन में अ्भिधा, 
लक्षणा तथा ब्यंजना की परिभाषा, उनके उदाहरण, उनके भेदोपमेदों की 
विवेच्य सामओी तथा उदाहरण अधिकांश खाहिध्यद्पंण से लिये गये हैं? | 
शब्द-शक्तियों के विबेचन वाले परिच्छेद को प्रायः उमी पाद टिप्पणिया 
साहित्यदर्पण की हैं३ | ध्यंजना की स्थापना के तक मी प्रायः साहित्यद्पण से 
लिए गये हँ४ | व्यंजना-पक्रिया से रसाभिव्यक्ति को सिद्ध करने का आधार 
ध्वन्यालो क, अभिनव-मारती, साहित्यद्पण आदि से लिया गया है | शुक्ल णी 
वस्तु-व्यज्नना तथा अलंकार-व्यंजना को अनुमान प्रक्रिया से सिद्ध कर, उनकी 
प्रक्रियाओं को रस-व्यंजना की प्रक्रिया से मिन्‍न मानते हैं। आचीन रसवादी 
आचायों के समान उनका अन्तर केवल संजक्षक्यक्रम एवं असंलद्यक्रम ध्वनि का 
ही नहीं मानते" वस्तु-व्यंजना के सम्बन्ध में शुक्ल जी महिमट्ट का पक्ष 
ठीक मानते हैं। इस प्रकार वस्त-ध्यंजना की प्रक्रिया सम्बन्धी धारणा का स्ोत 
“3्यक्ति विवेक” है। किन्तु वहां भी थे वस्तु-व्यंजना तथा अलंकार-व्यंजन। की 
अनुमान-प्रक्रिया को महिममट्ट की असुमान-प्रक्रिया से कुछ भिन्‍न मानते हैं । 
काव्यगत वस्तुल्यंजना तथा अलंकार-व्यंजना की अनुमान-प्रक्रिया को वे 
ब्यवृहारगत अनुमान प्रक्रिया में रखकर उसे नन्‍्यायगत अनुभान प्रक्रिया से 
भिन्न करते हैं* | 


;--काय्य में रहस्यवाद पृ० ६6, २--ताहित्यदर्पण द्वितीय तथा पचम परिच्छेद, 
३--रस-मीमांसा पृ० ३७० से ४४४७ तक +--साहित्यदपेण पंचम परिच्छेद, 
है--अभिभाषंज़ पृ०९, ६ं--- बंदी. पृ७ १०. 

मांसा पृ० ४११, ४१२ ४१४ 


( ३६१ ) 


रस का स्वरूप सोत३--- 


शुक्ल जी रस को आस्वाद-स्वरूप मानते हैं१ | रस को आस्वाद स्वरूप मानने 
का विचार मरत, भट्टनायक अभिनवगुप्त तथा विश्वनाथ में मिला है? । शुक्ल 
जी अपने रस सम्बन्धी विचारों में इन्हीं आ्रायायों से सबसे अधिक प्रभावित हैं | 
अतः यह अनुमान लगाना सरल है कि रस को आस्वाद स्वरूप मानने का 
विचार शुक्ल जो को भरत, भट्बनावक्र, अभिनवगुस तथा विश्वनाथ से मिल्ला | 
शुक्ल जी रसास्वाद को अपने निजी अर्थ में आनन्द स्वरूप मानते हैं | इसीलिए; 
वे रसानन्द शब्द को परम्परामत श्र्थ अथवा व्यक्तिगत सुखभोग के स्थूल 
अ्रथ में अहृण नहीं करते? | उसका अर्थ हृदय की व्यक्ति बद्ध अवस्था से मुक्त 
होना मानते हैं४ | उनके मत में हृदय की इसी मुक्त दशा के कारण दुखात्मक 
भाव मी रसात्मक हो जाते हैं" | उनको दृष्टि में कबणा, क्रोध, जुशुप्सा, भय 
आदि दुःखात्मक भाव रसावस्था में साधाजिक रूप धारण करने पर सत्योद्रेक के 
कारण प्रकृत स्वरूप का विसजन कर देते हैं। अतः क्लोभकारक नहीं होते | 
रसावस्था में दृश्य की मुक्तावस्था, स्त्वोद्रेंकता, सामाजिकता सम्बन्धी विचार 
उन्हें भट्टनायक,* अभिनवगुप्त,८ विश्वनाथ, * जगन्नाथ"" आदिसे प्राप्त हुए,। 


९--नीचिन्तामणि प० सास पृ० ३४२, 

२--आस्वादर्यान्त सुममसः प्रत्चकाः | नांखशारत्र ए० ७४१, 
परबह्मास्व दर्संविधेन सोगेन पर भुज्यते इति । हृदयदर्पषण अभिनव-भाःरत्ती 
में उद्धृत पृ७ २१६ 
आरव,इनात्माइ्तुभनो रसः कावध्याथे-मुच्यतै। अशिनवशु प्त, 


अयमस्वायसे रस: । साहित्यदर्घण ३॥३. 
ह्े--चिन्तमणिं पृ० ऋाय पृ ३४२, 
४--वही ५० दे४२, । कै चही पृ७ ह७२५ 


६-“अभिमाषस्य पृ० ४५ 
७--हदिविस्तार विकासलज्षणेन सल्वोद्र क प्रकाशानन्द्मय निज सबविद्धिश्रान्तिलक्षणेन 
परबद्मास्वाद संविधेन भागेन पर मुज्यते इति । हृदय दर्पण 
अभिक भा७ में उद्धृत, पू० २७८, २५७६. 
४+--कविंगत साथारणीभूत संबिल्मूलश्व कांव्यपुरस्सरों नाव्य व्यापारः सेब व सबित 
परभा्थतो रस: । अभिनव भारती, अध्याय दें, 
६-साहित्यदपेण,-रस स्वरूप हे।ई, 
१०-वरतुतस्तु वच्ष्यममाणश्र तिस्वारस्पेन स्थावयच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः | 
रेस गगांवर पृ७ २३. 


( इचष्र ») 


शुक्त॒ जी रत को लोकिक मानते हैं, इसीलिए रसानुभूति को प्रत्यक्ष या 
वास्तविक अनुभूति से सर्बथा प्रथक कोई अ्रनुभूति नहीं मानते बल्कि उसी का एक 
उदात्त या अवदात स्वरूप मानते हैं )। उनके विचार से काव्यानुभूति भावानु- 
भूति के रूप में ही होती है, और मावानुभूति की स्थिति.में भाव के संचरण 
का क्षेत्र जगत का यह ब्यक्त प्रसार ही होता है। इसको और स्पष्ट करते हुए 
शुक्ल जी यह कहते हैं कि रतानुभूति जीवन के भीतर को ही अनुभूति है 
आसमान से उतारी ३ वस्तु नहीं है ।* उन्होंने रस के लोंकोत्तरत्व 
ब्रह्मानन्दू-सहोद्रत्व तथा अलोकिकत्व की व्याख्या इस जोक से सम्बन्ध न रखने 
वाली किसी स्वर्गीय विभूति के रुप में नहीं किया है ।* उनके मत में रखानु- 
भूति अपनी सामाजिकता, सिन्‍्मयता, सत्वोद्रकता, हृदय की मुक्तावस्था, अर्ड के 
विसर्जन के कारण लोकोत्तर, अलौकिक था आध्यात्मिक कही जा सकती है [४ 
उनकी दृष्टि में रस-स्थिति में अभेद-स्थिति, विश्वात्मक अनुमूति, चेतना की 
आवरणुभस्तता, ब्यक्तित्व की परिहार-दशा उत्पन्न होने के कारण ही आचार्थो 
ने उसे ब्रह्ममनन्द-्सह्दी दर की उपाधि दी है ।५ उपयुक्त बिवेचन से स्पष्ट है 
कि शुक्ल जी रस को लौकिक मानते हुए मनोमय-कोश से आगे नहीं बढ़ने देना 
चाहते । इवीलिए उन्होंने उसके श्राध्यात्मिक, अलौकिक एवं लोकोचर पतक्त 
का खण्डन किया है। यहाँ उनके समीक्षा-तिद्धान्तों के ज्ोत की इष्टि से प्रश्न 
यह है कि उनके द्वारा निरूपित रस के लौकिक स्वरूप का स्ौत क्‍या है। 
रसवादी श्ाचायों में भरतमुनि ने रस को अलोकिक नहीं कहा है। रत को 
अलोकिक कहने की चाल दाशंनिक व्याख्याकारों के कारण पड़ी | मरतभुनि 
ने विभावों एवं अ्रनुभावाों को लोक प्रसिद्ध माना है. एत्र नाटक को लोकवृत्त 
का अनुकरण [६ भरत के अनुयायी घनंजय भी अपने दशरूपक में नाख्य को 
“अ्वस्थानुकझतिनाव्यम?” कह कर रस के लोकिकत्स का समर्थन करते हैं| उक्स 
विवेचन से स्पष्ट हैं कि रत को लौकिक मानने की धारणा शुक्ज्ञ जी को भार- 
तीय आचायों से ही मिली होगी, विशेषतः भरत तथा धनंजय से | शुक्ल जी 
की उक्तियां से विदित है कि उन्हें रण को मनोभय कोश के भीतर रखने वाले 
सिद्धान्त का ख्ोत कुछ दूर तक श्राधुनिक मनोविज्ञान से तथा कुछ दूर तक 
भारतीय कान्य दृष्टि से श्राप्त हुआ | 





१--पिन्तामणि, पहला भाग, प० ३४४, २--आध्य में रहरयवाद, पु० झ२, 

३ई--च्िन्तामरिं, पहला भर, पूृ७ ४8६ 

४--पिन्तामणि, पहला भाग, १६३, ३०७, २११. ३३६, ६३७ 

ई-“चिन्तामणि, पहला भाग, ३३६ 

<--तैच विभावारुभावी लोक प्रसिद्धावेव ॥ लोकस्वभावोपगतत्वाव्वेषां लक्नर्ण 
नोच्यने पू७ एए७ नाख कही ११०६ 


( 3६३ ) 


हस तथ्य की स्पष्टता के लिए शुक्त्त जी की उच्तियां नीचे दो 
जा रही हैं :-- 

*ध्रत्यव बोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति--इन तीनों के सूढ़ संबलेष 
का नाम भाव है” | रप-मीमांसा, पृ० १७८ | शुक्ल जी ने भाव की उक्त परि- 
भाषा के अतिरिक्त भाव-विधान, भाव-कोश की व्याख्या, मनोंमय कोश के 
रचनात्मक तत्व तथा नियम शैरुड की प्रसिद्ध एस्तक “फाडण्डेशन ऑफ करे 
वेंटर” से लिये हैं| इससे यह अनुमान लगाना सरल है कि रत को मनोमय 
कोश के भीतर रखने का प्रामाणिक विचार उन्हें आधुनिक मनोवज्ञान से 
मिला है। आचार्य शुक्ल का इृढ़ मत हैं हि भारतीय काव्य दृष्टि गोचर शभ्रमि- 
व्यक्ति को लेकर ही चलती रही है। चेतना के-कोने के बाहर न वह झँकने 
जाती है, न जा ही सकती है, मनुष्य के ज्ञान क्षेत्र के भीतर ही उसका संच- 
सण होता है ।१ वे भारतीय काव्य की आत्मा रस मानते हैं। इस प्रकार 
उनकी छक्त उपयक्त जक्तियों तथा घारणाशं से यह अनुमान क्षगाना सरल 
है कि उन्हें रख को सनोमथ कोश के भीतर रखने का बीजमृत विचार मार- 
तीय काव्य-दृष्टि से मिला तथा उस्कों प्रामाणिक करने की सामग्री उन्हें आधु- 
निक मनोविज्ञान से प्राप्त हुई | 

शुबल जी रस को लोकिक मानते हुए भी मुखात्मक भावों की अनुभूति 
सुखात्मक तथा दुःखात्मक भावों की श्रयुमूति दुःखात्मक नहीं सानते, साथ ही 
परम्परा गत अर्थ में उसे आनन्दात्मक भी नहीं मानते |* वे रस को सख-ठःख 
को भावना से परे मानते हैं |$ उनका तक है कि करुण रस प्रधान नाटक 
देखते समय दशकों के निकलने वाले आंस दुःख के ही आंसू होते हैं | उनके 
आस को आनन्द का आंसू कहना वे बात टालना स्मभते हैं| दर्शाक वास्तव 
में दुःख का ही अनुभव करते हैं डिन्‍्तु हृदय की म॒क्तावस्था, सत्योद्र कता, 
चखिन्मयता के कारण वह दुःख भी रसात्मक हों जाता है |४ यह दुःख उनके 
मत के अनुसार लौकिक दुःख से भिन्न होता है [५ इसी प्रकार क्रोध, जुगुप्सा, 
भय आदि भाव रसावस्था में दुखात्मक ही होते हैं पर रसावध्था में सामाजिक 
रूप धारण करने के कारण स्त्वोद् कता की विशेषता से संपक्ष होने के कारण 
अपने प्रकृत स्वरूप का विसर्जन कर देते हैं, अ्रतः ज्ञोमकारक नहीं होते अ्रथातृ 
संविद्विश्रान्ति कोटि के होते हैं। उनकी दृष्टि में काव्यानुमूति काल का 





१--कांव्य में रहस्यवाद, पूृ० ७8, २--अभिभावबण , ए्‌ृ० ४१. 
३--बचिन्तामणि, पहला मांग, प७ हेष५,. ४--वरहीं पृ० ३४२ 
प्जु पुृ० ४१ 
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सुख भी निर्वेशतिक होने के कारण लोकिक सुख से भिन्न होता है। इस 
प्रकार शुक्ल जी रद को न तो पुराने आचार्यों के समान आनन्दात्मक ही 
मानते हैं और न लोकिक अर्थ में सुखदुखात्मक ही, वरन लोकोत्तर या अलौ- 
किक आनन्द से भिन्न, लौकिक सुख-दुख की मावना से परे हृदय की मुक्ता- 
बस्था से उद्भूत संविद्विश्वान्ति कोटि का अ्रनुमव मानते हैं।" हमारे यहाँ 
के साहित्य-शास्त्र के अन्थों में रस के इस स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
हजारों वर्षों से हुआ है। रामचन्द्र गुणचन्द, रुद्रभट्टर' तथा भधुसूदन 
सरस्वती * ने इसे सुख-दु:ःखात्मक कोधि का माना है, अन्य आचायों ने 
आनन्दात्मक" ) शुक्ल जी ने इस प्रसंग में निस्‍्संकोच पूर्वक यह कहा है कि 
पुराने आवायों को तद्विषयक उक्त घारणशाओं से उनका समाधान नहीं 
होता ।* इस झवसर पर मनोवैज्ञानिका से भी उन्होंने अपनी असहमति प्रगट 
की है। उनका कहना है कि मनोविशानियों ने काव्य-अश्रदर्श से उत्पन्त मावासु- 
भूति को क्रीड़ाशीत अथवा अनुभूत्याभास मावछर संतोष किया है”, मेरा 
अपना विचार कुछ और ही है। उच्त विवेचन से यह स्पष्ट है. कि शुक्ल जी 
द्वारा निरूपित रस के उक्त खरूप का दोत न तो केवल भारतीय आचार्यो 
का मत है न केवल आधुनिक मानस-शास्तियों का। मुझ ऐसा प्रतीत होता 
है कि शुक्त जी ने रामचन्द्र-गुणचन्द्र द्वारा मिरूपित रस के सुख-दुखात्मक 
स्वरूप, भट्ठनायक के सल्बोद्र क, अभिनवगुप्त के संविद्विश्वान्ति, विश्वनाथ 
के चिन्मय्ता तथा मानस-शाखियों के सॉन्दर्याभूति काल की अ्द विसजन तथा 
निस्‍तंगता ( गफाएटाइ07277ए बयां व&७8८।४ा८7४ ). नामक विशेष- 
ताओों के संलेषण से रख का उपयु क्त स्वरूप निर्मित किया है। 

प्रत्यक्ष रुपननिधान, स्वृतिर्प-विधान तथा कल्पित रूप-विधान के रूप में 
रात्मक बोध के निविध स्व॒रूपों के वर्गीकरण का मूल खोत एडिसन का 





१-- इसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्यय 
२--सुख-दंखात्मकों रस:, नाव्य-दर्षण, कारिका १०९ । 
३--करुंण/मयानामपि उपदेयत्व॑ सामाजिकानाम श्सस्थ शुखदुखात्मकतया तदुभय 


लंच णेल उपपचते | अतएंव तदुभयजनकतम्‌ , रसकलिका | 
४--द्रवीमावस्थ च सतधर्मत्ात्‌ तं बिता चे स्थायीमाव!सम्भवात्‌ सत्वगु शस्य सुखरूप- 


सात सर्वेदां सावानां सुखमयत्वेदपिं रजस्तमीडशमित्रणात्‌ तारतम्यम्‌ अवगन्तब्यम्‌ | 
अंतो न सर्वेषु रसेपु तुत्यहखानुभवः | भक्तिरसावन, पृ७ २२ ! 
७--भरत, भट्टनायक; अभिनवशुप्त, सम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचार्य | 
#-अभिभाषण, पृ० ४१॥।. ७--चढीं, पृ७ ४९ | 


(६ न*ेई४ ») 


कल्पना के आनन्द! (फटब्डा३2$ ए [माबश09907 ) नामक निबंध है ॥ 
एड़ियन ने अपने उक्त छुदीत्र काय निबंध में इस बात का विस्तार से विवेचन 
किया है कि प्रत्यक्ष जीवन के सुन्दर एवं साधारण रूपों के दर्शन से कह्प- 
नाव्मयक आनन्द उत्पन्न होता है" । इसी प्रकार स्मृति के सहारे उठे हुए 
अखरुड कोटि के रूपों एवं दृश्यों से भी कल्पनाजन्य आनन्द मिलता हैं* 
कॉल्पित-रूप-विधान के मौतर उसने साहित्यगत आनन्द का विवेचन किया है3 | 
गुक्क जी द्वारा विवेच्चित त्रिविध रूप में रस-स्वरूप४ के वर्मीकरण का स्थोत 
एडिसन का उक्त निवंध है। ग्रामाणिकता के लिए एडियन की तदूसम्बन्धी 
पंक्तियां नीचे दी ब्वाती हैं:- 

पडा पशकटतार तंट्मेफ्ट सिए [0क्ट्याट्यािलक पीठ 99 
(06 [४6ब5घा.28 ठी (72 ंमवडगिवाएता ये खाठकए तमाँए अपर 
ए्ब्रडचा63 25 पेड ठांएगाशीए #०च अंशोत ब्यते 0 कंए- 
66 (9८5९ [6४8 घ7८5 70760 ४७० #0रदद9; 79 तठंच्यश॥ एच्जाडु 
5 ता | $0 तांइटठ0प्राउ८ 0 (086 एायाश हाफ फॉल्थ्िपारड 
६06 गधबट्टांगकांठतत, तप सएटेए फाउठसलते फितायए इएटए 
0सु००5 88 276 7८676 ०प्रा' €एटए३ गये बच्चा (86 घल्डा: ए/8९६ 
[0 अू2८०४४ ता 0096 856९८ठ०प्रपै्ञा'ए एट्य्रक्म7'65 ठ्ा पीर गगउट्र09-- 
पंणा छाल 6ए #एणए5 7९49693$ ता पड उठ 6८५, शॉ- 
शा ६6 ठाजुल्टांड 2802 0 ब्टाप्रद्वा2ए एड 778 2२एट5, एप 
कार 02४80 प्रत का 0 0प्रा फ्रध्याठर8 90 0छफार्ते 75 $0 घ/2- 
#€८व096 एाडाणा$ ए पाए पीद्वां द्वराट टांफिटल उरेशलाओ एणा 
विल्मप्रठ्प57--फ्रठ 8962 8007, ए०0, ॥॥ [४०. 4|  प्छ€ 28 


(772) 9. श77. 


.--7%6 87600, एक्षूएआ दंत 0 फॉटब४डा० ए गबह्त2007०, १0, 
42, ]706 23 (742). 

2--वछाव्‌,.. छ्एक रा जात, र२०७ 477 वफण6 50, 4774, 

3 ते, एफ भा, प्रा, ४, रू, 2२०, 40. ल्‍०००, 27 42.. 
जता] 7०, 48 ]घा6 30, 742, 
[5 7. 49, [णए ॥, 72, 
3 2, 420 79 588, 782. 

४--सिन्तार्माण पहला भाग पृछ रे३७ 


( रे६६ ) 


त्रिविध रुप में रसात्मक-बोध के वर्गीकरण सम्बन्धी शुक्ल जी की पंक्तियां:- 

“कतः रूप-विधान तीन प्रकार के हुए- 

१-- प्रत्यक्ष रूप-विधान 

२-. स्मृत रूप-विधान और 

३--कल्पित रूप-विधान । 

इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करने 
की शक्ति होती है कि थे रस-कोटि में थ्रा वके |! चिं० पृ० भा० पु० ३३० | 

शुक्ल जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप-बिधान-जन्य रस-ए्वरूप तथा स्वति-रूप-विधान 
जन्य रस-स्वरूप का विवेचन एडिसन के पूरवकथित दो प्रकार के रखात्मकबोध 
के स्वरूपों की सामग्री के आधार पर निर्मित हुआ है| कल्पित-रूपविधान-जन्य 
रस स्वरूप की सामग्री का मूज्-सोत भारतीय साहित्य-शास्त्र है। उसको स्पष्ट 
करने में तथा उसके विविध तत्वों को विवृत करने में एडिसन, अन्य यूरोपीय 
मानसंब्शास्त्रियों तथा साहित्य-शस्त्रियों का यत्र-तत्र प्रभाव है। शक्ल जी द्वारा 
निरूपित रसात्मर-बोध के त्रिविध स्वरूपों के स्ोत की स्पश्टता के लिए शुक्ल 
ली तथा एडिस्न की पंक्तियां दुलनाव्मक अध्ययन तथा निष्कर्ष हेतु नीचे दी 
जाती हैं :+- 

प्रत्यक्ष रूप-बिधान से संबन्धित शुक्ल जी की पंक्तियां : 

“रसानुभूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से स्वंथा पृथक कोई अन्त- 
ब्ृति नहीं है? | अत्यक्ष या वास्तिविक अनुभूतियों को रसानुभूति के अन्त- 
गत मानने में कोर बाधा नहीं। मनुष्य जाति के सामान्य आलम्बनों के 
आझाखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके प्रति अपना भाव 
व्यक्त करेंगे तो दूसरों के हृदय भी उस भाष की श्रनुभूति में योग देंगे 
ओर यदि दुसरे लोग भाव व्यक्त करेंगे तो हमारा द्ृदय योग देगा। इसके 
लिये श्रावश्यक इतना ही है कि हमारी आंखों के सामने जो विषय उप- 
स्थित .हो वें मनुष्य मात्र या सह्दय मात्र के भावात्मक सत्व पर प्रभाव 
डालने वाले हो* |? 
एडिसन की पंक्तियां/-- 

“फज 06 फ6३४॥7/८४ ० फट ग्रागश।द्वायंणा 07 ध्वित09, 


4 वह प्राटक्षा उपयी 38 द्वाप॑ंहूढ 707 शंड्क]९ ठणञ|ल्टाड, संतिल: 
छगढा छठ <क पर पाला! कक ६0 ठप ग्रांःत5 छए ?2४पप728, 


टक्ा अक्िंअ ज-+-+-+४्ज कली ी.::+:. -.-ब_तह8न0.ह०...............हह.. 





कैदमिप्ममाइनात 


“४ “णाएी पहला भांग प०३४४ | २₹-बही पृ० रशृ८ | 


६ रेव७ ) 


89768, धं53ट0 9098, 07 279 ईंट [2 0८८2४ 0797,- फट 
996टांखा07, ४6. 447, ४०, 4, [छा 2, [772, ए. 277, 


४ शा मच ट0ाप्रपेक धी02 एॉव्किपपार्ड ता ॥06 
लग98 दाता ्रताद बालंडट गित्का 6 5ध्चर्दा जंल्जण बातें 
ब्वाएटए ्छ ण्वाफ्बात छंुब्टांड, बाते पलइल : पाता: थो। 
एछा0टल्टते (एफ पाए अंहगर 0 छत 48 शुडका, प्॒र7/८०ए7फ्रात्त 
छा #ध्कचाता? - फट 596८६०६०, ४०, 7. 7४. 42, 
एप 23, 472, 9, २79. 

शुक्ल जी तथा एडिशन की उपयु क्त पंक्तियों के ठुलनात्मक अध्ययन से 
यही निष्कर्ष निकलता है. कि शुक्ल जी के प्रत्यज्ञ-रूप-विधानजन्य रस-स्वरूप 
का मूल सोत एडिसन का उक्त निबंध है। इसके पश्चात्‌ इस मत की पृष्टि के 
लिए उन्हें प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक समीक्षक रिचर्डस की भी तद्विषयक कुछु 
पंक्तियां मिलीं जिनका डल्लेख उन्होंने उक्त विवेचन के प्रसंग में किया है | 
रिचिइस की पंक्तियाँ :-- 

ढ“वप्‌+#दड व8 70 इप्तए हर्पा छ>टफल्शा 2920927फ छप॒पँं पा 
88 0एटा- सादाद्वाए ए92078008 8जाबटा॥65 डतए7005०९, 672 
8 प0 एछुडए >ढाज़च्टा 0 धफ्लए दं॥ए ९7:06007व9ी धर प््पे 
पीर फवाहाएदं छा एठछलाए, :१४6 एटाडा हडा[076४४07 ए 778 
परहि, था; गड मिला, 48 4096व 40 प्र£6 पार ७टीफांदृुपर 
ए0697ए, + छह पवै० 70६ गए का ८075णाव्वाटह जगा 
2000 ए9060779; ए€ ॥7प्र४ ]ए6 कफ 2८ण780797९€ 7 29वें 
906079, 4 धैंठ 70६ 8९2८ #0छ 'ज6 दब्ठात 3ए5त 96 ८0ग्रएपडक 
पा; & एटाकावों सधहटाशपएएांए ४0 ए0९7ए त058 छाप 255 
दएज 46प७ ए एद्यलाकों फरावशांगनाफट 6,7--29 8८27 
छापतिटाडआओ ६ किप्रशाशथााएं ) * 

प्रत्यक्ष था स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक अनुभूति भी विशेष दशाश्रों 
में रखानुभूति कोटि में श्रा सकती है। इसी बात की ओर ध्यान दिलाना शुक्ल 
ली के निर्ंध “रसात्मक-बोध के विविध रूप” का उद्देश्य है ।* शुक्ल जी के 
प्रत्यक्ष रूप विधान के ज्लोत का उल्लेख ऊपर हो चुका। यहाँ स्टृति-रूप- 
विधान के ज्ञोत प्र विचार छिया जायगा । 


१--.जिन्तामणि पद्ला भाग, १० झ४१ पर उद्दुपृत्त । 
२ चिंतामश्यि पहला भाग, १० शेड ?. 





( रैईंय ) 


तुलनात्मक अध्ययन तथा निष्कर्ष के लिए शुक्ल जी तथा एंडिसन के 
निबंधों की स्मृति-रूप-विधान सम्बन्धी पदावली नीचे दी जाती है | 


शुक्ल जी की पंक्तियाँ :-- 


“ पजिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए कुछु रूप-व्यापार हमें 
रसात्मक भावों में भग्न करते हैं उसी प्रकार भृतकाल में प्रत्यक्ष को हुई कुछ 
परोत्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण" अथवा उसके किसी एक अंश को देख- 
कर उसके पूर्ण स्वरूप का स्मरण," अथवा तत्सदश कुछ वस्त॒श्नों को देखकर 
उसके पूर्ण दृश्य का स्मरण 3, अथवा अध्ययन था श्रवण द्वारा अनुभवगोचर 
की हुईं अतीत कालीन वस्तुश्रों, व्यक्तियों तथा स्थलों के स्मारकों भग्नावशेषों 
को देखकर ४ अथवा पढ़कर * उनके पूर्ण स्वरूप का स्मरण, प्रत्यभिज्ञान तथा 
अनुमान भी रसात्मक होता है? । 


एडिसन की पंक्तियाँ ;-- 

८86€९०67वए ए्ड्रएप्रा58 ए पीट गान्नहागशांउता ऋींटी 
१0छ 970० (586 08698 06 धी8 पराडक्‍096 ठ57][स्टाडइ, रोका एंःट 
0ं|€लंड द्वाद 00 बएपथए ऐ्टत76 0ए/ €एटड, पा धा'८ 
टक्यीट्व प्छछा 70 40 0फ शद्याठांद् छा लिएरटते की ३० 
बशाच्थ्ब€ शांभंणा$ रण फजाहुए फ्रैथा कार शॉफिरण 2फघस्ग्रा 
9 विल्काए0एए8, 77९ जुटा, #०, 47] 7४०, 44, 
वुफा८ 2, 4/42., 

#५एए६ 9987 00860ए९, द्वा क्वाए ४726 टॉल्टप्रशाडऑबतटट 
ण जशीधा श्र वैक्एट 0्गालोीए एत्टपए णीलशा क्नांडटड परत 8 
एछ06 8८९४९ एी एावश्टा'ए द्यार्ष बदददशह गाल ९98 
त€०७5 एा्वा ए07 86०६ था 6 प्रगाबशांप्रा।00: 8पट 8 
एदाएंएपॉन्क छल] 68 ८00पफ7 $5 06 0 गी] दा व्यक्त; ठग 
2 5प्रतेतेक्क, जात शीद [टापार ऊछ फरट वीलेव३ 67 "१65 
४676 छठ गि8 घटा जाती ॥, काते (0 #9पगए पृ 940 
जाट था पएाह एथउडटाए ् े ग्रा8ु९४ या ताएर द्वाश्लावेंदरते, 





१-“वचिन्तामंणि पहला भाग पृ० छेधरे,.. २-- वही प्र० हछ<८, 
जै--वंही, ए० दे४३. ४-- बंहों धृ० ३५२,३०६,३५७; 
ण--वह्दी पृ० श४९ 


( रेध६ ) 


॥. सिधा' घाहशविबाॉय ता 44468 6 काया, बाण ते ]06208 पढ़ धराटए- 
एश्टांट्वीए उग्र 0 लत ता धाटबाए65, एक 07 हा 2095-77 
४6 8४7०९लॉदड्वाता' ७४०!, की, २२०, 47, ०7१८ 28, 47/2. 

5 एए८ट ३7989 घिं67 605587ए2; एा60 6 द्िटए फैपड 
7टटटांड 00 धा।8 इटट्मरड फ्ैड 8ए8 एक ग77 छिमालाए, 
7092, ज्रांगिटा छाल & परि४ा 0[/088870४ ६0 7€700, 370[7€७/ 
परणारट 80 प्ररणा उरा€८ध60, ब्यत॑ द्वां, 6९ परादगा0'पए 
#टाएगालाड पीह चवंढाएआपिएट्कड 6 प्रोड ठापडफद्वौ “पर धर ८ 
हि6८टाआ07, ४०!, 47 7४७. 47, ठ॒एा८ 28, 474 2. 

“(५॥]९एआ + 5६ए एव6 उवह8 छूट 7€्टटांप्रट 7.07 इॉर्श्ञाप८टड, 
पंट8207907078 0णा 8परट0 76 000887078, ७72 +6 8६॥76 (09 
रषएट 0९6 बटापए ख 6प्रत॒ एंल्ज, मा गधा 700 8 छा68- 
78700 घीवा: ७७ कवर 070८6 इद्टाय म्ट एशए एॉबिटट, बला ०7 
07 एट/800 छगएी ग-द एक्काएटवे 65% चंद्डटाए06०, ॥[3 5प्र्ि टांधगा 
74: छ€ 93 एट इढटा। ए48268, एशउ5075 छा बरए०07577 एलालवों 
जावांटा एहचा 8 7९827 ]॥87008, 07 दवा: ९8४: इ008 #€१70(6 
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शुक्ल जी तथा एडिसन की उपयुक्त पदावल्ियों की तुलना से यही 
फ्रष्कृष निलता है कि उनके स्मृतिःरूप-विधान सम्बन्धी रस-स्वरूप का मूल सतोत 
एडिसन का उक्त निबंध ही है । 

शुक्त जी के ऋल्‍्पित रूप-विधान-जन्य रस-स्वरूप का मूल-श्लोत संस्कृत के 
साहित्य-सास्त्र के रस सम्बन्धी ग्न्‍न्यों में मिलता है जिसका दिग्दशन यया प्रबंग 


रच 


( ३७० ) 


इसके पहले हुआ है ओर आगे भी किया जायगा; यहाँ इतना हो कहना है 
कि इसकी कतिपय सामग्री का खोत एडिसन के कल्पना के आनन्द! ( गन 
[क्‍685प्रए25 एीएघ््नशाए72४ ०7) नामक निबंध में मी मिलता है| उदाह- 
रणार्थ यह पहले बताया जा चुका है कि ग्रक्ृति के प्रत्यक्ष दर्शन से डद्भूत 
अ्ानंद में शुक्ल जी ने रसानंद की सत्ता मानी है | एडिसन मी बझति-उर्शैन 
तथा दर्शन में,” शुक्ल जी के समान ही उसके ऊजड़ तथा थेढंगे भाग के 
वर्णन एवं दशन में * आनन्द की उपलब्धि संभव मानता है | इससे अनुमान 
लगाना सरल दे कि शुक्ल जी को प्रकृति के आलम्बन रूप में रस की सत्ता 
मानने में एडिशन से कुछ प्ररणा अवश्य मिली होगी ! 


एडिसन की दृष्टि में कल्पनानन्द, मन की शक्तियों को बहुत ही मधुर 
परिश्रम देता है जो दिना किसी कट और कठिनता के इनको निरुयमता वा 
अलस्य से उठाकर सचेत करता है। | इधर शुक्ल जी के मत से भी रसानन्द ह्ल्द्य 
के भावों का व्यायाम कराता हैं४ और उसे भाव सम्बन्धी कार्य बी ओर वेग से 
अग्रसर करता है। एडिंसन कल्पना के आनन्द को दोष-रहित तथा पाप- 
शून्य मानता है । 
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४ इसौ प्रवष का चोवा भ्रध्य व 


| ई७१ ) 


उसके नत से कल्पनानन्द शरीर और मन दोनों पर बहुत उत्तम प्रभाव 
डालता है* ) नन को उदात्ततर स्थिति की झोर ले जाता है* | इघर शुक्ल 
जी भी रसानन्द की स्थिति को निर्वेबवितक, सालिक आदि कहकर उसे पाप- 
शूम्य एवं निर्दोष समझते हैं! उसके अनुसार रसाननद मन को स्वस्थ एर्त 
उदात्त बनाता इुआ जीवन के महान श्रादर्शा की झोर उन्मुख करतः है | 

एडिसन कल्फित रूपाविधानजन्य आनन्द को लोकिक मानता हे] इबर 
शुक्ल जी नी रस को लौकिक कहते हैं! यद्यदि छुक्‍ल जी द्वारा रस को दोप- 
रहित, निर्वेधक्तितक, लास्विक, लोॉकिक मानने वाले मत का मूल ल्लोत दारीय 
है| किन्तु घुकल जी हारा एडिसन के उक्त निबन्ध के अनुवाद तथा उसमें 
र॒स-स्वरूप सम्यन्गी उपझु कत सामझी की अनुरूपता देखकर यही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उन्हें रख्स्वरूप सम्बन्धी उपयुक्त धारणा को 
अपनाने में एडिसन से भी अवश्य कुछ वल मिला होगा | 

एडिसन रसाननद को कल्पना का झानन्द समानता है | बह कल्पदासन्द के 
आस्वादनाथ कि तथा सामाजिक दोनों के लिए कल्पना का विकास खअनिदाय 


| बा 


ममभता है । इधर शुक्ल जी भी काव्य को पूण श्रनुभूति के लिए 
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कल्पनः का ब्यापार कवि वथा श्रोता दोनों के लिए अनिवाय मानते हैं | 
काव्यगत रस अथवा कावध्यानन्द के विवेच्चन में भारतीय साहित्य-शस्त्र 
में कल्पना का विवेचन कहीं नहीं मिलता । अतः एडिसन तथा शुक्‍ल्न घी की 
उपयुक्त तुलना से यह अ्रतुमान लगाना सरल है कि वे साहित्यगत रस-स्वरूप 
को वल्पित-रूप विधान कोटि का मानने में एडिसन से प्रभावित थे | 


रस कोटियों का स्ीत)--- 


शुक्ल जी ते रस की तीन कोटियां मानी हैं: उत्तम, मध्यम तथा अबम [* 
उनके अ्रमसार रस की उत्तम कोटि, जिसमें अलम्बनत्व घम का साधारणीकरण 
होता है, श्रालम्बन ज्लोकधर्मी कोटिका होता है,४ आश्रय के साथ तादाक््य 
होता है,* कवि, नायक, सामाजिक तीनों का साधारणीकरण होता है *--भार- 
तीयों द्वारा प्रतिपादित रसस्थिति है जिसका प्रतिपादन भट्टनावक, आननन्‍्दवंधन, 
अमिनवगुप्त, मम्मठ, विश्वनाथ आदि आचचार्यों के ग्रन्थों में मिलता है | शुक्ल 
की की उक्ति से भी यह विदित होता है कि उनके हारा निरूपित रस को उत्तम 
स्थिति का स्वोत भारतीय साहित्य शास्त्र है | 

शुक्ल जी ने रस की मध्यम दशा के मीतर भाव को शोल दशा;* भाव 
स्थिति*, रसाभास*, माबामा3१९, भावशबलता१ ९, भावोदय "१, भावसंधि) *, 
आदि को रक्खा है। रस की इस मध्यम दशा को रस दशा मानकर शुक्ल जी 
ने मानव-चप्त्रि की विलक्षणताओं, मनुष्य-चरित्र के सृद्ष्य भेदोपभेदों, उसके 
विभिन्न प्रकार के व्यवहारों आदि के द्वारा उसके यथा पक्ष को भी रस को 
सीमा के भीतर समाहित करने का प्रयत्न किया है | अब देखना यह चाहिए कि 
रस की इस मध्यम दश का स्रोत क्या है ! इस ब्रिषय में शुबत जी की निी 
लक्ति यही स्पष्ट करती है कि इसका स्तोत मारतीय है । इसकी स्पष्टता के लिए 
शुक्ल जी का मत यहां ज्यों का प्यों रखना आवश्यक है: -- 'रफात्मक प्रतीति 
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शक ही प्रकार की नहीं होती | दो प्रकार की अनुभूति तो लक्षए-ग्रत्थों की रस- 
पद्धति के भीतर ही, पक्ष्मता से विचार करने से मिलती है। भारतीय भाइुकता 
काव्य के दो प्रकार के प्रभाव स्वीकार करती है:- 

१--जिस भाव की वध्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना | 

२,--जिस भाव को व्यंजना हो उसतें लीन तो न होना, पर उसकी व्यंचना 
की स्वामाविकता ओर उत्कर्ष का हृदय से अनुमोदणश करना | 

दूसरे प्रकार के प्रभाव को मध्यम स्थान प्राप्त है | पूर्ण रस की अनुभूति 
प्रथम बकार का प्रभाव हैं। डझिन्‍्हें साहित्य में स्थायी माव कहते हैं केवल उन्हीं 
की अनुभूति पूर्ण रस के रूप में होती है........ यह नहीं कि चाहे जिस भाव 
का विभाव, अनुभाव और संचारी द्वारा विधान क्रिया जाय वह पूर्ण रस के रूप 
में अनुभूत होगा [०१ शुक्ल जी के उपयुक्त कथन से बिदित है कि वे विभावा- 
नुभावादि सहित रुचारी भावों के स्वतंत्र वर्शन से उत्पन्न प्रभाव वा अनुभूति 
की रस की मध्यम दशा के मीतर रखते है ओर उसका खोद वे मारतीय काव्य 
शास्त्र बताते हैं। साहित्य-दर्पण में संचारी भावों के स्वतंत्र ब्शंन से उत्न्न 
प्रमाव भाव-कोटि का कहा गया है;- 

सब्बारिण: प्रधानानि देवादिधिषया रतिः 
उद्बुद्ध मात्र: स्थायी च मांव इत्यमिधीयते। तृतीय परिच्छेद । 

यह वात पहले कही जा चुकी है कि शुक्ल जी ने संस्कृत-साहित्य-शास्त्र के 
अन्धों में साहित्य-दपण का अध्ययन सबसे अधिक किया था। अत: यह अनुमान 
लगाना सरल है कि उक्त कोटि की मध्यम रस-दशा का स्तोत साहित्य-दर्पण है | 

भाषों की शौल दशा जो उनकी प्रकृतिस्थ दशा कहीं जाती है, जो पात्रों 
के शील-निरूपण या चरित्र-चित्रण में अ्भिव्यक्त होती हैं, जहां एक ही भाव 
झनेक अवसरों पर अनेक आलम्बनों के प्रति दिखाई पड़ता है, शुक्ल जी के 
अनुसार रस की मध्यम कोटि के भीतर आती है? । इसका मूल ख्ोत शेणड 
की प्रसिद्ध पुस्तक 'फाउन्डेशनआफ कैरेक्टरः के प्रथम परिष्छेद का बारहवाँ 
अध्याय है जहां प्रत्येक अनुशासक मूल माव विशिष्ट प्रकार के चरित्र का निर्माता 
माना गया दै इस खोत की स्पष्टता के ज्ञिए शेण्ड की तत्सम्बन्धी कुछ पंक्तियां 
नीचे दी जाती हैं | 

“छुएटाए वा88ा27 इटगएगल्फा +लगतेक ६0 शिएा 9 ५७9९ 
रण टीगाबटाटा' 048 090. #, ]23, 
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( रे७४ ) 
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भावों की शील दशा में एक ही भाव अनेक अवसरों पर अनेक आल्षम्बनो 
के प्रतिदिखाई पड़ता है | इस विचार का श्वोत शैण्ड की निम्भांकित 
पंक्तियों में मिल्ञता है | 
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( रे०४ ) 


रस की मध्यम कोटि के भीतर शुक्ल जी ने भावदशा तथा शीलदशा के 
अतिरिक्त अन्तःप्रकृति वेचित्य को रखा है जो माबीदय, भाव-संधि, भावा- 
भास, रखभास, माव-शबलता, तथा माव-शान्ति के माध्यम से ब्यक्त होती 
है। क्‍योंकि विचित्न प्रकृति वाले व्यक्ति में ही दो विरोधी भावों का एक 
साथ उदय, दो विरोधी मावों की संधि, एक साथ अनेक विरोधी भावों की 
उत्पत्ति, दो विरोधी भावों की एक साथ ही शान्ति दिखाई पड़ती है। इस 
प्रकार भावोदय, भावशान्ति, भाव-शबलता, भावरसंधि आदि का अन्त:प्रह ति- 
वैचिक्य के भीतर समावेश कर शुक्ल जी ने मानव चरित्र की विलक्षणताओं 
को रस के भीतर रखने का प्रयत्न किया | भाव, भावामास, रसामास, भावों 
दय, भावसंधि, भावशान्ति, भाव-शबल्लता आदि से उत्पन्न अनुभूति में रसानु- 
भूति से स्पष्ट अन्तर शुक्ल जी को ध्वन्यालोक तथा साहित्य-दर्पण अन्‍्थों से 
मिला । आनन्दवर्धन तथा साहित्यदपणकार को दृष्टि से भाव, भावाभास, 
रसामास, मावशान्ति, भावसंधि, भावोद्य, भावशवल्॒ता आदि अ्रसंलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य रूप में अंगी भाव से स्थित होने पर रस-श्रेणी में आते है । 
रसभावतदाभास ट्व्पशान्त्यादिश्कमः | 
ध्वनेरात्माइगिभावेन भासमानों व्यवस्थित: [२। कारिका हे | 
रस, भाव, रसामास, भावाभास, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि, माव- 
शबलता-रूप आस्वादूय प्रधान ध्यनियां असंलक्ष्यकरमव्यंग्य ध्वनि के भेद हैं। 
ये अंगी रूप में वर्णित होने पर रस की तरह आमासित हीती है। भासमान 
शब्द के द्वारा आनन्दवर्धन ने इन्हें उत्तम रस-स्थिति से अलग कर द्यि 
है। भासमान शब्द की यहां दूसरी व्यंजन थह है कि ये उपयुक्त रस- 
स्थितियां उत्तम या पूर्ण रस-स्थिति से दीन कोटि की होती हैं। 
सहित्यदर्षणकार का मी मत है. कि माव, भावाभास, रडाभाद, भावशान्ति 
भावोदय, भावसंधि, भावशबलता आदि सभी रसन से--आस्वादित होने से 
रस ही हैं| 
रसभावी ददाभासों सावस्य प्रशमोदयों । 
संधिः सवखता चेति सर्वेडपि रसनाइुसाः। दुदौय परिच्छेद | २१६ 
बहीं साहित्यदर्षणकार ने यह स्पष्ट बताया है कि भाषादिक में भी आस्वा- 
दुन-रूप रसन धर्म का सम्बन्ध होंने के कारण रस पद का बंढशा से 
प्रयोग होता है । 
ससनधर्भयों गिरवाज्ावादिध्वपि रसत्वसुचपारादित्यशिप्राय: । 
ततीय परिच्छेद । २५४ कारिका की वृत्ति 


( रैं४६ ) 


भावादिकों में लक्षणा से रस पद का प्रयोग करके साहित्य-दर्धशकार ने 
उन्हें पूर्ण रस से अलग करते हुए उत्तम रस-दुशा से उनका अन्तर भी स्पष्ट 
क्र दिया है । आगे उनके न्यून रसत्व का विश्लेषण भी किया है। जैसे, 
देव, मुनि, गुरु विषयक रति को प्रधानतया प्रतीत होने पर भी उन्हें माव कहा 
है। इसी प्रकार विभावादिक सामग्री से अशक्त या हीन स्थायी को भाव के 
भीतर रखा है । विभावादिक सामग्री को न्यूनता, अशक्‍्तता अथवा हीनता 
के कारण ही उक्त प्रकार के काव्य को विश्वनाथ द्वारा भाव-ब्यंजक काव्य की 
उपाधि मिन्नी ।१ मावामास तथा रपक्तामास में आल्षम्बन अनुचित या हीन 
कोटि के होते हैं ।* इस प्रकार भावाभात, रसाभास आदि आलम्बनन के 
अनौचित्य के कारण पूर्ण रस से अलग कोटि के हो जाते हैं। साहित्य- 
दर्षशकार ने इनकी अनुभूति में आमास शब्द का प्रयोग कर उन्हें रस या 
रसानुमूति से हीनतर कोटि का सिद्ध किया है। उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि शुक्ल जी ने ध्वन्याज्ञोक तथा साहित्यद्पण के उक्त अंशों के आधार 
पर तथा आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल्ल देने के कारण 
एवं अपनी नीतिवादी इंष्टि के प्रति निष्टा रखने के कारण भाष, मावाभास, 
रसताभास, भावोदय, भावशान्ति, मावशबल्लता आदि में मध्यम कोटि की 
रस स्थिति देखी । 

आचार्य शुक्ल रस की एक निकृष्ट दशा भी मानते हैं जिसके अंतर्गत 
दे चमत्कारवादियों के छुतूहल को रखते हैं। उनका कथन इस प्रकार है--- 
“चमत्कारवादियों के कुतूहल को भी काव्यानुमूलि के अ्रन्तगत ले लेने से 
रसानुभूति की क्रमशः उत्तम, मध्यम और निक्ृष्ट तीन दशायें हो जाती हैं |”३ 
शुक्ल जी की उपथुक्त उक्ति से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा मान्य रस की 
निकृष्ट दशा का खोत आनंदवर्धन का ध्वन्यात्नोक अन्थ है जिसमें उन्होंने चित्र 
काव्य को भी अधम काब्य के भीतर स्थान दिया है |* 


रस-व्याप्ति का स्रोत+- 

शुक्ल जी ने रस की व्याति बहुत विस्तृत मानी है। उनका विश्वास है कि 
नये नये अनुभवों तथा विषयों के अध्ययन से इसके ढांचे का फेलाव अनेक 
दिशाओं में हो सकता है। उन्होंने अपनी सेद्धान्तिक समीक्षा के मयत्नों द्वारा 
रस को शील-निरूपण, युगचेतना, विचार तत्त्व, सामान्य मानव-द शा, संस्कृति तत्त्व 


६---साहिस्यद्पण, ३।२६५, 
२--अनौ सित्वप्रवृत्तल अभासों रखभावयों: ४-स.हिस्यदर्पण, ३२६२, 
डर पृ७ म्सप्‌ 8--ठतीव उभोत कारिका ४३ तथा उसी इत्ति. 





( रे७७ ) 


दाशनिक तत्त्व, ऐतिहासिक परिस्थिति आदि विविध दिशाओं में फैलाने का 
प्रयत्न किया है। रस-व्यासि सम्बन्धी शुक्ल जी की उक्ति से यह स्पष्ट है कि 
उन्हें रस की विस्तृत-व्याप्ति भारतीय समीक्षा से मिली । छ्ोत की स्पष्टता के 
लिए, वह उक्ति नीचे दी जाती है:-. 


/रस-निरूपय पद्धति का आधुनिक मनोविज्ञान आदि की सहायता से खूब 
प्रसार और संस्कार करना पड़ेगा ! इस पद्धति की नींव बहुत दूर तक डाली 
गई है। पर इसके ढांचो का, नये नये अनुभवों के अनुसार अनेक दिशाओं 
में फेलाब बहुत जरूरी है |*” शुक्ल जी के उपयुक्त कथन से अस्तुत बिघय 
सम्बन्धी दो निष्कष्न निकलते हैं :--पहला, यह कि उनकी दृष्टि में भारतीय 
काव्य-शास्त्र में रस की व्याप्ति बहुत विस्तृत कोटि की है। दूसरा, यह कि 
उन्होंने मनोविज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थों के अपने अध्ययन से इसको विस्तृत करने 
का प्रयत्न किया । इसीलिए वे अपने अनुभव के आधार पर हिन्दी के समी- 
क्षकों को मनोबेज्ञानिक अध्ययन द्वारा रस की व्याप्ति को विस्तृत करने का 
आदैश अपने उपयु क्त कथन में दे रहे हैं | 


शुक्ल जी ने संस्कृत के जिन लक्षण अन्यों का अ्रध्ययन किया था उनमें 
रस की विस्तृत व्याप्ति का संकेत मिलता है; जेसे, व्वन्यालोक, अभिनवमारती, 
दशरूपक आदि में । उन्होंने रस-व्यासि में रस का सम्बन्ध काव्य के अन्य 
तत्वां--अल्ंकार, गुण, रीति; बक्रोक्ति, ध्वनि, ओचित्य से भी स्थापित किया 
है ।* इसकी प्रेरणा उन्हें ध्वन्याल्ञोक से मिली, जिसमें रस का सम्बन्ध काव्य के 
श्रन्य तत्वों से स्थापित किया गया है। आनन्द की दृष्टि में रस, भाव आदि 
के तात्पय से अलंकारों की स्थिति काव्य में चाब्त्व-साधक हो जाती है ।३ अन्यत्र 
उन्होंने कह्दा है कि अलंकार रस के आश्रित होकर काव्य में कटक्रादि के 
समान रहते हैं |* उनकी दृष्टि में माधुर्यादि गुण भी काव्य में आत्मभूत्र 
रस का अवलम्बन शोर्यादिवत्‌ करते हैं ।* ध्वन्यालोककार की दृष्टि में 


$---कांव्य में शहस्यवाद पृ ३४१, 
२--इसी प्रबन्ध का चतुर्श अध्याय 
ज--रसभावादितात्यव॑माश्रित्य विभिवेरानम्‌ । 
घलंकृतीनां सर्वातामर्कारत्वसाधनम्‌ ॥--ध्वन्या० का० रे।£ की न्याख्या मे. 
४--अग॒श्नितास्वलंकारा मन्तव्या; कवकादिवत्‌ ॥-बद्दी-का० २।६. 


७--ये तमर्थ रसादिलक्षणभंगिन सन्‍्तमवलघ्वन्ते ते शुशा: शौयादिवत,- 
*$ २६ को पृत्ति 


( रेछ्पय ) 


बक्राक्ति या अतिशयोक्ति सर्वालंकाररूपा है, उस काव्य-सोन्दय की अ्रभि- 
ब्यंजना में सहायक होना चाहिएँ | अभी कपर आनन्द की दृष्टि में अलंकार 
का सम्बन्ध रस से दिखाया गया है। अतः सर्वाक्लंकार रूप होने से बकोक्ति 
वा सम्बन्ध भी रस से अपने आप स्थापित हो जाता है। आनन्ददर्धनाचाय 
की दृष्टि में सीतियां माधुयादि गुणों का आश्रय लैकर खड़ी होती हैं, एवं रस 
को अभिव्यक्त करती हैं* | इस प्रकार उनका सम्बन्ध रह से स्थापित हो जाता 
है | उनकी दृष्टि में प्रसिद्ध ओजचित्य का अनुसरण ही रस का परम रहस्व है, 
श्रौचित्व-भंग से रस-मंग हो जाता है? | इस प्रकार झोचित्य एबं रस में रक्क 
एवं रच्य का सम्बन्ध है | आनन्द छो दृष्टि में अमंलच्यक्रमब्यंग्य ध्वनि के सभी 
भेद रस की श्रेणी में आते हैं । इसका उठलेख रस-दशा के सखोत के स्पष्टीकरण 
के समय हो चुका है | तात्यय यह कि ध्वनि और रस का घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
शुक्ल जी ने वस्तु था कथा-तत्व, चरित्र-चित्रण, काव्याद्श, कल्पना-तत्त्व, 

परिस्थिति आदि का सम्बन्ध रस से स्थापित किया है | आनन्द ने भी ज्वन्यालोक 
के तृतीय उद्योत में प्रबन्ध काव्य के प्रसंग में रसविषेचन करते समय रस्ताभि- 
व्यंजक छु: हेतु माने हैं | त्लोव की स्पष्टता के लिए; दःसम्बन्धी कारिकायें उद्धृत- 
की जाती हैं;--- 

विमाव-भाव:लुभाव-संचायोचित्य अरुण: | 

विधि: कथाशरीरस्प वृत्तस्यास्मेचितस्व बा ॥ १० ॥ 

इतिवृत्तवशायातां व्यक्तताइननुगुर्णा स्थितिस्‌ । 

डस्प्रच्याप्यन्तराभीए-रसो चित कथोद्नथः ॥ ११ || 

सं घिसम्ध्यंगघटन रसामिय्यवत्यपेज्षया | 

न तु केब्रज्षया शाखस्त्र-स्थितिसंपादनेच्छुया ॥ १९॥ 

उद्दीपनप्रशमने यथावसरमंन्तरा । 

रसस्पासरब्यविश्रान्तरजुसन्घानमंगिमः ॥ १३ ॥ 





4-तत्रातिशयो क्तियमलंकारमर्धितष्ठति कबिप्रतिभावशात्तस्य चारुत्वातिशययोगोधन्यस्य 
त्वतंकारमात्रतैवेति सर्वालक्षार शरीरस्वोकरणथोग्यत्वेंनाभेदोपतरत सेव सर्वालबार 
रूपा, इत्ययमेवार्ों प्बगन्तव्य: -३३७ की उ्वत्ति, 
२--यु णनाशित्य तिष्ठन्दी, भाधुयादीन्‌, व्यनक्ति सा रसान्‌ ॥-ह।६. 
३--अनो चित्थाडुवै नान्यदु रसभंगस्य कारणम | 
प्रसिद्धौचित्यबन्धरसु २ परा "6 कारिकाकीबृत्ति में उद्गुप्ृत 


जा श्टीजीप४, .. 


( श४६ » 


अलंकतीनां शक्ताप्याभुरुपेण थोजअनम । 
प्रब्धस्थ सरसादीनां ब्यंजकत्ते निब्न्धनस्‌ ॥१४॥ 

उपयु क्त कारिकाओं से स्पष्ट हैं कि किसी प्रबन्ध के अंतर्गत रसमभिव्यक्िति 
के लिए ६ हेतु आवश्यक हे।-- 

£, विभाव, भाव, अनुमाव तथा संचारी के ओचित्य से सुन्दर मंल कथा 
का निर्धारण । विभाव के श्ोचित्य में चरित्रचित्रण का तस्त आ जाता है | 

२, रसानुकूलता की दृष्टि से ऐतिहासिक कथा में संशोधन या संस्करण | 
इसमें कल्पना-तच्च थञ्रा जाता है | 

३. रसामिव्यक्ति की इश्टि से कथा-विस्तार में अपेक्तित संधि-संध्यंगी को 
रचना | इसमें वस्त-तत्व था जाता है। 

४, यथावसर रसों के उद्दीपन तथा प्रशमन की योजना | श्समें प्रबन्धगत 
पात्रों के कार्य, व्यवद्यार तथा परिस्थितियां आ जाती हैं | पात्रों के कार्य, व्यवहार 
झ्रादि झनुभाव या उद्दयीपन के भीतर आयँगे एवं परिस्थितियां श्रात्मम्बन या 
उद्दीपन के भीतर । 

यू, ग्रबन्ध में आदि से अन्त तक प्रधान रस का अनुसंधान | प्रधान रख- 
दारा काव्य में आदश की सृष्टि होती है । 

६. उच्चित भाज्रा में ही उचित अवसरी पर अलंकारों का सल्निवेश | 

प्रवन्धान्तर्गत रसाभिव्यंजक देतुओं को देखने से जान पड़ता है कि आनन्द 
की दृष्टि में रस के ढांचे के भीतर वस्तु-तर्व, चरित्र-चित्रण-तत्व, कल्पना-तत्त्व, 
काव्यादश, अलंकार, परिस्थिति आदि का समावेश हो जाता है । विभावादि 
रस के हेतु हैं किम्तु उनका समावेश रस के भीतर होता ही है। उसी प्रकार 
ग्रबन्ध काब्यान्त्गंत उपयु क्त रस के हेतुओं की रस के ढाचे के भीतर स्व्रीकार 
कर लेना न्यायसंगत ही है। दोनों आजायों की रस-ब्यात्ति सम्बन्धी उपयु क्त 
घारणाओं के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकालना सरल है कि शुक्ल 
जी की रस-व्यासि सम्बन्धी उपयु क्त धारणा का आधार घ्यन्यालोक की उक्त 
उद्धृत कारिकाओं में निहित है | 

शुक्ल जी ने संसार के सभी पदार्थों का सम्बन्ध रस से स्थापित कर मनुष्य 
के समग्र जीवन एवं जगत तक रस की व्याप्ति को विस्तृत कर दिया है" | 


१ चखिलतामस्ि पइला साग पृ० १९६६ २११ तथा रसमभभीमाप्ता पू० १५० 


€ रैठ० » 


ध्वन्याज्ञोककार ने समग्र काव्य-तत्वों का ही नहीं संसार के सभी पदार्थों का रस् 
से सम्बन्ध स्थापित किया हैः-- 
वखु च सर्वमेव जगद्गतमंवर्श्य कस्यन्िद्‌ रसस्य मावस्य वा श्रंगत्वं अ्रतिपद्यते 
अन्ततो विभावत्वेन |--ध्वन्यालोक +- 
अभिनवगुस भी समग्र विश्व को रसमय मानते हैं'-- 
तेन रसमबभेब विश्वम्‌ | अमि० भा[०-- प० २६४, 
दशरूपकार के मठ से संसार का प्रत्येक पद[र्थ रस का अंग है।-- 
पए्‌त्यं जगुप्सितमुदारमथापि नीचम 
उभर असादि गहने विक्ृर्त च वस्तु । 
यद्‌ वाप्यवस्तु कविभावक्रभावनीयं, 
तन्नार्ति यज्ञ रसभावसुपेति लोके | >दशखरूपक ४८९, 
उपयुक्त आचायों के साथ शुक्त्॒ जी के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट 
है कि उनके दर निरूपित संसार के समी विषयों तथा पदार्थो' तक फैली रस 
की विस्तृत घ्याप्ति का खोत अ्रानन्द, अमिनव, एर्वं दशरूपककार की उपयु क्ष 
पंक्तियों में दिखाई पड़ता है। 
रस के मनोवैज्ञानिक पक्ष-जेसे, स्थायीमाव, संचारीमाव, विभावादि 
के भीतर काव्य के अनेक तत्व समाहित थे। उनको उन्होंने परिचमी मायस- 
शास्त्रयों के अध्ययन द्वारा विवृत्त करने का प्रयत्म किया । जेसे, भाव-विवान 
के भीतर किस प्रकार इर्द्रियवेंग, मनोंवेग, वासना, प्रवृत्ति, अनुभूति, प्रत्यय- 
योध, इच्छा आदि तत्व निहित हैं; स्थायी भाव-प्रणाली के मीतर किस प्रकार 
एक प्राथमिक भाव, स्थिति-मेद से अनेक तदूमूत या साधित भाव तथा सहचर 
भावनाओं का संगठन रहता है; जिसमें वासना, मनोवेग; इन्द्रियवेग, प्रवृत्तियाँ, 
अन्तःकरण वृत्तियां, विवेकास्मक बुद्धि-व्यापार, संकल्प, इच्छा तथा शरीर-ब्यापार 
मूत्र भाव के शासन के भीतर काये करते हैं; विभाव के भीतर किस प्रकार काव्य 
के सब प्रकार के वर्ध्य आरा जाते हैं; संचारी के भीतर किस प्रकार तंतीस के 
अतिरिक्त अन्य कई तदमव भाव आ सकते ईं; किस अकार अनुमाव शारीरिक 
व्यापार ही है, रस-दशा के भीतर किस प्रकार शील-दशा आती है? आदि । 





१--इ्सो प्रबन्धका उत॒र्थ अध्याय 


स्श्ड्ट्ा 


( दरेथ१ » 


भारतीय साहित्य-शास्त्र में आ्रनम्दवर्धन ने. सर्वप्रथम रस में काव्य के 
विभिन्न तत्वों को संश्लिप्ट करने की शक्ति देखी, पश्चिम में शैण्ड ने" | 
धयोग से शुक्ल जी ने दोनों का गम्भीर अ्रध्यवन किया था | इसलिये वे उनसे 
प्रेरणा अहरण कर रस द्वारा काव्य के विभिन्‍न तत्वों को समाहित तथा 
संश्लिष्ट करने में समर्थ हुए, साथ ही रस की ब्यात्ति उन सभी तत्तवों तक विस्तृत 
करते में सकल्ल | उपयुक्त विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि आचार्य 
शुक्ल की रस्-जब्यासि का मृज्ञ स्लोत भारतीय है; उसकी विवृत्ति-विशेषत: 
मनोवैज्ञानिक तत्वों की विश्वत्ति का खलोत पश्चिम के मानस-शास्त्री आचार्यों के 
ग्रन्थों में मिलता है । 


शुक्त्न जी के अगी-सिद्धान्त का खोत देखने के पक्चचात्‌ अरब उनके अंग- 
सिद्धांत के द्ोत पर विचार करना चाहिए | क्रम के अनुसार सब प्रथम अलंकार. 
मृत के श्लोत पर विचार किया जाता है | 


अलेकार मत का स्रोत:--- 


शुक्ल जी अपने अलंकार-विवेशच्चन में विश्वनाथ एवं मोज की अलंकार-- 
परिभाषाओ्रों को उद्घृत करते हुए * उनके इस विचार से सहमत हैं कि अलंकार 
पहले से सुन्दर अर्थ की शोभा बढ़ाते हैं3 | इस अवसर पर वे वण्य एवं पर्णैन- 
प्रणाली को एक मान कर श्रल्ंकार के भीतर रीति, शुण, रस आदि काव्य 
की सारी सामग्री स्मेटने वाले, तथा श्रल्ंकार को काव्य का स्वस्व मानने वाले 
अलंकारवादियों के मतों का खण्डन करते हैँं४ | अलंकारों के स्थान के विषय 





[.--फ्रश0ंंण5 एटा वै#५क्‍6त #छा7 6 [0०65 ० 9८८ए००7, 
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घा? ॥0 8 8०76०७  ९00९ए09 णा ३8 078 ० हल साणुःणाशग हंध्या ए 
(378 [7007 .?-- 4370, 


२० हविन्तें,मणि| पहला भाग, ६०, २५१, है- वहीं (७० २७१. 
पे व्दी पूछ रघ्प्य २४६. 


( रे८णर ) 


में वे रस-ध्यनिवादी आचायों फे विवारों' का समर्थन करते हुए. उन्हीं के 
समान अशकारों को काव्य में शाधन रूप में स्वीकार करते हैं, तथा उन्हीं के 
तम्रान उनका सम्बन्ध वर्णन-प्रणाली से स्थापित करते हैं | इसी के आधार पर 
वे कुन्तक के समान बंश्य से सम्बन्ध रखने बाले अ्लंकारों का खण्डन करते हैं 
ओर वहां कुन्तक का मत भी उद्थृत करते हैं४। रस-ध्वनिवादी आचायों' के 
समान" वे अलकार-प्रयोग का कारण रसावेश, मामिक-भावना या अनुभूति तीबता 
मानते हैं * | उनके स्थान के विषय में वे मम्मट के मत अनलंकृति पुनः क्वापिः 
का समर्थन करते हुए. उनका स्थान हारादिवत्‌ मानते हैं» | अल्लकारों की 
संख्या के जिधय में वे दश्डी* एवं रुद्रट के समान अलंकारों की इयता नहीं 
सानते* ? । उपडु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी की अलंकार-घ.र्णा 
का मूल छोत स्स-व्वनिदादी आचार्यों की अलंकार धारणा में निहित है । 
यत्र-सत्र उन्होंने अलंकार खादियों की शुकाघ घारणा का भी स्वागत किया है; 
जैसे अलंकारों की संख्या के विषय में वे दण्डी के इस मत का स्वागत करते हैँ कि 
झलंकारों की इय्ता नहीं है | 
पृएझलमणि पहला भाग २४७७... 

२-- विवक्षा तत्परत्वेन नांगिलेंग कदाचन 

काले व झदहण त्थागी नातिनिर्बध्णेषिता। २१८ 

निव्यंटापि चांगत्वे यत्त॑न प्रत्यवेज्षणम्‌ । 

रूपकादिरलंकारवर्गस्यांगलसाधनभ्‌ । -ध्वन्यालोक | २/३६ 
४--चिन्तामणि पहला मांग, पू० ६१७०-२७ १ । 
४--. वहीं, ए० ४४३१, 
४--अतिभानुझवशप्त्‌ स्वथमेव सपत्तो-अगमिनवशुप्त 

स्मात्िप्ततवा यस्य बन्च: शक्यक्रियों भवेत्‌ | 
अपृथर्य तनिरव्॑येश्तोपलंकारी ध्वनों मतः ।| १६ ॥ ध्व चालोक, २|१६. 
६--चिन्तामणि पहला मांग, पृ७ २४१, 
कं. वेंही. पृ७ २३१२२९, 
र--काव्यशोभाकरान्धर्मानलंकारानप्रचच्षते | (इण्डी) 
ते चाद्यपिं विकल्प्यन्ते कस्तान कार्न्नेन वच्यति। काव्यादर्श २११, 


“उतो.बाबवब्तों हु्यावजैका अर्थप्रकारा: तावम्तः अलकार; काव्या । लेकार, 
१०--किल मणि पहला भाग पृ० रजुर 


गन ई४ जूक 


( रेप३ ) 


रीतिमत का स्रोत) 


शुक्ल जी शीति को काव्य-शरौर का अंग-विन्यास मानते हैं?, उसको 
सार्थकता रस के आश्रित होकर रस-परिपाक करने में मानते हैं* । उसको वस्तु- 
तत्व से अलग निरूपित करते हुए उसका रुम्बन्ध भाषा-पक्त से स्थापित करते 
हैं१ | इस अवसर पर वे रीतिवादियों के रीति के मीतर काव्य के अंतरंग तथा 
वह्रिंग दोनों तत्वों को ममेटने वाले विचार तथा “रीतिरात्माकाव्यस्य” सम्बन्धी 
धारणा का खण्डइन करते हैं” | संस्कृत-समीक्षा में रस-ध्वनिवादियों का रीोति- 
सम्बन्धी मत ऐसा ही है:--- 


गुणानाश्रित्यतिएन्ती, माधु्यादीन्‌, व्यनक्ति सा रसानू |? ध्वन्यालोक रे।९० 
'परदुसंघटना रीति रंगसंस्थाविशेषयत्‌ । उपकरत्ना श्सादीनां ॥ सा०दु० ९।$ 


शुबल जी अपने उपयु के रीति-मत को व्यक्त करते हुए आनन्द तथा 
विश्वन]थ के रीति सम्बन्धी उक्त मतों का समर्थन करते हैं" । उपयु क्त तथ्यों 
के आधार पर निष्कपर यइ निकला कि शुक्ल जी की रीति-सिद्धान्त सम्बन्धी 
धारणा का मूल छोत विश्वनाथ तथा आनन्द की रीति सम्बन्धी धारणाओं 
में निहित है। 


गुण मत का स्रोत-- 

गुक्ल जी शुण को रस-धर्म मानते हुए उन्हें रस के आश्रित मानते हैं* | 
उनके मत से गुण रस-परिपाक के सहायक तथा उत्कर्षकारक होते हैं? । उनकी 
दृष्टि में गुण चित्तवृत्तियों के तद्॒प हैं* | अतः वें रस के मूलाधार हैं। उनके 
मतानुसार शुणों की संख्या तीन है-ओज, प्रखद तथा मादुय | संस्कृत-समीक्षा 
मे रसध्यनिवादियों का गुण सम्बन्धी मत ऐसा ही है। शुक्त जी ने उनका 





१. रस-मीमांसा, पृ० है ७५, 
३--अभेभाषण, . पृ० #२, 
३---वि० प७ भाग, ० २८: से २४६, 
४--रस-मीर्मासा, प्‌५ 3७०, 
घू--रस-मीमांसी,_ ४० है७०, 
६--रसन्मीमांसा,.. पृ० ३६८, 
७--सूरदास-भआचोर्य शुक्ल, ए० २००, 
* ८. वहीं पृ० १७३ १६१ १६४ भोर २४४ 


( रैल४ड ) 


गम्भीर अध्ययन किया था; श्रपनी काध्य सम्बन्धी अन्य अतेक धारणा 
में उनसे प्रभावित ये । अतः उनकी गुण सम्बन्धी धारणाओं से उनका प्रभाति 
होना ह्वामाविक है | ज्लोत कौ स्पष्टता के लिए रसध्वनिवादियों को गुण-सम्बन्' 
पंक्तियां नीचे दी जाती हैं:--- 

तमर्थमवल्षम्बस्ते थेंडगिन ते गुणाः स्छघुृताः ।-ध्यन्या लोक २॥९. 

ये रसरस्थागनो धर्मा शोर्यादव इवात्मनः । 

उत्कष देतवः ते स्थुन्अचलस्थितयों गुणाः | -काव्यप्रकश ८६६. 

रसस्यांगित्वमा प्तस्य धर्माः शोर्यादूयों यथा गुणाः ! 

माधुयमोजोडथ असाद इति ते श्रिधा ॥--लाहित्यद्पंण ।१. 

चित्तद्ववीभावसयो5ह्वादो माधुयमुच्यते ।--सा« द० ८।२. 

झोजश्चित्तस्य विस्ताररूप दीप्तत्वमुच्यते |--सां० दु० ८।४, 

चित्त ब्याप्लोति थः किप्र शुष्केन्धन सवानलः । 

से प्रसाद: समस्तेषु रलेघु रचनासु च । ->सा० ६० ८।७ 


ध्वनि मत का स्लोत।--- 

रफ-मीमांसा पुस्तक के परिशिष्ट में शब्द-शक्ति सम्बन्धी शुक्ल जी का प्राय: 
सम्पूर्ण विवेचन--काब्य में अमिधा, लक्षणा एवं व्यंजना, तीनों की सत्ता का 
समर्थन, उसके अंतर्गत विवेचित ध्वनि के विभिन्न अर्थ, उसके भेदोपभेदों का 
विवेचन तथा उदाहरण, व्यंजना-स्थापना सम्बन्धी मत एवं तक प्राय: साहित्य- 
दर्पण की विमला टीका तथा काव्य-प्रकाश की वामनाचार्थ कड़कीकर कृत बाल- 
बोधिनी टीका से लिए गये हैं) | ध्वनि-मत में रस-मिष्पत्ति व्यंत्नन-प्रक्रिया 
द्वारा सिद्ध की गईं है | शमिनवशग॒ुप्त, विश्वनाथ महापात्र आदि रसधादी 
भी रस-निष्पत्ति व्यंजना-प्रक्रिया से सिद्ध करते हैं। शुक्ल जी ने भी रस-निम्पत्ति 
व्यंजना-प्रक्रिया से स्वीकार की है* | रसघ्चनिवादियों के समान शुक्ल जी ने 
स एवं ध्वनि का समन्वय किया हैँं3 | ध्वनिवादियों के समान वे रस की प्रकृति 
व्यंजनाव्यक मानते हैं ४ | 





4 रस-मी्मासा की भूमिका, भू० ले० : प॑० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पृ० ४७, जे, 
२--स-मीमालसा. ० ४०६, 

ह--कआान्य में रहस्यवाद, . पृ० ६8, 

७--ररू-मीम॑सा पृ७० ए०८्ट 


ष् 
५ 


( रेप्४ )) 


उपयु कत विवेचन से श्पष्ट है कि शुक्ल जी के ध्वनि-मत का मूल स्रोत 
ध्वनिवादी आचार्यो' में मुख्यतः मम्मट तथा आनन्दवर्धनाचाय हैं तथा रस- 
बादी आचार्यों में अभिनवगुप्त तथा विश्वनाथ ! 

वस्तु-ध्यंजना तथा अलंकार-व्यंजना के सम्बन्ध में उन्होंने साहित्यद्पंणकार 
के मत का खण्डन किया है' ओर दोनों की प्रक्रिया को अनुमानप्रक्रिया से 
सिद्ध किया है । शुक्ल जी की दृष्टि में भाव-ब्यजना तथा वस्तु-व्यंजना का 
अन्तर केवल प्रक्रिया की दृष्टि से ही नहीं है कि एक का बोध-ब्यंजना की प्रक्रिया 
से होता है, श्लौर दूसरे का अनुमान-प्रक्रिया से वरन्‌ दोनों सवेथा मिन्‍न कोटि 
की बृत्तियाँ हैं3 । भावनव्यंजना का सम्बन्ध अनुभूति या भाव से है। उसका कार्य 
है. भाव का संचार करना तथा अनुभूति उत्पन्न करना । वस्त॒-व्यंजना का संबंध 
तथ्य या बृत्त से है, उसका काय है तथ्य या चृत्त का बोध कराना 5 | वस्तु- 
व्यंजना सम्बन्धी उपयु क्‍त मत उन्‍हें महिममट्ट के व्यक्तिवियेक से मिला जिसमे 
उसकी प्रक्रिया अनुमान-प्रक्रिया से सिद्ध की गई है, तथा उनका सम्बन्ध तथ्य 
या बृत्त से स्थापित किया गया है। इस खख्ोत को शुक्ल नी की प्रत्यक्ष उक्ति५ 
ही प्रमाणित करती है| अत: अन्य अमाणों की आवश्यता नहीं । 


अभिषा सिद्धान्त का स्तोते+--- 


शुक्ल जी काव्य में तीनों शब्द-शक्तियों की सत्ता मानते हुये अमिषा की 
प्रधानता एवं व्यापकता के मत का समथन करते हैं। लक्षणा एवं व्यंजना के 
मूल में मी भ्रमिघा की ही सता मानते हैं तथा काव्य-चमत्कार, सौनदयं तथा 
रमणीयता बाज्याथ में निहित समभते हैं*; किन्तु च्वनिवादी शुक्ल जी के इस 
मत के विरुद्ध हैं| वे काब्य में ध्वनि की प्रधानता मानते हुये काव्य की रमणी- 
यता या सौन्दर्य व्यंग्यार्थ में मिरूपित करते हैं | अब देखना यह चाहिये कि 
काव्य में अभिधा की प्रधानता तथा वाच्याथ में रमणीयता मानने वाल्ते शुक्ल 
जी के इस मत का ख्ोत क्या है | इस प्रसंग में शुक्ल जी ने उसी स्थल पर 
स्वयं यह लिखा है कि काव्य-मीमांसा की यह पद्धति हमारे यहाँ स्वीकृत है |* 


१--रस-मौमाँसा पृ० ४११, ४६२. 

शैन- वही पृ ४६३, अभिभाषण प्रू० १७ 
दई-+अभिभाषण॑ पू० १०. 

पे. पहीं पु० 8. 

४०-+ बेह्ी परु० '१०, 

६--इसी प्रवन्ध का चौथा अध्याय 
७--अभिभावण पृ७ १२ 


रा, 


( ह८६ ) 


उसी स्थल पर अमिधावादी हिन्दी आचार्य देव का उन्होंने उल्लेख भी किया 
है* | संस्क्ृत आचार्योँ में जितने आचाय व्यंजना को नहीं मानते वे प्रायः 
सभी काप्य में अभिधा की प्रधानता मानते हुए वाच्याथ में काव्य का चमत्कार 
मानते हैं | उनमें मुकुलमट्ट, मट्टनायक, कुन्तक, महिममद्ट तथा दुशरूपक- 
कार विशेष उल्लेखनीय हैं ।!” इन आजचार्यों में शुक्ल जी भटनायक ते सबसे 
अधिक प्रभावित थे | अतः यह अनुमान लगाना स्वाभाविक है कि काव्य में 
झमिथा को प्रधानता एवं वाच्या्थ की रमणीयता सम्बन्धी उनके मतों का स्नोत 
भट्टनायक का ग्न्‍्थ हृदयदर्पण है। छृदयदर्पण अपने सम्पूर्ण रूप में आज 
उपलब्ध नहीं है, उसकी उक्तियां श्रथवा व्याख्याय ही अन्य आाचार्यों के अन्यों 
में मिलती है। श्रत: ल्लोत दिखाते समय उन्हीं से सन्‍्तोष करना पड़ेगा:-- 


शभिधायाः प्रधानत्यात्‌ काव्य ताम्यां विभिश्वते । 
भट्टनायक, अग्निपुराण में उद्धत, ३३७।२-३, 


मीमांसक लोग अ्रमिधा? पर विशेष अआग्रह रखते हैं, भट्टनायक का भी 
आग्रह अमिधा? पर ही है | 

“7१ >*** काव्य में रमणीयता का डदय ' *****“भट्टनायक के अनुसार 
अमिया के द्वारा होता है ।--भारतीय साहित्य-शास्त्र : बलदेव उपाध्याय, 

8० है७३. 

डा० राघवन भट्टनायक के श्रमिधा-व्यापार एवं वाच्यार्थ में काव्य की 
रमणीयता सम्बन्धी मतों का उल्लेख निम्मांकित शब्दों में करते हैं;-- 

>पगंड कट्श्पराए त ईछापा 60 फ़थ्टप्रीक 20/8९९६ 40 006४८ 
€जएार8डा0चय एव 96 टब्ाहते पाल ताव्वाध्चलटा५5८ 7006९ 
२09770089 '७४ए६४७४४, एथ्रेजड्ट 30707 तट संत जरंतंट इटए522 


मितु०8 हिगंगएना फिन्चघ्३, एएछ., 4 एड+ |, 0ए 4, 
४, है 9274एच7, ?, 2, 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा मिरूपित अभिषा का 
प्यापक स्वरूप एवं वाच्यार्थ में काव्य की र्मणीयता की निहिति मे! नने वाला 
उनका-मत मट्टनायक के उपयु क्त मत से साम्य रखता है। अतः शुक्ल जी के 
अभमिषा सम्बन्धी मत का स्ोत मट्टनायक का उक्त मत ही प्रतीत होता है। 





अभिभाषण ५० १४, ४ 


( रे८७ ) 


वक्रोक्ति मव का सोत।-- 


कुन्तक अपने वक्रोक्ति-सिद्धांत में प्राथमिक महत्व बक्रता को देते हैं किन्तु 
शुक्ल जी रस-ध्वनिवादियों के समान आथमिक महत्व माव या अनुमूति 
को देते हैं | इसलिए उन्हें कुन्तक का वकोक्ति सिद्धांत वहीँ तक मान्य है 
जहाँ तक वह भावानुमोदित तथा अनुभूति-प्रेरित हो' | यही मत रस-ध्वनि- 
वादियों का भी है:-- 


झतिशयोक्तिगर्भता सर्वालंकारेप शक्‍यक्रिया--तन्नातिशयोक्तियमलंकारमधि- 
तिष्ठति कविश्नतिभावशात्तस्थ चार्थ्वातिशययोगोडन्यस्य त्वक्लंकारसात्रतेनेति सर्वा- 
ल्लकारशरीरस्वीकरणथो ग्यत्वेनामेदो पचारात्सेव सर्वार्लकाररूपेस्ययमेवाथा बवगन्तव्यः 
ध्वन्याक्ञौक | ३।३४ की कृत्ति 

शब्दस्य हि बक्रता अभिधेयरय च वक्रता लोकोत्तरेण रूपेणा झवस्थानम्‌ ।- 
लोकोत्तेण चैबातिशयः । तेन अतिशयोकिः *वलकारसामान्यम्‌ू_ ॥-- 
लोचन, 9० २०८ | 

कुन्तक वकोक्ति को कावध्य-जीवित मानते हुए. उसे काव्य का नित्य लक्षण 
कहते हँ* | शुक्ल॒जी रसबादियों के समान रसको काव्यात्मा मानते हुए, उसे काब्य 
का नित्य लक्षण धोंबित करते हैं?। वे आचाय मम्मट के सामान ही पद्रोक्ति 
को काव्य का नित्य लक्षण नहीं मानते* | वे रसख्-ध्वनिबादियों के समान काव्य 
में वक्रोक्ति का स्थान रस-सापेच्य कोटि का निरूपित करते हैं, वकोक्तिवादियों 
के समान निरपेक्ष-कोटि का नहीं। उनकी दृष्टि में भावोद्ध क से उक्ति में जो 
वकता आती है बही काव्य में आह्य है" ऐसी बकोक्ति जिसकी तह में कोई माव 
न हों वह चाहे कितने ही ग्रनोखे टग से कही गई हो, उसमें चाहे कितना ही 
लाक्षणिक चमत्कार हो वह प्रकृत कविता के भीतर स्थान नहीं पा सकती * | 


१--+चिन्तामशि, पहला भाग, ध७०२३४. 
२--वकोक्ति: काव्यजीवितम्‌ । सालंकारस्य कान्‍्यता | १६, बश्कोक्तिजीवितम्‌ . 
३--रस-मीमाँसा, (० १५४, ६०४. 

४--चिन्तामरि, पहला भाग पृ० २३१. 

£--सूरेदास, भाचाय्य शुक्ल, पू७ 2३६. लि कद 
६---क.वव्य में » ० ७२ 


( रृष्य ) 


र०-ध्वनिवादियों के समान शुक्ल जी अनुभूति को काव्य का सेदक तत्व मानते 
हैं, वक्रोक्तिवादियों के समान उक्ति-वैशिष्ट्य को नहीं | रस-ध्बनिवादियों के 
बक्रोवित सिद्धान्त से शुक्ल जी के वक्रोक्ति संबंधी मत का साम्य देखकर या 
अनुमान लगाना सरक्ष है कि उनके वक्रोवित मत का छोत रसरूध्बनिवादियों 


का वकोक्ति संबंधी मत है | 


ओवचित्य मत का स्लोतः-- 

शुक्ल जी के ओचित्य-सिद्धान्त का मूलखोत आ्ौचित्य-बादियों के औचित्य 
संबंधी मत में न मिलकर रत-ध्वनिवादियां के ओचित्य संबंधी मत में मिलता 
है | क्‍योंकि ज्षेमेन्द्र का ओचिध्यवाद काव्य के विदिध तत्वों के सम्बन्धों की च्चो 
के रूप में ओचित्य विद्धान्त को उपस्थित करता है किन्तु रस-ध्वनिवादी आचाय॑ 
श्ोचित्य की चर्चा मुख्यत: रस के आलम्बनौचित्य के बिवेचन के प्रसंग में 
उठाते हैं | शुक्ल जी भी प्रत्यक्ष रूप से श्रौचित्य की चर्चा रस-ध्वनिवादियों के 
समान आलम्बनौचित्य तथा रसाभास एवं भावाभास के प्रसंग में करते हैं| 
दोमेग्द्र के समान काव्य के विविध तत्वों के सम्बन्धों के ञ्रौषित्य-रूप में नहीं ! 
टुलनाव्मक अध्ययन तथा निष्कर्ष-आनयन के लिए शुक्ल जी तथा रस- 
घप्वनिवादियों की ओपित्य संबंधी कतिपय पंक्ितियां नीचे दी जाती हैं:--- 

शुक्ल णी का कहना है कि शआ्आल्म्बन के अनोचित्य से साधारणोकरण' 
नहीं होता", फलतः रस-मंग हो जाता है, उसका प्रभाव हल्का या कम हो 
जाता है* | उनके मत से हमारे यहां मावामास तथा रसामास के भीतर यही 
बात सूचित की गई है? । अथौत्‌ उत्तमकोटि की रसानुभूति के लिए शुक्ल जी 
अ्ौचित्य की स्थिति आवश्यक ही नहीं श्रनिवाय मानते हैं | शुक्ल जी की उक्त 
पदावली में हमारे यहां का ताप्पर्य भारतीय-संस्कृत-समीक्षा है। भारतीय 
संस्कृत समीक्षा में मम्मट तथा विश्वनाथ ने रस तथा भाव के अनुचित बन 
को रताभास एवं मावामास कहा है:--- 


रतिदेवादिविषया व्यमियारी तथांज्ित: ! 
भाव ग्रोक्तः तदाभासा छानौचित्यप्रवर्तिताः ॥ का० श्र०, ४।३५, 
अनो चित्य प्रदृत्तन आभासो ससभावयो: | साहित्य-दर्पण, ३२६२ 








१--अंभमिभाषण, पृ७ २७, 
२--- व्द्दो पू०३७, 
ज््‌ नद्दी पृ० ३७ 


( रैंप ) 


इन दोनों आचायों के अतिरिक्त आनन्दवर्धन रसभंग का मूल कारण 
अनौचित्य तथा रस-यरिपाक का परम रहस्य ओचित्य मानते हैं:-- 


अनोचित्यादइते भान्यद्‌ रसभंगर्प कारणस्‌ । 
प्रसिद्धोचित्व बन्धस्तु रसस्थोपनिषत्‌ परा ॥/ 
हिन्दी ध्वन्यालोक, प्ू० २५६ 


उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी के ओचित्य सम्बन्धी मत 
का रख्य सोत उनकी उक्तियों के संकेतानुसार काब्य-पयकाश तथा साहित्यदर्पण 
का झोचित्य सम्बन्धी मत सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त मत-साम्य के कारण 
ध्वन्यालोक का तत्सम्बन्धी मत भी झुक्क जी के औचित्य मत का गोश सोत 


प्रतीत होता है । 


उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय चिन्तन-धार। ही शुक्ल जी की 
काव्य-मीमांसा की मूल धारा हैं। उनके समीक्षा-सिद्धान्तों के समी मूल सोत 
संस्कृत-समीक्षा-सिद्धान्तों से निंकले हैं, उसमें पाश्चात्य साहित्य-धारा सहायक 
घारा के रूप में मिल्ली है, मूल ख्ोत के रूप में नहीं! पश्चिमी समीक्षा के 
अध्ययन द्वारा उन्होंने भारतीय काव्य-तत्वों तथा काव्य-सिद्धान्तों को कहीं कही 
खोलते का प्रयत्न किया ', कहीं कहीं अपने तत्वों की पदावली के स्थान पर 
उनके तत्वों की पदावली का प्रयोग करके विवेचन में आ्राधुनिकता णब॑ वेश्ञानि 
कता भरने का प्रयास किया है; जेसे, मावना-व्यायार के स्थान पर उन्होंने 
कल्पनानव्यापार का प्रोग किया है, यह जानते हुए, कि पश्चिम वाल्ले चिसे 
कल्पना तत्व कहते हैं वही संस्क्षत-समीक्षा में भावना-तत्व के नाम से अमिहित 
है | हिन्दी के नये साहित्य-रूपों, जसे, उपन्यास, कहानी आदि के निरूपण में 
उन्होंने पश्चिम के उन साहित्य-रूपों के ढांचों को ही अपनाया है, पर वहाँ भी 
उनकी आत्मा भारतीय ही रखी है; उन साहित्य-रूपों का निरूपण रस-सिद्धान्त 
के व्यापक स्वरूप के अनुसार ही किया तथा उनकी ज्यावहारिंक समीक्षा के लिए 
रसवाद के व्यापक स्वरूप के प्रयोग का ही आदेश दिया है । न्‍्यूमन के निवन्ध 
'धादाथाए76? के आधार पर 'साहित्यः नामक निबन्ध उन्होंने लिखा है किन्तु 
उसमें रस को ही साहित्य-सिद्धान्त के अंगी-चिद्धांत के रूप में रखा है तथा 





$--शैस्ड तथा शडिसन के अध्ययन द्वारा उन्होंने रस*तत्वों तथा रस-स्वरूप को जिवृत 
किया दे तथा भावना-ध्यापार को स्पष्ट किया हैं । 
२-किसामणशि पहला माग पृ २१६ २१६ २२० 


( ३६० ) 


अलंकार, गुण, रीति आदि को अ्रंग सिद्धांत के रूप में ' | अरस्तू के कार्यानवः 
( पर7/५ ७ 20007 ) त्रय संकलन, कथा-तत्व आदि का प्रयोग घुक्ल जी 
ने जायसी की व्यावहारिक समीक्षा में किया है? किन्तु वह काव्य में वस्तु-विधान 
का एक सामान्य तत्व है सिद्धांत नहीं | उन्होंने बाहर के खतोतों को जहां कही 
मिलाया है वहां उन्हें अपने अनुरूप बनाकर, अपना वेग बढ़ाने के लिये | 
जैसे, उन्होंने पश्चिम की आधुनिक समीक्षा-शेली का प्रयोग हिन्दी की प्रगति 
बढ़ाने के लिए, किया है. किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि वह शेली है, 
सिद्धांत नहीं । पश्चिमी सरुमीक्षा-सिद्धान्तों से जहां कहीं वे प्रभावित हैं. वह्गा 
उनमें मारतीय सिद्धांतों की अनुरूपता देखकर | डदाहरणाथ, रिचर्डंस से प्रभावित 
होने का मूल कारण उसके सिद्धान्तों में भारतीय रस एवं ध्वनि सिद्धान्तों की 
अनुरूपता की उपस्थिति है। जहां कहीं पश्चिमी पिद्धान्तों का समन्वय उन्होंने 
पूर्वी समीक्षा-सिद्धांतो से किया है वहां उन्हें भारतीय समीक्षा-रिद्धान्तों के अनु- 
रूप बनाकर | जेसे, उनका कल्पना-सिद्धान्तों पश्चिमी समीक्षा का सिद्धान्त है, 
बिम्बग्रहण या संश्लिष्ट चित्रण की बात भी उन्हें एडिसन में मिल्ली किन्तु इनका 
प्रयोग उन्होंने अपने कान्य-विवेचन में रस-सिद्धांत के अनुरूप बनाकर क्या 
है। जो स्मीक्षक उनके समीक्षा सिद्धांतों का मूल ख्ीत शेण्ड, रिचिडंस, न्यूमन, 
एडिसन, रस्किन, टालस्टाय, स्काटजेम्स, वाल्टरपेटर, श्रबरक्राम्बे, वर्सफोल्ड, 
हडसन, मेरेट्ििथ आदि में उनकी समीक्षा-कृतियों में केवल उनका नामोल्लेख 
देखकर द्व ढना चाहते हैं वे अंग्रेजी साहित्य से अमिमृत हैं? | 


पश्चिमी तत्वों या समीक्षकों का नाम शुक्ल जी ने आयः साक्षी के रूप में 
झथवा भारतीय य्मीज्षा-णिद्धान्तों की विश्वात्मकता सिद्ध करने के लिये लिया 
है। जेसे, पश्चिम के अनुभूति तत्वका नाम उन्होंने रस के प्रसंग में यह बतलाने 
के लिये लिया कि हृदय की अनुभूति दी साहित्य में रस या भाव कहलाती 
है। रस-विवेचन के अवसर पर सोन्दयानुभूति 46876 007एछपंलाएट 
का उक्‍्लेख कहीं देखकर शुक्ल्॒जी के रस-मत का झ्ोत पश्चिमी समीक्षा में 
खोजना बुद्धि-विश्रम के सिवाय और कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने सौन्‍्दर्यानुभूति 





१--दं सी प्रबन्ध का दूसरा अ्रध्याय 

२--जायसी-आअन्थावली की भूमिका पृ० छर. 

३-- आज? काशों विशेषांक, 4७ फरवरी १६७५७, महान आलोचक रामवन्द शुक्ल, 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा 


759. किक पाश८ 


( श६१ ) 


का उल्लेख उसे रसदशा के समान या अनुरूप बताने के लिए, किया है | शुक्ल 
जी के काव्यशास्त्र में नैतिक मूल्यों की प्रबल प्रतिष्ठा देखकर उसका सोत भारतीय 
न बताकर पश्चिमी बताना, उसपर रस्किन तथा टालस्टाय का प्रभाव बताना 
अपनी वस्तु को पराई कहना है। काव्य में लोक मंगल की साघनाबस्था एवं 
सिद्धावस्था में डंटन के शक्ति-काव्य ( ?0607ए 98 35 ध्यथा'ट्रए ) : तथा 
कला-काव्य ( 70८(४ए 98 0 ०७. ) का उद्धरण देखकर" उसका श्रॉत 
इंटन में दंदना कहीं की बात कहीं लगाना है। तुलसीदास के विवेचन में एक 
स्थान पर पेंषरणीयता ( 00770एग्रॉट्थआरए ) का प्रयोग देखकर* शुक्ल 
जी के रोति-सिद्धान्त का स्ोत अबरकाम्बे के ग्रेणणीयता-सिद्धान्त में बताना 
पूव को पश्चिम कहना है | | 

माना कि शुक्ल जी की समीक्षा पर यत्र तन्न पश्चिमी-समीक्षा-सिद्धान्तों का 
प्रभाव पड़ा है; उन्होंने यत्र तत्र पश्चिमी समीक्षा-सिद्धान्तों से भारतीय समीक्षा- 
सिद्धान्तों के समन्वय का प्रवत्न भी दिया है; तथा उनकी कतिपय समीक्षा- 
ग्रवृत्तियां पश्चिम के कुछ समीक्षकों? की कतिपय समीक्षा-प्रवृत्तियों के अनुरूप 
भी पड़ती हैं किन्तु इसका यह तात्पय कदापि नहीं कि उनके सिद्धान्तों का मूल 
स्तोत पश्चिमी है | क्योंकि प्रभाव एवंसोत दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, श्लोत्से किसी 
वस्तु का उद्गम होता है, और प्रभाव तो खोत से बस्घु के उद्मृत होने के 
पश्चात्‌ उसके स्वरूप-निर्माण या निर्धारण-काल में पड़ता है | 

जो आचाय पश्चिम के विभिन्न वादो--कल्लावाद, अभिव्यंजनावाद 
प्रतीकवाद, छायाबाद, माक्सवाद, अंतश्वेतनावाद; स्वप्नवाद आदि का सदा 
खणडन करता रहा हो, जो पश्चिम के अनुकरण को साहित्यिक शुज्ञामी एव 
मस्तिष्क-शुन्यता कहता रहा हो, जिसकी साहित्यिक परम्परा तथा रिक्‍थ अत्यन्त 
समृद्धशाली रही हो, जिसकी अपनी साहित्यिक परम्परा की उदात्ता एवं 
विशदता तथा संस्कृति की उच्चता पर अ्डिग विश्वास एवं श्रनन्य आस्था रहो 
हो वह अपने समीक्षा-सिद्धान्तों की मूल प्रेरणा तथा मूल सोत भला पश्चिमी 


समीक्षा-सिद्धान्तों से केसे महण करेगा ! 


खितआनननातनाना. छिकमपमम अरब ानसटात--ऑटरवपक पुर कतापमवीपम-पमन. 





१--चिन्तामणि, पद्दता भाग, पू० ३६२. २--गोस्वामी तुलसीदास, पू० ७४५ 
३-अंग्रजी के अभिनव परम्पर/वादी समीक्षक, र्चिंडेंस 


आठवाँ अध्याय 


आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का 
तुलनामक अध्ययन 
ख़राड अर, 
भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना!-- 


शुब्ख जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के तुलनात्मक अध्ययन को सुसम्बद्ध रूप में 
प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है. कि भारतीय तथा- पाश्चात्य समीक्षा 
के ग्रमुख सिद्धान्तों के उन प्रस्थापकों तथा समथकों से उनकी ठलना की जाय 
जिनसे वे प्रभावित हैं, अथवा जिनकी प्रवृत्तियां उनमें अधिकाश पात्रा्ें मिलती 
हैँ | शुक्ल जी भारतीय समीक्षा के रसबाद ले सबसे अ्रधिक प्रभावित हैं; गौण 
रूप से अ्म्प सिद्धान्तों से भी उन्होंने प्रमाव अहण किया है। अतः ओऔदचित्य 
की दृष्टि से शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों की ठुलना मुख्यतः भारतीय समीक्षा 
के प्रधशुख आचार्यो--विशेषतः रसबादी आचार्यों से तथा गीश॒ुत: अलंकार- 
बादी, रीतिबादी, गुणवादी, वक्रोक्तिबादो, ध्यनिवादी तथा ओऔचित्ववादी 
आग्राचायों से की जायगी | 

शुक्ल जी के समीक्षां-सिद्धान्तों की प्रवृत्तियां जिन अंग्रेजी स्मीक्षकों की 
प्रवृत्तियों से साम्य रखती हैं, अथवा जिन समीक्षकों एवं अवृत्तियों का उन्होंने 
धोर खण्डन ग्थथवा मण्डन किया है; अथवा जिनसे वे अत्यधिक प्रभावित हैं या 
अग्रेजी समीक्षा की जिन प्रवृत्तियों अथवा विचारधाराओं के वे निकट पहुंचे हैं, 
अथवा जिनके सिद्धान्तों या तत्वों का उन्होंने अपनी वध्यावहारिक समीक्षा में 
प्रयोग किया है, उनसे भी प्रसंग रूप में तुलना की जायगी । 

तुलना का उद्देश्य होता है-प्रस्तुत विषय की विंशेषताओं तथा अभावों को 
यष्ट करते हुए उसकी संभावित पूर्णता की ओर संकेत करना । इस उद्देश्य की 
पूर्तिके लिए तुलना में एक ओर शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों की विशेषता तथा 
(भावों पर दृष्टि रखी जायगो, दूसरी ओर उनके पूर्ववर्ती तथा समकालीन आचार्यों 
के सिद्धाम्तों के अमाों की ओर, जिनकों उन्होंने दूर करने का प्रयत्व किया | 

हम पहले यह कह जुके हैं कि शुक्ल जी ने रस-सिद्धान्त को अ्रंगी सिद्धान्त 
के रूप में तथा , रीति, गुण, प्वनि, औच्त्य तथा वक्रोक्ति को अंग 


( इडेश४ ) 


सिद्धान्तके रूपमें ग्रहण किया है। अतः प्रधानता तथा क्रमके अनुसार स्वप्रथा 
उनके अंगी सिद्धान्त-रस-सिद्धान्त की तुलना अपेक्षित है। शुक्ल्नजी के रस 
विद्वधा-त की त॒लना उनके पूर्ववर्ती तथा समकालीन रसवादी आचायों से करत 
समय रस-परिभाषा, रसावयवों का स्वरूप, रसावस्थामें उनका पारस्परिक संबंध 
रस-प्रक्रिया, रस-स्वरूप, रस-व्यात्ति, रस-प्रकृति, रस-कार्य, रस-स्थान, रस-संख्या 
रसाजुभूति की विशेषताओं तथा रस का श्रन्य तत्वों से सम्बन्ध विषयक तुल- 
नात्मक सामग्री प्रस्तुत करना आवश्यक है | 


रस-सिद्धान्त से तुलना 4--- 

संस्कृत-आतचायों की रफ-परिभाषा में शाजह्लीबता एवं दाशनिषता का 
पुट अधिक है किन्दु शुक्ल जी को रस-परिमाषा में सामाजिकशा पर अधिक 
वल है| हिन्दी के रीतिकालीन आचायों की रस-परिभाषा में प्रायः संस्कृत 
आचायों की रस-परिभाषाओं की उद्धस्‍्णी मात्र है तथा उनके समकालीन 
समीक्षकों की रस-परिभाषाओं में मौलिकता का अ्रभाव है | उदाहरणाथ, 
कुछ परिभाषायें तुलना की स्पष्टवा के लिए नीचे दी जा रही हैं :-- 


शास्त्रीय परिभाषाय ६--- 


“वविभावानुभावव्यभिचारिस योर द्सनिप-क्ति:?? --- चाव्यशास्त्र, भरतसुनि 

४कारणान्यथ कार्याणि सहकारीशियानि उ | 

र्यादि स्थायिनों ज्ोके तानि चेन्नाव्यकाब्ययोः ।| 

विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्थुल्ते व्यभिचारिणः | 

व्यक्त: स तेविभावाये३ स्थायी भावों रस सुछत ४7 ॥ ४३े । २७ | श्८ (- 
काव्यप्रकाश, मम्मट; चतुर्थ उल्लास | 

“विश्वा वेज ,नुभावेन व्यक्ताः सब्चारिणा तथा | 

रसतामेति रत्यादिस स्थायिभावः सचेतसाम ॥?? ३।१, साहित्य दर्पण, 


दाशेनिक परिभाषायें :-- 


४६ नाध्माइनुभवों रसः मच्यते ।??... अभिन गुप्त 
कं स्वाद नाप्मा: रस; काव्यायंगस्रुच्यतें |(-अभिनवशुप्त, 
“अगनावरथाशिट्विशिष्टो श््यादिः स्थायोभावोंरस: ।??--रख-गड़ाधर. 


कु जी की सामाजिक परिभाषा ४- 


“लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है| 
चि० प० भाग--म्ृ० ३०९, 


( ३६५४ ) 


रीतिकालीन रस-परिभाषायें - 
“ जिलि विभाव, अनुभाव अरू संचारी सु अनुप | 
ब्यंग कियो थिर भाष जों, सोई रस सुख भूप ॥!!--.- 
रस-रहस्य - कुलपति--तृतीय प्रकरण, छुन्द ३४- 


“जी विभाव अनुआाव अर, विभिचारित्ु करि होह | 
थिति की पूरन बासना, सुकति कहेत रस सोइ ॥? 


“-भाव-विलासन्देव, 
समकालीन समीक्ष कों की रस-परिभाषायें :-- 


“स्थायी भाव का परिपक्व रूप ही रस है [” “रस्यते इति रस: |” जो 
रसित- आस्वादित हो उसे रस कहते है |”--काध्य-दर्पए--पं ० रामदहिन 
सिभ्र,--7० ५४७, 


“रस की उत्पत्ति का अर्थ है आनन्दपूर्ण एक विशेष मानसिक अवस्था का 
सप्पन्न हो जाना [?-साहित्यालीचन--श्यामसुन्द्रदास--प्र ० ४२, 


शुक्ल जी के पूबवर्ती तथा समकालीन हिन्दी आचार्ण मनोविज्ञान-शास्त्र 
के आविष्कार के अभाव में अथवा उसके अनुशीलन के अभाव में विभिन्न 
स्थायी भावों के लक्षुण, उनके विभिन्न निर्माणकारी-तत्व, उनके सूछम भेंदो- 
पर्नेद, साहित्य तथा जीवन में उनकी व्यापकता तथा महत्ता, उनकी उत्पत्ति 
का आधार तथा क्रमिक विकास तथा उनकी विशेषताओं का विवेचन नहीं कर 
सके हैं। स्थायी भावों के निरूपण के समय उनका विवेचन प्राय: एकसा है | 
संस्कृत अथवा हिन्दी के अधिकांश रख-अन्‍न्धों में स्थायी तथा संचारी भावों 
के नाम भर गिना दियेगये हैं। अधिक से अधिक उनके अनुभावों एवं 
विभाबों की तालिका उनके साथ प्रस्तुत की गई है। यदि कहीं संस्कृत अथवा 
हिन्दी-अन्यों में मूल तथा तदमव भावों का विवेचन हुआ भी है तो वह शिक्ष्य- 
माणों फे लिए ही लिखा हुआ जान पड़ता है, पाठक मात्र के लिए नहीं। 
किन्तु शुक्ल जी के मूल तथा तदभव भावों का विवेचन पाठक मात्र के लिए 
उपयीगी सिद्ध हुआ है। उनके रसावयवों के विवेचन में मनोवैज्ञानिक आधार, 
जीवन की प्रृष्टभूमि, अनुभूति का माध्यम सर्वत्र वर्तमान है; किन्तु संस्कृत- 
श्राचार्यों के विवेचन में शासत्रीयता का ही आधिक्य है । स्थायी तथा संचारी 
भावों की जेंसी जीवन सम्बन्धी साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व्या- 
ख्या शुक्र जी के रस-विवेचन में मिलती है, बेसी उनके पू् हिन्दी अथवा 


( रह ) 


संस्कृत-साहित्य के किसी शास्त्रीय-अन्थ में उपलब्ध नहीं होती। रसाबयवों 
का सूदम वर्गीकरण, उनमें मिह्चित विभिन्न मानसिक तत्वों का विश्लें- 
घण, उनके भेदोपभेदों का पारस्परिक अंतर, उनकी साहित्यिक तथा 
जीवनगत व्याप्ति, रस-स्थिति में उनके संयोग का स्वरूप, ध्याख्या के 
स्मयू उनके विरोधी तथा समानवर्ती भावों से तुलना आदि का 
जेसा सूदम एवं विस्तृत, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक विवेचन शुक्ल जी में 
मिलता है वैसा उनके पूवंवर्ती या समकालीन किसी संस्कृत या हिन्दी के 
आचाय॑ में नहीं मिलता | 

ग़ुक्‍ल जी संस्कृत आचार्यों के समान ही विभाव का रूप अत्यन्त व्यापक 
कोटि का मानते हैं | उन्होंने विभाव के मीतर मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, 
बृक्ष, नदी, पवत, घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि सूष्टि के चेतन-अचेतन 
सभी पदार्थों को रखकर संस्कृत-आचायों ! द्वारा निरूपित विभाव के व्यापक 
स्वरूप को बहुत स्पष्ठ कर दिया है। हिन्दी के आचायों * ने हाव को अजु- 
भाव के अन्तर्गत रखा है किन्तु शुक्ल जी ने उसे श्रधिकांश मात्रा में विभाव 
के अंतररात रखने के ओचित्य का अतिपादन किया है | संस्कृत के आचार्यों 
ने हाव को परिस्थिति भिन्नता के अनुसार अनुभाव तथा उद्यौपन दोनों के 
अतर्गत रखा है | तंस्कृत के अधिकांश आचाय कावध्यगत प्रकृति-धर्णन को 
उद्यीपन के भीतर रखने का आदेश देते हैं* | किन्तु शुक्ल जी केवल उसके 
उद्दीपन-हूप का समर्थन नहीं करते, वे उसे आलम्बन-रूप में ही अधिकाश 
मात्रा में चित्रित देखना चाहते हैं* । 


१---वस्तु च सब मेष जगद्गतमबश्यकरथयचिद्‌ रसरथ भावस्य वा अंगरत्व प्रतिपथते अन्ततों 
विभावत्वेन । चित्तदृत्ति-विशेषा हि रसादब' | न व तदरित वस्तु किचिद यज्न चित्तदेत्ति 
विशेषमुपतनयति तदसु॒त्पादने वा कविविषयतेव तस्य न रयात्‌ ।ध्वन्यालोक-पृ० ४५४, 
२--काब्य-दपण-पं० रामदद्विन मित्र. ए० छह. 
३--भोस्वामी तुलसीदास पृ० ५१, ७५२, 
४--कथज्षादीनां करणैनाजुभावत्वं विषयत्वे नोदीपनविभावज़म्‌ | रस-तरंगिणी, 
६--रशोदीपनस/मरथ्य विनिवन्धनबन्धुरम्‌ | 
चेदनानाममुख्याना जड़ानां चापि भूयसा ॥ वक्रोक्तिजीवितम-कुन्तक, 
साहित्व-दर्षण 2८. डे|११ पृ० १९८, १२६, ह्विं० त्रिमला टीका 
सर 7“ पृ० १६७ 


( रे६७ ) 


संस्कृत के प्रायः सभी आचाय अनुभाव के चार भेद मानते है:-कायिकः 
वाचिक, मानसिक तथा आहाय' | शुक्ल जी अनुमाव का रूप मुख्यतः शारी- 
रिक ही मानते हैं, श्रत: वे उसके वर्गॉकरण तथा भेह्येपग्नेद का प्रयत्न 
नहीं करते* | 

शुक्ल जी संस्क्रत के रसवादी अचायों3 के समान रसावस्था में रसावयवों 
का संशलेघण दध्यादि न्याय अथवा प्रपाणुक-न्याय के समान मानते हुए उनके 
द्वारा रस की अभिव्यक्ति दधि अथवा प्रषाणक के समान मानते है*४ । 

प्राचीन रसवादी आचायों ने रख-प्रक्रिग को अपने दाशनिक सिद्धान्तों 
द्वारा समम्माने का प्रयत्न किया है । भटटलोल्लट ने मीमांसा, शंकुक ने न्याय, 
भटटनायक ने सांख्य तथा अ्भिनवगुप्त ने शेवाद्ेत द्वारा रस-प्रक्रिया-.को सम« 
माने का प्रयत्न किया है। इसलिए उन आचार्यों के रस-प्रक्रिया-विवे्चन में 
दाशनिकता एवं आध्यात्मिकता का पुट आ गया है"। शुक्ल जी ने रस- 
प्रक्रि[-विवेचन में केवल मनोविज्ञान क। सहारा लिया है, इसलिए उनका 
विवेचन आध्यात्मिक एवं दाशनिक पुट से मुक्त है और इसी कारण वह अधिक 
यथार्थ तथा न्यायसंगत हुआ है । 

रस-प्रक्रिया का मुख्य सम्बन्ध साधारणीकरण-वब्यापार से है, अतः इस सम्बन्ध 
में पुराने आचाओं से शुक्ल जी की तुलना आवश्यक है| भट्टनायक साधा- 
रणीकरण का सामर्थ्य भावकत्व-व्यापार में*, अभिनवगुप्त व्यंजना-व्यापार में*.. 
किन्त॒ शुक्ल जी लोक-घर्मी आलम्बन में मानते हैं" । भट्टनायक के मत में 
साधारणीकरण में केन्द्रीय वस्तु काव्य-शक्तियां*, अभिनवगुप्त की दृष्टि में सहृदय- 
ता+० तथा आचार्य शुक्ल के मत में श्राल्मम्बन का लोक-घर्मी व्यक्तित्व है?" | 


4---स यानुभावः कायिकमानसाहाय॑साल्िक भेदाचुर्घा | र० तृ०--व्रू० १०, 

२०-रस-मौमांसा--५० २१६ 

३--व्यन्कों दध्यादिन्यायेन रुपान्तरपरिंणती व्यक्तीकृत श्वय रसः । साहित्य-दर्पण, द्वि० 
विमला टीका, ए० ६६. पानक रस न्यायेन चन्यमाण: |-काध्यप्रकाश, दृरिमंगल मिश्र 
दिन्दी-अनुवाद, चतुर्थ उल्लास, प्‌ृ० ४६. 

४---रस-मोमासा--पृ० १७४, ४१४ | ७-रस-विमर्श-के० ना० वाटवे, पृू० १५६, 

६--विसावादिसाधारणीकर यात्माभिषातो द्वितीयेनांशेत सावकलब्यापारेय भाव्यमानों ४ 
मटटनायक (अमिनव-भारती से) ० २७८-२७६, 

७--अभिनव भारती-प० रछघद ।.. माजिं० प० भाग-प्‌० है१३,. 

#--अभिनव-मारती-पू० २७८. न 

पृ ०---हद॒य-संवादात्मकं-सहृदयल-बलात-अभिनवश पे, . 

१$--चिन्पामामणि पहला भाग पृ०-३१३- 


( रृध्ए ) 


साधारणीकरण-सिद्धान्त के प्रतिपादन में उन्होंने आलम्बनत्व-धर्म के 
साधारणीकरण पर विशेष वल देकर काब्य में लोक-घमं की आवश्यकता एज 
महत्ता पर विशेष बल दिया है । काव्य में लोक-घर्म की आवश्यकता एवं महत्ता 
पर इतना अधिक स्पष्ट बल तथा विस्तृत विवेचन शुक्ल जी के पूव किसी भार- 
तीय आचाय ने नहीं किया था | 

अचाय भट्टनायक के अनुसार साधारणीकरण का मूलाधार कवि की 
कारथित्री शक्ति है, अमिनवशुत्त की दृष्टि में व्युत्पन्न सहृदय तथा शुक्ल जी को 
दृष्टि में आलम्बन | साधारणीकरण के स्वरूप में कवि, सह्ृदय तथा नायक 
तीनों का साधारणीकरण शुक्ल जी तथा संस्कृत के आचार्यों को समान रूप 
से मान्य है" | शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकर्ण की मध्यम स्थिति 
जहां पाठक का अश्नय के साथ तादात्म्य तथा आल्लम्बन के साथ साधारणीक्रण 
न होकर केवल कवि की भावना या अनुभूति के साथ साधारणीकरण होता है*, 
प्राचीन आचारयों' के साधारणीकरण सम्बन्धी विवेचन में नहीं मिलती, केवल 
कहीं कहीं उसका संकेत मिलता है। केवल कवि के माव के साथ साधारणी- 
करण का संकेत भटटतौत में मिलता है।-- 

'कुवेसनतर्गत भाव॑ स्रावयन भाव उच्यते |? 


इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण की मध्यम 
स्थिति आचीन आचारयों की साधघारणीकरण सम्बन्धी-परम्परा के मेल में हैं। 

साधारणीकरण का प्रभाव-- ब्यक्तित्व-परिहार, सत्वगुण-उद्रेक, संविद्वि- 
आन्ति आदि मानने में शुक्ल जी३ तथा प्राचीन ऋगचार्य*४ सप्तान रूप से 
सहमत हैं| साधारणीकरण के प्रमुख तीन तत्वों--कवि, आलम्बन तथा 
सहृदय पर शुक्ल जी तथा संस्कृत के आचायों' की दृष्टि समान रूप से गई है | 
शुक्ल जी ने साधारणीकरण के मूल तत्व--आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण 
पर सबसे अधिक वल दिया है | आलम्बनत्व धर्म के ऊपर बल देकर प्रकारान्तर 
से उम्होंने कवि-कर्म के साधारणीकरण पर बल दिया है किन्तु भटटनायक आदि 
ने प्रत्यक्ष रूप से कवि-कर्म के साधारणीकरण पर सर्वाधिक बल दिया है | 





१०-रेंस-मीमांसा प० ९७, 'नायकस्य कवे: ओतुः समानानुभवस्तथा | मट्ट्तौत, 
२-वि० प० भाग पृ० ३१४, शे१०.... इ-चि० प० भाग १० ३३६, ३३७. 
४- » »««» भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानो रसोइनुमव स्पृत्यादिविलक्षणोन रजस्तमो 


वेबबैचित्यदलावदिं विस्तार विंकास लक्ष्णेन सत्वोद्रोंक प्रकाशानन्दमय निज संविद्धि- 
सबिधेन भोगेन पर मुख्येत इति 


६ 3१६६ ) 


शुक्ल जी द्वार निरूपित साधारणीकरण की उत्तम स्थिति * प्राचीन आचायों 
द्वारा प्रतिपांदित रस की पूर्ण स्थिति है जिसमें कबि, नायक तथा पाठक-तीनों 
का साधारणीकरणा होता है । उन्होंने राधारणीकरणु-प्रक्रिया की अवस्थाश्रों 
का स्पष्ट उल्लेख करके उसके स्वरूप को पहले से अ्थिक साफ कर दिया है | 


पुराने आचायों ने काव्य एवं नाटक में प्रायः शुगार, बीर, अ्रथवा रौद रस 
को ही लेकर साधारणीकरण की प्रकिया को स्पष्ट किया था किन्तु शुक्ल जी ने 
इससे आगे बढ़कर साहित्य के अन्य रूपों तथा अन्य रसों के साथ इसके प्रयोग 
की विधि बताई है | उपयु क्त॒ विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने अपने साधा- 
रणीकरणु-विषेचन में अआधुभिक मनोविज्ञान का सहारा लेकर उसमें अपने 
व्यक्तित्व का पुट मरकर साधारणीकरणु के विवेचन को पहले की अपेक्ता 
अधिक मनोवैज्ञानिक तथा सामयिक बनाकर साधारणीकरण की पुरानी परम्परा 
को पुनरुज्जिवित करने का प्रय॑त्न किया हैं, पहले से उसे और स्पष्ट कर दिया 
है तथा उसकी मध्यम स्थिति का विवेचन कर उसमें यथार्थता तथा व्यापक्ता 
लादीहै। 

संस्कृत के श्रधिकांश आचार्य रस को अलौकिक तथा आनन्दास्मक मानते 
हें*, किन्तु शुक्ल जी उसे लोकिक तथा सुख-दुखाव्मक कोटि का मानते हैं ६ | 
संस्कृत के कतिपय आचाय भी रस को सुख-दुखात्मक कोटि का मानते हैं* | 
किन्तु लोकिक अर्थ में ही । आचार्य शुक्ल रस को लौकिक अर्थ में सुख-दुखात्मक 
नहीं मानते, क्योंकि उनकी दृष्टि में रस-स्थिति में हृदय की मुक्तावस्था के कारण 
रस का सुख-दुखात्मक स्वरूप दृदय-विकासक होने के कारण हुदय-संकोचक 
लौकिक सुख-दुख से मिह्न हो जाता है । 











१--चिन्तामणि, पहला भाग, पृ० ३१२, दे १३, 
२--रस-्मीमाँसा, पृ७ 8६, 
३-“रस-मीमांसा पृ 88. 
४--- वेंही पू७ $ ८८, रै६७, २६८, 
#--भटटनायक, अभि नवशु प्, मग्मट, जगन्नाथ, 
६--चि० पृ० भाग , १० ३३६. अभिभाषण, पृ० ४१, 
७---रामचन्द्र, गुणचन्द्र, खभटट, भोज भादि । सुख़दुखात्मकों रसः । नाट्यदर्पण--- 
रामचन्द्र गुणचन्द्र, कारिका--१०४६, 
<--च्रि० प०ण मास पृ०् इड६. 


ट ५०8 )) 


शुक्ल जी ने न तो रस-स्वरूप को हलका एवं छिछुला बनाने की संभावना 
उत्पन्न करने बाली मनोरंजन, आनन्द आदि पदावलियों का अयोग रस-स्वरूप 
के विवेचन में किया है और न अलौकिक, आध्यात्मिक, अक्लानन्द-सद्दो द र, सघु- 
मती भूमिका आदि विशेषणों का उपयोग किया है जो उसे रहस्यात्मक बना देते 
अथवा इस लोक से परे की वस्तु सिद्ध करने में सहायक सिद्ध होते ! 

भरत' एवं भट््‌टनायक के समान शुक्ल जी? रस को आस्वाद-स्वरूप 
तथा विश्वनाथई के सप्ताव चिन्मय, सात्विक, एवं वेद्यान्तरस्पश-शज््य कोटि 


का मानते है | 

रसात्मक बोध के तीन प्रक्ार--कल्पित रूप-विधान, प्रत्यक्ष दप-विधान तथा 
स्पृत-रूप-विधान भारतीय अआचार्यो के विवेश्नन में नहों मिलते | उनके काव्य- 
विवेचन में रस-विश्लेषण के समय केवल कल्पित रूप विधान का स्वरुप मिलता 
है किन्तु वहाँ भी इस नाम से उसका विश्लेषण नहीं है। रस-स्वरुप के विवेचन 
में कल्पना के महत्व का आधिष्कार तथा उसका बिस्तृत विद्ेचन भारतीय साहित्य 
शास्त्र में शुक्ल जी के पूबवर्ती किसी आचाय के विवेचन में नहीं मिलता+ | 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस की दो कोटियाँ--उत्तम तथा मध्यम, उन्हीं के 
शब्दों में भारतीय लक्षण-अ्न्थों में प्रतिपादित रसानुभूति की दो कोटियाँ--रस 
स्थिति तथा भाव-स्थिति के समान हैं* | शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित रसानुभूति 
को अथ्म कोटि भारतीय आचायों' द्वारा प्रतियादित पूर्य रस की स्थिति के 
समान है जिसमें कवि, नायक तथा सामाजिक तीनों-का साधारणीकरण होता 
है तथा आलम्बन लोक-धर्मी कोटि का होता है। शुक्ल जो द्वारा विवचित 
रस को मध्यम स्थिति रस-ध्वनि के अतिरिक्त असंलक्ष्य क्रमव्यंग्य के शेष भेदों--- 
भाव स्थिति, रखमास, भावाभासत, भावशबलता, मावोदव दथा भावसंश्ि को 
अपने भीतर समेट लैती है। ऐसी स्थिति में न तो आलंबन के साथ साधारणी 
करण न आश्रय के साथ तादात्म्य होता है, केवल कवि की भावना के साथ 
साधारणीकरण होता है । रसनुभूति की यह मध्यम स्थिति विश्वनाथ आदि 
पुराने आचायोँ द्वारा श्रतिषादित भाव व्यंजक काथ्य से उद्भूत अनुभूति के 


्जेफए््फ्क--...ह0तह |“ ४ 


(-“चाखरशाख--६ । ३७, ६३६, २--सल्लोद्ो प्रकाशानन्दमयसंविद्धिआन्तिसतलेन 
भोगेन अज्यते शति भद्टनावयक: (-क्वाव्य अकाश: पम्मट द्वारं व्याख्या, चतुर्थ उल्लास, 

३-रस-मीमांसा एृ० १०१, ४--साहित्यदर्षणें झर, 

जु-चिं० प० भ्राग पृ० ३३१. ६--काव्य में रृह७ धृ७ ३६, 

७--भिं० प७ भांग पृ है पृ 


( ४०६ ) 


तमान है, जिसे उक्त आचार्य न्यूनरसत्व की संज्ञा देतें हैँ' | शुक्त्र जी ने रस 
की इस मध्यम स्थिति के भीतर मानव-चरित्रकी विज्क्षणताओं, दुबल्ताश्रों, 
अन्तः प्रकृति वेच्िज्यों तथा नाना शील्व-दशाओं आदि के समावेश द्वारा मानव- 
जीवन के यथार्थ पक्ष को भी रस के मीतर समाहित करने का प्रयत्न कर* रस 
के भीतर मानवब-जीवन की व्यापक अनुभूति के सन्निवेश द्वारा उसकी व्याप्रि को 
बहुत विस्तृत कर दिया है। शील्ल विशेष के परिजश्ञान से उत्न्न अनुभूति को 
शुक्लनी ने मावास्वादन कोटि का मान कर उसे भी रस की गध्यम स्थिति के 
भीतर रखा है। प्राचीन आचायों ने प्रकृत्यी चित्य के विवेचन में सस को समा- 
हित करने का प्रयत्न किया है क्योंकि उनकी दृष्टि में प्रकृत्योचित्य से स्थायी भाव 


में औचित्य आता है जिससे प्रथम कोटि की रसानुभूति होती है? । 
आचार्य शुक्त्ष द्वारा निरूषित रस की तुतीय स्थिति चमत्तारबादियां 
के कुमृहल-जन्य काव्यानुभूति के समान है” | जैसे, आनन्दवधन ने चित्र या 
अलेकृत काव्य की अधम काव्य के भीतर रखा है” तदवत शुक्ल्ञजी ने चम- 
व्कारवादी काव्य से उदभत अनुमति को रस की अधम स्थिति के भीतर स्थान दिया 
है क्योंकि उनकी दृष्टि में उन्‍हें पढ़कर पाठक के छुदय में कम से कम कुतूहल्ष 
नामक माव तो उलन्न होता ही है। शुक्त्ञ जी ने माव-दशा तथा कुतूहत्न-द्शा 
की रस के भीतर समेय्कर भरत, आनन्दबर्धन, अभिनवशुप्त तथा साहित्य 
दर्षशकार के समान ही रस के स्वरूप को व्यापक कर दिया है । 
प्राचीन आचारयों के समान शुक्त् जी रस के स्वरूप को विश्वात्मक 
एयं तिकाक्नवर्ती कोटि का मानते हैं?। इसी से वे रस में मानव-जीवन का 
नित्य-स्वरूप देखते हैं" तथा रसगक्गनाधरकार आदि के समान रस का स्वहूप 
भग्नावसरणाचित कोटि का मानते है । 
१--रसभावों तदाभासौं भावस्य प्रशमोदयौ, 
सन्धि: शबलता चेंति सवे5पिं श्सनाद्रसा: | 
रसानपर्मेथोगित्वादआाबादिष्यपि रसतवमुपचोरादित्यप्रमियः। साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद 
२--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० ३१७ से ३१७ 
३---भावौचित्य तु प्रकृत्योचचत्यात्‌ । प्रकृतिहि, उतममध्यमाधमभावैन दिव्यमानु 
पादिभतिन व विभेदिनी | '्वन्यालोक, हिं० अनु०, ४० २५८ 
४--अभिमापण पृ० छई भू “ध्वन्यालोक, ३४२, ४४ 
६.-.वालनात्मना सबंजन्तुनां तन्‍्मयलेन उक्तत्वास । अ. गुप्त, पृ० रण 
चिर॑चित्त व्वतिष्ठन्ते. संवध्यन्तेड्अनुबन्धिभि:, 
रसत्व ये प्रपयन्ते प्रलिद्वाः स्थायिनो5नत्न ते । स, कंझा ५१६ 
७... प्रभिभाषण पूृ० ४० 5... चिन्ता» प० भाग पृ० रेशड 
8“-चिं० प० भाग ६० इदंडे६, रे रे७ रश्‌ 





( डेंण्रे ) 


शुक्त जी द्वारा निरूपित रस की विस्तृत व्याति भारतीय रसवादी आचार्यों" 
द्वारा स्वीकृत रसव्याति के समान हैं | उन्होंने रस की बस्लु-भूमि का मितना 
विघ्तार किया है', उसका संकेत पुराने आचायाँ के तत्सम्बन्धी बिवेच्नों के 
प्रसंगों में मिलता है। आचाय शुक्ल ने स्वर्य स्वीकार किया है कि भारतीय 
रसवादी आचार्यों के रस-सम्बन्धी-अन्थों भें काव्य की विविध दिशाश्रों में रस के 
फैसाव का संकेत मित्रता है* । शुक्र जी अपने गंभीर मनोवेशानिक अध्ययन 
के द्वारा उस संकेत को समभने में समर्थ हुए और इसी कारण उन्होंने रस- 
पद्धति को विश्व-साहित्य की सवश्रेष्ठ एवं सब व्यापक समीक्षा-पद्धति सिद्ध करने 
के ल्लिए' उसके संकेतों को खोलने का पयत्न किया हैं | 


प्राचीन आचायों के समान शुक्त जी भी रस की व्याति जीवन तथा 
साहित्य के प्रत्येक तत्व तक मानते हैं। जिस प्रकार आनन्दवधन्‌ तथा दशुरूपक- 
कार की दृष्टि में संसार का प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रस का अंग बनता है, 
उसी प्रकार शुक्ल जी की दृष्टिमें सृष्टि का कोई भी पदाथ आलम्नन हो सकता 
है” । प्राचीन आचायों ने प्रत्यक्ष जीवनानुभूति में रस की सत्ता मानी है" केवल 
रस-विवेचन में उसका विश्लेषण नहीं किया है। शुक्ल्व जी ने रसानुभूति- 
विवेचन अथवा रसात्मक बोध के बिविध झूपों के विवेचल के समय उसका 
विश्लेषण भी किया है। लोक का इस विषय में स्पष्ट कथन है कि रसवत बस्तु 
का ही विन्यास काव्य में उचित होता है, रसहीन वस्तु का नहीं* | इससे निष्कर्ष 





 ( इसीग्रब्ध का चतुर्थ अध्याय, स्त्याप्ठि 7 
२--काव्य में रहस्यवाद पृ० १५४१, 
8--- रम्यं॑ जुगुप्सितमुदारमथपि भीचम्‌ 
उग्र प्रसादि गहन बविक्वत च॑ वस्तु । 
यद वाप्यवस्तु कवि मावक भावनीयें 
तन्नार्ति यन्‍न रसभावमुपेति लोके | - दशहूपक-- ४७४ 
“वस्तु च सर्वभेव जगदगतमवर्श्य कस्यचिद्‌ रसस्य चांगत्व॑ प्रतिपयते | 
न तदस्ति वरतु क्रिंचेत्‌ यन्‍नन चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयत्ति | 
“पन्यालोक- 
४-- रसम्मीमांसा पु० ११०, 
५--पैन रसमयमेव विइवंस | अ० भा० 
६ किन्तु रफ्व॑त एवं निवन्‍्धों थुक्‍्त:, न तु नौरसस्थ इति आपराशित: । 


भवलोल्लट, काब्य-भीमांसा में उदध्ृत पृ० ४५. 


( ह०रे ) 


यह निकल्ला कि काव्यके मीतर प्रतिष्ठित प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक तत्व तक रस की 
व्याप्ति है | भरत का स्पष्ट कथन है कि काव्य में रस के बिना कोई शअ्रर्थ प्रवर्तित नहों 
हो सकता '। रस ही काव्य का मुल होता है, उसी से सब भाव, सब अर्थ व्यवस्थित 
होते हैं? । अमिनवगुत की दृष्टि में भी रस-समृह ही काब्य का मल्न होता है । 
अभिनवगुप्त ने अमिनव भारती के छुठे अध्याय में रस का सम्बन्ध काव्य के 
सभी वस्तु-तल्वों--दर्शन-तत्न, संस्कृति-तत्व, थुय-चेतना-तत्व, ऐतिहासिक तत्व 
आदि से स्थावित किया है | आनन्द ने ध्वन्यालोक में रस का सम्बन्ध काव्य के 
कल्नात्मक तत्वों--अल्ंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ओचित्य आ्रादि से घनिष्ठ रूप 
में स्थापित किया है? । पं> राज जगन्नाथ की रस-परिभाषा स्पष्ट रूप से रस का 
सम्बन्ध दर्शन से स्थापित करती है" । भद्टतोत प्रत्यज्ञ रूप से रस का सम्बन्ध 
दर्शन से स्थापित करते हैँ * | भट्टनायक, विश्वनाथ आदि आचायों ने रस-स्वरूप 
के भीतर चिन्मयता, सामाजिकता, सत्वोद्रेकता, हंद-विस्तार आदि का सन्निवेश 
कर प्रकारान्तर से रस का सम्बन्ध संस्क्ृति-तत्व से स्थापित किया है। ध्वन्यालोक भें 
प्रबन्ध के अन्तर्गत रसामिव्यक्ति के छः देतओं द्वारा कारण-कार्य सम्बन्ध से 





१--नहि रसाइते कश्चिदर्थ: प्रवतेते । नाव्यशाल्, 


२--वथा बीजाद, सवेत वृक्षों वृक्षात्‌ पुष्प फल यथा, 
तथा मुल रसाः स4 तेभ्यों भूता व्यवस्थिता | नाट्यशाज्र ६४२ 


$ .. एवं मलबीज स्थारीयात कविंगतो रसः | अभिनव-भसारती पृ० २६४ 
अब रसभावादितातयमाशित्य विनिवेशनम्‌ 
अलकृतीनां सर्वासामलंकारवसाधनम्‌ । हिंन्दी ध्वस्यालोकः २।४५ पू० ९२ 
ये तमर्थ' रसादिलक्षयमंदिन॑ सन्‍्तमवलम्बन्ते ते ग्र॒णा: शौर्यादिवत्‌ । वह्दी २।६ कौ बति 
गुणानाभित्य॑तिष्यन्ती, माधुर्यादीनू, व्यनक्ति सा रसान्‌ | वहों ३॥३ 
तथाहि अनया अतिशयोक्‍त्या अर्थ: सकल्लजनोपमोष्पुरायीकृतो5पिं विचिंत्रतया भाव्यते 
तथा प्रमदोधानादिविभावतां नौयते, विशेषेण भाग्यते, रसमयीक्रियते |--ध्वन्यालोक--- 
“अनोचित्यादते दान्‍्यद्‌ रसभंगस्य कारणम | 
प्रसिद्वी चित्यबन्धरतु र॑सस्पोपनिषत्‌ परा ॥--आन्‍्यालोक 
५--भग्नावरणाचिद्धिशिशे रत्यादि: स्थायी मावोरसः ]...- रसर्गमाथर, 


६-..'स तल्वदर्शनादेव शास्त्रेप परदति: कबिः । 
दर्शनाद्‌ बर्णनाच्चाय रूड़ा लोके कविश्र॒ ति: ॥---कान्‍्यानुशासनमें उद्धृत, पृ० ३७६ 


( ४०४ ) 


स्‍स की व्याति; काव्यादर्श, प्रकृत्योचित्य अर्थात्‌ शील-निरूपण तत्व, कथा-तत्व, 
ऐतिहासिक-तत्व, कल्पना-तत्व, परिस्थिति तथा अलंकार-तत्व तक फैली हुई 
दिखाई पड़ती है! । आनन्द ध्यन्यात्लोक में रस का सम्बन्ध नाटक अथवा 
अग्रन्ध काव्य की कथावसश्तु तथा ऐतिहासिक घय्नाओं से स्थापित करते हुए, प्रत्यक्ष 
रूप में दिखाई पड़ते हैं'। उसी स्थल्लषपर ध्वन्यालोककार भावषोचित्य का 
सम्बन्ध प्रकृत्योचित्य से स्थापित करके रस का सम्बन्ध चरित्र-चित्रण से 
स्थापित कर देते ६२ | 

समी मारतीय रसवादी आचार्यों ने रस का सम्बन्ध अनुभूति से 
फ्त्यक्ष रूप में स्थापित किया था । रसानुभूति-विवेचन में बोध बृत्ति का स्पष्ट 
उल्लेख अभिनव सुप्त ने किया था* । किन्तु कल्पना तत्व से रस का स्पष्ट रूप में 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसीने आविष्कृत नहीं किया था; मनोविज्ञान के सूक्रम अध्ययन 
द्वारा शुक्त् जी ने रस का सम्बन्ध कल्पना-तत्व से स्पष्ट रूप से स्थापित किया 
ओर साहित्यजन्य रस को उन्होंने कल्पित रूप-विधान के मीतर रखकर उसे 
बल्पनाजन्य आनन्द कहा । उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो यया 
कि भारतीय रसवादी आचार्थोा के रस सम्बन्धी विधेंचन से काव्य के वम्तु-पत्ष एवं 
बलापक्ष के प्रत्येक तत्व त्तक रस-विस्तार का संकेत मित्नता है। शुक्त्न जी ने 
उन संकेतों को पकड़ कर अपने मनोविज्ञान के अ्रध्ययन की सहायता से रस 
की व्याप्ति को पुराने आचारयों के समान ही काच्य के वस्तु-पक्त एवं कल्ापक्त्‌ 
के प्रस्येक तत्व तक फेल्ञाने का प्रयत्न किया है७ | उन्होंने अपने रस-पिवेचन 
में रस की ज्यामि को एक ओर काव्य की विविध दिशाओं--काव्यादश, 
फल्पना-तत्व, बुद्धितत्व, अनुभूवि-तत्घ,  वण्य-तत्य,. शील्लनिरूपण-तत्व, 
युग-तत्व,. संस्कृति-तत्व, दशन-तत, ऐतिहासिक-तत्व तक फैलाने 
का प्रयत्न किया है, तो दूसरी ओर इसमें भारतीय साहित्य के 





१--ध्वन्यालोक, वृतीय उद्योतः, कारिका--१०, ११, १२ १३, १४. 

२--आचित्यवतः कथा शरीरस्य वृत्तयोअक्षितस्य वा ग्रहों व्यंजक इत्येतेनेतत पतिपादबर्ति 
यदितिद्दासादिपु कथासु रुवतीषु विविधासु सतीर्प्वाप यतत्र विभावाओ्रौचित्यवत्‌ कया 
शरोर तदेव भ्राह्म नेतरत्‌। वृत्ताद॒पि च कपाशरीरानुत्पक्षिते' विशेषतः प्रयृत्नवत्ता 
भवितव्यम्‌ [.... हिन्दी +वन्‍्यालोक, ऋरिका १४ की वृत्ति, पृष्ठ २६१३. 

३--भवी चित्य तु ;्रकृ्येचित्यात्‌ | प्रक्ृतिहिं, उत्तममध्यमाध्ममावेन दिव्यमानुभादि भावेले 
च विभेद्दिती [-वही-पृ० २पछ. 

४--रसनावोधरूप्व-अभि७ रा०, रझप 

धू--चि० पृ० मायन-पयू० ३६ ०, ई६१, 

६---विं० पृ० भाग--पृ० ३३०, ७--हसौ प्रवन्धवा चतुर्थ अध्याय 


( ४०प ) 


विभिन्‍न बादों-अल्लकार, रीति, शुख,ध्वनि, कक्रीक्ति, औचित्य के सारवान तत्वों को 
आत्मसात करने की शक्ति एबं विदेशी वादों के सारभूत तत्वों को पचाने का 
सामथ्य मरने का प्रयज्ञ किया है। इस प्रकार पुराने आचायों की तुलना में 
शुक्ल जी ने रस की बस्तु-मूमि को अधिक विस्तृत करने का प्रयत्न किया है। 

भारतीय रसवाद के मनोवैज्ञानिक पक्षु में काव्य के अनेक तत्व समाहित थे 
कितु मानस-शास्त्र के अभाव में रसवादी आचायों द्वारा वे आविष्कृत नहीं हो 
सके थे । यदि कहीं आबिष्कृत भी हुए थे तो केबत्व सांकेतिक रूप में | उनका 
विवेचन वहाँ नहीं हो सका था। शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के सूक्रम अध्ययन द्वारा 
ग्राचीन आचार्यों के रसत-व्याप्ति सम्बन्धी संकतों को खोल्लने का प्रधक्ष किया और 
बंताया कि रस के भीतर मत्त माव, साधित भाव, वासना, संवेदन, इच्छा, प्रत्यय 
बोध, कल्पना-तत्व, श्रनुभूति, इन्द्रिय-वेग, मनोवेग, अन्तःकरण-बृृत्तियाँ, विवेका- 
स्मक बुद्धि व्यापार आदि अनेक तत्व आते हैं। उन्होंने चितामणि (पहला भाग) 
के मनोविकार सम्बंधी नि्मंधों में रस के अंतगत आने बाल्ली मनुष्य की ऐसी 
मानसिक अवस्थाओं का विवेचन किया हैं जो रस की बँधी लीक पीथ्ने वाले 
आचायों में नहीं मिल्ञतीं' । 

शुक्र जी ने रस के साहित्यिक प्रतिमान को मनोविज्ञन, इतिहास, विश्व- 
दर्शन, विश्व-संस्कृति, तुलनात्मक समीक्षा आदि की मुमिका पर प्रतिष्ठित कर 
उसे साहित्य का राष्ट्रीय ही नहीं बरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान बनाने का प्रयत्न 
किया और बल्ल पूर्वक यह बतल्लाया कि मनुष्य मानतिक दृष्टि से सर्वत्र एक है । 
अतएव किंचित्‌ परिष्कार से रसवाद का प्रतिमान समी देशों के साहित्य पर 
प्रयुक्त हो सकता है| इस ग्रकार उन्होंने रस का सम्बन्ध दूसरे देशों के साहित्य 
से भी स्थापित करने का प्रयक्ञ किया है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल 
जी ने रस की व्यासि को जितना विस्तृत करने का प्रयत्न किया, उतना पुसने 
आचाय नहीं कर सके थे | 

शुक्र जी आनंद, अभिनव, मम्म5, विश्वनाथ आदि के समान रस की 
भ्रकृति व्यंजनाव्मक एवं मावात्मक मानते हैं? | 





१--इसी प्रबन्ध का चतुर्थ भध्याय--- 
२--विभावा असुभावःस्तत्‌ कथयन्ते व्य्िचारिण: | 
ब्यक्तः स लेविंभावाये: स्थायी भावों रस: स्मृतत: ॥“«काव्यप्रकाश चतुर्थ 
' लहलास, ४३२८. 
साहित्य दर्पण, ५(० 


(६ ४०६ ) 


कवि, कविता एजें सहृदय की दृष्टि से शुक्ल जी द्वारा निरूपित रक्ष 
का कार्य आनन्द, अभिनव, मम्सठ, विश्वनाथ, जगज्नाथ आदि आचीन आचायों 
के समान बहुत दी उद्ात्त कोटि का' है । प्राचीन आचायों के समान वे* रस 
का कार्य एक ओर कवि को परप्रवीति से भरना, लोक-द्वृदय में जीन करना 
साधारणीभत संवित्‌ की उपलब्धि कराना, दूसरी ओर कविता की उसके चरम 
दथ--सावभौम मानब-सत्य, ल्ोक-मड्ल की सिद्धि में समर्थ बनाना, तीसरी 
ओर सहृदय की भावात्मक सत्ता का प्रसार एवं परिष्कार करते हुए. उसे अधि- 
काधिक सामाजिक बनाना, उसे मानवता की ऊँची से ऊँची सीढ़ी तक पहुँ- 
चाना मानते हूं । 


प्राचीन आचार्यों के समान शुकल्नजी ससानुमति का प्रधान छक्षुश 
निर्वे्याक्तोकता, सामानिकता, सार्वकालीनता तथा विश्वात्मकता मानते हैं) | इसी 
विशेषता पर प्राचीन आचायों तथा शुक्ल जी का साधारणीकरण-सिद्धांत 
अवलम्बित है। उनके द्वारा निरूपित रसानुभूति की दूसरी विशेषता--आश्रय 
के साथ तादात्म्य तथा आह्वम्ब्रन के साथ साधारणीकए्ण में निहित है* । यह 
विशेषवा भी भद्दनायक, विश्वनाथ आदि आचायों द्वारा स्वीकृत हें? । 





१--कविगत सावएणीभूत सविब्शुलशुच काव्य पुरस्सरों नाव्य व्यापार: सैद्र च संवित, 

परमार्थतों रसः। अभिनव-भारती, अध्याय ६. 

विश्वृश् यसकान्यम्‌ । 

स्वप्रकाशानन्द चिन्मयः | लाहित्य दर्पण ३।२, 

,»« »«दैंदि विस्तार विकाप्त लक्षुशेन,.. ,..।--भध्वायक, अ० भा० पू० २७६ परु 

उद्धृत, 

२--ईसी प्रअन्ध का चंतुर्थ अध्याय, 
३---रसानुगुणशब्दाथ॑ चिन्तास्तिमितचेतलः 

क्षण स्वरूपस्यर्शोत्या पभ्ज्वेक प्रतिभा कवे: ॥ 

सा हिं चत्ुमंगब्तसतृतीयमिति गीयते | 

येन छाध्षात करोत्येष भावांस वे लोक्यवर्तिन: ॥ 

महिंम भट्ट व्य० बिं०, पृू० १०७, 


४--पितामरि, पहला भाग, १० ३१३, ३३४, 
५ --सादित्य दर्पण, ३६, १०, ११, 


( ४०७ ) 


शुक्स्व जी रसानुभूति को सौन्दर्यानुभूति कोटि की मानते हैं* | वामन तथा 
उनके पश्चात्‌ ग्रायः समी श्राचाय रसानुभूति को सौन्दर्यानुभृति तुल्य मानते 
हैं | विभाव पक्ष की उत्तमता अथवा ओऔचित्य के आधार पर रसानुभूति की 
उत्तमता, आनन्द, अमिनव, क्षेमेन्द्र, मम्मट, विश्वनाथ आदि सभी को मान्य 
है? | रसानुभृति की उत्तम, मध्यम भ्रेणी निश्चित करने में शुक्त्न जी ने इसी 
कसौटी का प्रयोग किया है* | अर्थात्‌ शक्ल जी द्वाण निरूपित ससानुभूति 
प्राचीन आचारयों द्वारा विवेचित रसानुभूति के समान ही औचित्य एवं नीति की 
भावना से अनुशासित है* | | 


रस-संख्या के विषय में संस्क्ृत-आ्राचार्य यद्यपि एक मत नहीं हैँं*, तथापि 
अधिकांश आचाय रखों की संख्या नौ ही मानते हैं? | शुकत्ध जी भी अधिकांश 
रसवादी पुराने आचाय द्वारा निश्चित नव स्थायी भावों को सावभौम मानव- 
जीवन के प्रतिनिधि भावों के रूप में निरूपित करते हुए रस संख्या नव ही 
मानने के पक्ष में जान पड़ते हैं। इसीलिए वे अन्य आचायों द्वारा निरूपित 
नवातिरिक्त रसों"-- वात्सल्य, प्रेबस साया-रस, मक्ति-रस आदि को श्इ मार 
के भीतर संमेट लेते हैं। रस-संख्या की दृष्टि से साहित्य में नव रसों की 
सत्ता मानते हुए मी वे शान्त रस में ल्लोक-बर्म एवं लोक-प्रबुत्तियों की 
उदासीनता मानकर" काव्य में भरत मुनि आदि के समान आठ रखों की ही 





१--चिन्तामणि, पहला भांग पृ० २२४. 
२--सौन्दर्यमलंकार: । संदोषगुणालंकारदानादाना म्याम्‌। वामन, काम्यालंकार सच, 
६ १|२-४, 
३---अनोचित्य प्रवृतत्व आभातों रसभावयों: ) साहित्य दर्पण, श।२६२, 
४--काव्य में रहस्यवाद परृ० ५६. 
५--अनौ चित्यादते नाम्यद्‌ रंसमंगस्य कारणम | 
प्रसिदीचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ ध्वन्यालोंक, आनन्‍्दृवर्धन, 
६--मभरत ने झ; उदभट, आनन्दवर्धन तथा मम्मट ने 8, रुद्रट, विश्वनाथ, मधुसूदन 
सरसवती तथा भामुदत ने १०;॥) ज ने १२: और दृरिपाल देव ने १३ रस माने हैँ 
०--उदूभट, आनन्दवर्धन, अभिनव गुप्त तथ] मम्मट, 
छ--रस-मीर्मास्ता पृ०. १७७, 


8--बहीं पृू० १७२, 


( ४० 2 


प्रथानता मानते हैं | 


रस-प्रधानता के विषय में संस्कृत-भाचार्य सहमत नहीं हैं । जमिनव गुत 
शान्त रस को प्रधान मानते हैं तो अग्निपुराणकार, रूुद्रझ, आनन्दक्‍र्धन तथा 
भोज शंगार को, रूप ग्रोस्वामी तथा मदुसूदन सरस्वती भक्ति-रस को प्रधान 
मानते हैं तो कवि कशपूर प्रेम रस को; नारायण पंडित अद्भुत-रस को प्रधान 
मानते हैं तो समबमृति करण को' | शुक्ल जी अग्निपुराणकार, दुद्रट, आनन्द- 
बंधन, भोज आंदि पुराने आचायों के समान श्रृंगार को प्रधान रस मानते हुए 
उसे रसराजत्य की उपाधि देते हैं*, पर मनोवेज्ञानिक ढंग से उसका अल्यन्त 
व्यापक स्वरूप निरूपित कर । उनके द्वारा निरूपित आंगार का स्वरूप सा हत्य- 
दपणशकार के समान नर-नारी विप्रयक काम-मावना के भीतर सीमित नहीं3 | 
मीरा, जायसी आदि मक्त कवियों के समान अपार्थिव नहीं, रीतिबादियों के 
समान शारीरिक नहीं, वरन वह इतना व्यापक है कि वह अनेक अंत सियों 
भावों तथा अतेक चारित्रिक विशेषताओं को अपने भीतर समेट लेता है 
मनुष्य के सम्पूण मस्तिष्क को नियंत्रित करने का सामर्थ्य रखता है तथा अपने 


विस्तृत शासन के भीतर सुखात्मक एवं दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकारों 
को समाहित कर केता है” | 


शुक्ल जी संस्कृत के रसन्ध्वनिवादी आचार्यो--आनन्दवर्धन, अमिनवगुम, 
मम्भट आदि के समान रस का सम्बन्ध काव्य के अन्य तत्त्तों-अलंकार, गुर, 
रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा औचिश्य से अंगांगि कोटि का मानते हूँ । 


अलंकार-सिद्धान्त से तुलना ।--- 


वे अर्तकारबादियों के समान अ्रद्धंकार की व्यातति या सम्बन्ध बणय से* 
न सानकर आनन्द, अमिनव, मम्मठ आदि रस-ध्यनिवादियों के समान उसका 
संबंध बर्णन-प्रणाली से मानते हैं? । इसीखिए उन्होंने वशन-प्रणात्ी से सम्बन्ध 





१--रस-विमशे--के० ना० वाटबे पृ० २२६ से २३४ 
२--चिन्तामणिं, पहला भाग पू० १३९ 
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४--विन्तामणि, पहला भाग पृ० १९१ 
फुल वही लोभ और प्रीति नामक निबंध 
बद्दी पृ० रएेपण.. छत वहीं _ू०. २४४६ 


( ४०६ 9 


रखनेवाले अल्ंकारों का खण्डन किया है! । अल्क्लाख्वादी काव्य का भेदक तत्व- 
अल्नक्भार मानते हैं, शुक्त्र जी अनुभुति । इसीलिए वें अलझ्शाख्वादियों के 
समान अल्लड्लार को काव्य का सर्वत्व या साध्य न मान कर रसवादियों के 
समान साथन मानते हैं । उनकी दृष्टि में कविता का साध्य या आत्म तत्व 
रस है किंतु अलक्लार्वादियों की दृष्टि में कबिता का आत्मतत्व या साध्य 
अलड्षार है। शुक्त॒ जी समम्मट आदि के समान अल्छार के बिना भी काव्य 
का अस्तित्व सम्भव मानते हैं? पर भाव वा श्रनुभूति के बिना नहीं, किंतु 
अलह्वारबादी अलक्कार के बिना काव्य का अ्रस्तित्व सम्भव नहीं मानते5 | 

शुक्ल जी के पूथ अलाड्भार-विवेचन के प्रसक्ष में भारतीय आचारयोँ ने 
कल्पना का प्रयोग नहीं किया था। शुक्ल जी ने पश्चिमी-समीक्षा से कल्पना- 
तत्व ग्रहण कर अल्चछ्वार-विवेचन की स्पष्टता के त्विएे उसका सम्बक उपयोग 


किया है । 
शुक्तजी अक्नड्डारों को काव्य के अन्तर से प्रकट होता हुआ देखना 


चाइते हैं; मार्मिक भावना या अनुभूति के कारण उनका प्रयोग उचित समभते 
हैं, पर अलझ्ूारवादियों के समान काव्य में यत्न से उनका प्रयोग उचित नहीं 
समभझ्ते9 । इस प्रकार वे काव्य से अल्लड्डौर का सम्बन्ध आन्तरिक कोटि का 
मानते हैं, वाद्य कोटि का नहीं | अलझ्लारों की संख्या के विषय में दश्डी आदि 
अलहछ्लारवादियो से सइमत हैं कि अल्नड़नरों की इयसा अलझ्ास-अन्थों में वर्णित 
अल्क्कारों की संख्या तक ही नहीं है: | 
गुण भिद्धान्तससे तुलना + - 
शुक्त् जी दश्डी, वामन आदि के समान गुण को शब्द तथा अ्रथ का 
धर्म न मान कर* रसध्वनिवादियों के समान रस का धरम मानते हैं*" | इस 
पू--रस-मीमांसा, ए० ११९ २-हपकादेरलकार वर्गस्यागत्व सापनम्‌ । ध्वन्यालोक 
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प्रकार गुणवादी तथा रीतिवादी गुण को रीति अथवा शब्दार्थ चमत्कार का मूल 
तत्व मानते हैं। उदाइरणाथ, प्रसाद गुश चित की निर्मह्तता एवं पमसरसता' 
की स्थिति है जो सभी रसों के आस्वादन के लिये अनिवाय है! क्योंकि चित्त के 
निर्म् अथवा समरस हुए. बिना रसानुभृति सम्भव ही नहीं है । रीतिवादी गुण 
का आधार शब्द-अथ्थ का चमत्कार या रीति-चमत्कार मानते हैं*, किन्तु शुक्स जी 
गुण का आधार रस मानते हैं) | इसीलिए थे गुण को शब्दा्थ चमत्कार अथवा 
रीति चमत्कार न मानकर ध्वनि रसवादियों के समान चित्तत्गत्तियों के तहुप 
मानते हैं | शुक्ल जी के मतानुसार रसानुभूति की अवस्था में चित की तीन 
अवस्थायें होती हैं --द्रुत, दीसि तथा व्यापकत्व | अतः उनकी दृष्टि में गुणों की 
आधार-भित्ति द्रव, दीसि तथा व्यापकत्व नामक तीनों चित्तवृत्तियाँ दी हैं; इसी 
कारण वे रस ध्वनिवादियों के समान गुणों की संख्या--ओज, प्रसाद, मांधुये 
तीन ही मानते हैं | वे दएडी, बामन, भोजादि के समान उनकी संख्या में बद्धि 
करना उचित नहीं समझते | 


शुक्ल जी भट्नायकर* के समान गुण को रसास्वादन की पूर्व स्थिति माल- 
कर* रस-परिपाक में सहायक मानते हैं? | सभी संस्कृत आचायों के समान 
शुक्ल जी इस बात पर सहमत हैं कि गुण काव्य के उत्क्ें साधक तत्व हैं: | 
किन्तु उनकी दृष्टि में गुण रस के आश्रय से काव्य का उत्कष करते हैं, शब्द अय 
के चमत्काराभश्रय से नहीं, जैप्ता कि रीतिवादियों का मत है। 


१--समर्पकत्व काम्यस्य यस्तु सवेरसान्‌ प्रति, 
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वामन के अनुसार गुण काव्य का शोभाकारक धर्म है!, शुक्त्न थी के 
अनुसार काव्य के अंतरंग व्यक्तित्व का घर्म है । इस प्रकार काव्य में गुण की 
अनिवार्यता सभी मानने हैं--रीतिवादी शब्द-अर्थ का धर्म बताकर और शुक्ल 
शी तथा अन्य रसध्वनियादी रस का धर्म बताऊऋर। वामन के अनुसार रस 
गुण का अंग है?, रसध्वनिवादियों के अनुसार शुश रस का अंग है* | 


रोति-सिद्धान्तसे तुलना+--- 


वामन के समान शुक्ल जी काव्य में रीति की स्वतस्त्र तथा सबतंत्र सत्ता 
नहीं मानते" ] वे आनन्द, विश्वनाथ के समान उसे रस के आश्रित मानते हैं* | 
उनकी दृष्टि में रस रीति का प्रमुख नियामक-देतु है, किन्तु रीतिवाद में रस 
रीति का अंग माना गया है और वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं क्‍यों कि डसका 
समावेश बीस गुयण्यों में से केवल कान्ति गुर में किया गया है: । वामन की 
रीति अपने आप में सिद्धि है; किन्तु शुक्ल जी की रीति आनन्द; विश्वनाथ के 
समान श्साभिव्यक्ति का साधन तथा रस की उपकत्री है * । वे शैति का श्राधार- 
तत्व पद-संधटना मानते हैं? ", रीतिवादियों के समान गुण नहीं' '* | इसीलिए वे 
रीति का मुख्य सम्बन्ध भाषा-पत्त से स्थापित करते हैं" * तथा अपने विवेचन में 
भाषा नामक परिच्छेद के भीतर उसका निरूपण करते हूँ! ३ | 





अनबन रन--नननापनन 
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बामन आदि रीतिवादी श्राचाय रीति के भीतर काव्य के वदिरिज्ञ तत्व -- 
पद-बन्ध, शब्द-गुम्फ, नाद-सोंदर्य, शब्द-चमत्कार, अलकृलार आदि तथा 
अन्तरज्ञ तत्व-गुण, रस, ध्वनि, शब्द-शक्ति तथा दोषाभाव को समेख्ते हुए. उसे 
काव्यात्मा के पद पर आसीन करते हें' | किंतु शुक्ल जी रसघ्वनिवादी आचार्यों 
के समान वस्तु तथा शेंत्री अथवों रीति को अलग अलग तत्व मानते हुए 
रीति को पद-सद्डटना कह कर3 उसे काव्य के वाह्यांग तत्वों के भीतर रखते 
हूँई, काव्य-शरीर का अक्भ-विन्यास मानते हैं" | वामन आदि रीतिवादियों 
के समक्ष रीति-निरूपणके समय शब्द-अर्थ के सौन्यर्य का ही चरम मान या 
किंतु शुक्ल भी के समक्ष रीति-विवेतचन के समय घ्वर्नि-रसवादियों के समान 
रस का मानदशड था | रीतिवादियों के अनुसार रीति की सार्थंकता शब्द- 
चमत्कार एवं अर्थनवमत्कार को उत्पन्न करने में हैं किंतु शुक्लजी के अनुसार 
रीति की साथकता रस के आश्रित होकर रसनपरिपाक में सहायता पहुँचाने 
में है5 । शुक्त्र जी के रीति-विवेचन में लेखक के व्यक्तित्व का विवेचन नहीं 
है, जिसका संकेत अथवा उल्लेख उनके पूर्ववर्ती आचार्य दण्डी, कुन्तक, शारदातनय 
आदि कर चुके ये । 


रीतिकात्लीन हिंदी आचार्यों के रीति-विवेचन में सैद्धांतिक दृष्टि से 
कोई नवीनता नहीं है। क्योंकि उन्होंने संस्कृत के आचायों की ही सैद्धान्तिक 
बातों को हिंदी-माधघा में छुन्द-बद्ध-रूप में रखने का प्रयःन किया है। आंधु- 
निक युग में डा० श्यामसुन्दर दास के साहित्याल्लोचन, प्रो० गुल्ञाबगय के दो 
अन्थ--पिद्धान्त और अध्ययन तथा काव्य के रूप ओर ओ सुधांशु के दो अस्थ- 
जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त तथा कान्य में अभिव्यंजनावाद में रीति 
या शेज्ली का विवेचन प्राच्य एवं पाश्चात्य शैल्ी-सिद्धान्तों के समन्वय के 


सिद्धान्तों के आधार पर किया गया हैं। किन्तु शुक्ल जी ने रीतिवाद का विवेचन 
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संस्कृत-समीक्षा के प्रमुख रीठिन्तत्वों के आधार पर ही किया है । 


ध्वनिनसिद्धान्त से तुलना।--- 


शुक्ल जी रस-निष्पत्ति व्यण्जना-प्रक्रिया से -मानते हुए, काव्य में तीनों 
शब्द शक्तियों में विश्वास करते हुए काव्य-वमत्कार या सौन्दय वाच्याथ में 
मानते हें? , क्‍योंकि उनकी दृष्टि में चमत्कार या वचन-मंगिमा अयोग्य एवं अनुप- 
पन्‍न पदों में ही रहती है और अयोग्य एवं अनुपपन्न पदों की सत्ता बाच्यार्थ में 
रहती है| उनके मत में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ में बुद्धि ग्राह्म या योग्य अर्थ होने के 
कारण बचन- मंगिम्ता का क्षोप हो जाता है, अमिश्ट तथ्य काव्योपकरण से वियुक्त 
हो जाता है, अतः उसमें काव्यत्व नहीं रहता, किन्तु ध्यनिवादी काव्य का 
चमत्कार था सौन्द्य ध्यम्यार्थ या ब्यंग्यार्थ में मानते है* | 

आचाय॑ शुक्त्व की दृष्टि में व्यंजक वाक्य ही काव्य होता है*, ध्वनिवादियों 
की दृष्टि में व्यंग्य भाव था वस्तु* | वे काभ्य म॑ रमणीयता का सम्बन्ध सुन्दर 
पदार्थ से स्थापित करते हैं5, क्‍योंकि हृदय को रमाने की योग्यता भाव उद्पत्त 
करने वाले सुन्दर पदाथ में होती है, भाव में नहीं* | इसलिए, वे कवि का काम 
मत भावना उपस्थित करना मानते हैं, बुद्धि के सामने कोई तथ्य या विचार 
लाना नहीं ' "| अतएवं उनकी दृष्टि में वही उक्ति काव्यात्मक हो सकती है 
जो सुन्दर पदार्थ का चित्र निरूपित करने में समथ हो | किन्तु ध्वनिवादियों की 
दृष्टि में व्यंग्य भाव को व्यंजित करने वाली उक्ति काव्य है। शक्ल जी की 
दृष्टि में सुन्दर पदार्थ के चित्रण में काव्यत्व निहित हैः, ध्वनिवादियों की 
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इष्टि में सुन्दर माव की व्यंजना में । क्योंकि ध्वनिमत के अनुसार हृदय को 
रमाने की क्षमता प्रतीयमान भाव था रस में है? | ध्वनिवादियों के भत् से 
वाच्याथ स्वर्थ अपने चमत्कारों के साथ ब्यंग्य या ध्वनि का साधन या साध्यप्त हैर 
किन्तु शुक्ल जी के मंत में वाच्या्थ अपने द्वारा निरूपित सुन्दर पदार्थ के साथ 
रस का माध्यम हैं? । शुक्त् जी जिस अगोग्य एवं अनुपपन्‍न वाच्यार्थ में काज्य 
की रमणीयता देखते हैं, उसे ध्वनिवादी काव्य के ज्ञाबण्य का साधन मानते हैं*४ | 
उनकी दृष्टि में काव्य सोन्‍्दय में उसका ( वाच्याथ का ) बही योग है जो रस 
की प्रतीति में अल्लंकार का झ। आचाय शुक्ल के मत में काव्य-सत्य का सम्बन्ध 
लक्ष्याथ या ध्वन्यार्थ से होता है" किन्तु काउ्य-सौन्दर्य का सम्बन्ध सुन्दर 
पदार्थों के रमशीय चित्रण से होता हे,* जो वाच्याथ द्वारा सम्पादित होता 
है, ध्वनिवादी काव्य-सत्य तथा काव्य-सौन्दर्य दोनों का सम्बन्ध ध्वन्यार्थ वा 
व्यंग्याथ से स्थापित करते हैं?। च्यनिवादी जहाँ काव्य का अवनुनविन्तथ्य एवं 
सोन्दर्यपक्ष॒ दोनों ध्वनि में, व्यंग्यार्थ में मानते हैं, वहाँ शुक्ल जी काव्य का 
सौन्दर्य-पक्षु वाच्याथ में, एवं अनुभति तथ्य लक्ष्यार्थ या व्यंग्याथ में भानते हैं* । 
यही कारण है कि शुक्ल जी श्स-निष्पत्ि-प्रक्रिया व्यंजनाअक्रिमा से मानते 
हुए, व्यंज्षना शक्ति की सदा स्वीकार करते हुए भी काव्य की रमणीयता 
वाच्याथ में मानते हैँ तथा समी शब्द-शक्तियों में अमिषा की प्रधानता समझते 
हैं | उनका कहना है कि अ्भिधा-घाम से वर्हिगत होने पर वह चमत्कार पूर्ण 
अर्थ वास्तविकता से, बुद्धिय्राह्म अर्थ से अथवा काव्य-सत्य से सम्बन्ध रखने के 
कारण मावोन्मेषण अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन में असमर्थ हो जाता है। 
शुक्ल जी की दृष्टि में बल्तु्यंजना एवं माव-व्यंजना का श्रन्तर 
बाच्यार्थ से व्य॑ग्यार्थ पर जाने के क्रम के ल्क्षित अथवा अल्क्तित होने में ही नहीं 
है बरन्‌ अन्य दो बातों में भी हैः" | उनके मत से वस्तु-व्यंजना किसी तथ्य 
या बूत्त का बोध कराती है, भावव्यंजना भाव का संचार करती है, उसकी 
अनुभूति उत्पन्न करती है" ' | शुक्त् भी मदिममट्ट के समान वस्तु-व्यंजना को 
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अनुमान प्रक्रिया से सिद्ध करते हैं', तथा भाव-व्यंजना को व्यंजना-प्रक्रिया से ।९ 

उनकी दृष्टि में भाव का बोध कराना और अनुभूति कराना दो अलग-झल्लग बातें 
हैं। अतः वे आव-ब्यंजना तथा वस्तु-व्यंजना को दो भिन्न प्रकार की बत्तियाँ 
मानते हैं । इसी कारण वे वबस्तु-व्यंजग और भाव-व्यंजना दोनों के सम्बन्ध 
में ब्यंजना शब्द का प्रयोग करना भ्रामक समझते हैं ।४ व्यंजना उन्हें वहीं तक 
मान्य है जहाँ तक उसका सम्मन्ध किसी न॑ किसी प्रकार माव से अवश्य हो |" वे 
चस्तु-व्यंजना का सम्बन्ध काञ्य को धारण करने वाले तथ्य या सत्य से मानते 
हैं ।४ इसीलिए उसको भाव-व्यंज़ना की सहायक मानते हैं,” किन्तु हमारे यहाँ के 
पुराने तथा आधुनिक ध्वयनिवादी माव-व्यंजना ओर बस्तु-व्यंजना दोनों को व्यंजना- 
प्रक्रिया से ही सिद्ध करते हैं, दोनों में काध्यत्व का दर्शन करते हैं, दोनों को 
एक ही प्रकार की वृत्ति मानते हैं। उनकी दृष्टि से यदि इनमें कुछ अन्तर है तो 
बस इतना ही कि वस्तु-व्यंजना में बाच्चार्य से व्यंग्यार्थ पर आने का पूर्वापर क्रम 
ओता या पाठक को खंघ्ित होता है, भाव व्यंजना में यह क्रम लक्षित 
नहीं होता। ब्वनिवादी काव्य में भाव-ब्यंजना की ग्रधानता मानते हें, 

उसी में काव्य की स्मरणीयता देखते हैं,* किन्तु शुक्ल जी काव्य में अभिधा की 
प्रजानता एवं व्यापकता मानते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दय-पक्ष अभिषा' 
द्वारा निरूपित होता है ।*९ उनके मत में क्क््यार्थ एवं व्यगाथ को अपने भीतर 
समाहित करने की शक्ति एवं व्याप्ति अमिवा रखती है ।११ उनके मत में इस 
प्रकार सभी शब्द-शक्तियों के मूल में अभिषा काम करती है। शुक्ल जी के मत 
में रसतात्मक वाक्य को पढ़ने के पश्चात्‌ सह्ददय के मन में उद्भूत आनन्दानुभूति 
'के लिए वाच्यार्थ उत्तरदायी है, लक्ष्यार्थ तथा ब्यंग्यार्थ नहीं,' * क्योंकि रसानुभति 
या आनन्दानुभति किसी पदार्थ की कल्पना से होती है,* 3 जो वाच्यार्थ की सहायता 
से निर्मित होता है,'* लक्त्यार्थ या व्यंग्या्थ की सहायता से नहीं, जिसका 
सम्बन्ध काव्य में प्रायः तथ्य, सत्य या भाव से होता है,” किन्तु 
यहाँ पर शुक्स्न जी से असहमति प्रकट करते हुए ध्यनिवादी यह कहेंगे! कि रसा- 
नुभूति या आनन्दानुभूति ध्वन्यार्थ से द्वोती हैं, व्यंजित स्मणीय भाव से 
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होती है* | ध्वनिवादियों की इंष्टि में काव्य के अन्य तत्व-वाच्यार्थ, अल्कार, 
गुण, रीति आदि ध्वनि के साधन हैं", शुक्ल जी की दृष्टि में रस के?। ध्वनि- 
बादियों के अनुसार ध्वनि, काव्य का सर्वव्यापक एवं सर्वातिशायी तत्व है, शुक्ल 
जी के अनुसार रत | घ्वनि-म्त में काव्य की कसौटी ध्वनि है, अत वही काव्य 
का नियामक तत्व है | शक्ल जी के अनुसार रस काव्य की कसौटी है, अतः वही 
काव्य का नियामक-तत्व हैं । ध्वनिवादियों की दृष्टि में काव्य की आत्मा 
ध्वनि है, शुक्ल जी की दृश्टि में रस*। ध्वनिवादी और शुक्ल जी? दोनों काव्य 
का सत्य, स्स-च्यंजना द्वारा सद्भुदय का मन आह्वादित करना मानते हैं। 
ध्वनिवादी ओऔचित्य-भंग को रस-मंग का मूल कारण मानकर काव्य की सित्ति 
सामाजिक मानते हैं: |श॒ुक्ल नी भी रस की कसौटी ल्लोक-धर्म मान कर काव्य की 
मिलि सामाओिक धोषित करते हैं। जहाँ व्यंग्य बाच्यार्थ से बढ़कर होता है 
वहाँ शुक्ष जी उसका सम्बन्ध विमाव से जोड़ कर उसे वाच्यार्थ की स्थिति से 
श्रेष्ठ कहते हुए ध्वनिवादियों के समान ध्वनि-काव्य को गुणीमूत व्यंग्य-काज्य 
से श्रेष्ठ मानते हैं। शक्‍त्ञ जी द्वारा निरूपित रस की उत्तम, मध्यम तथा अधम 
दशायें आनन्दव्धन के उत्तम, मध्यम तथा अधम काव्य के आधार पर निरूपित 
की गई हैं| शुक्ल जी की अलंकार, गुण, रीति तथा ओवजित्य सम्बन्धी घार- 
णायें ध्वनिवादियों की सत्सम्बन्धी चारणाओं से बहुत वृूर तक साम्य गखती 
हैं, जिनका दिग्दर्शन अलंकार मत, गुणमत तथा रीतिमत की तुख्नना के समय 
हो चुका है। ध्वनिवादियों के साथ उनकी ओऔचित्य सम्बन्धी धारणा के साम्य 
का दिग्दशन औचित्यमत के तुल्लनाव्मक अध्ययन के साथ आगे किया जायेगा | 
ध्वनिवादियों के समान शुक्ल जी ते भी ध्वनि और रस के समत्वग का प्रयत्त 
किया है। ध्वनिमत में रस-ध्यनि दी काव्य का जीवन है, सवंभष्ठ ध्वनि है ; 
शुक्ल जी के रस-मत में रस, व्यंजना-प्रक्रिया से सिद्ध किया गया है तथा काव्य 
में व्यंजना-शक्ति की सदा मानी गई है। 

२--ध्वन्याले के १२.४ ,६१२॥३ 
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( ४१७ ) 
बक्रोक्ति सिद्धान्त से तुलना 


कुन्तक का वक्ोक्ति-सिद्धान्त वर्णनावादी सिद्धान्त है, अतः वह कवि-कर्म, 
कृवि-व्यापार तथा वर्रान-यक्ष का अधिक विवेचव करता हैं। शुकक्‍्लाजोी द्वारा 
निरूपित रस-सिद्धान्त चब॑णाबादी-सिड्धान्त है, अतः बह पाठक के काव्याध्वादन- 
पक्ष अथवा सामाजिऊ-पक्ष का अधिक विश्लेषण करता हैं। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि कुत्तक की दृष्ठि जहाँ काव्योक्ति अथवा काव्य-स्वरूप के 
विधेचव की ओर अधिक केन्द्रित रही है3, वहाँ शुक्ल्॒जी की दृष्टि काव्यार्थ, 
काव्यास्वाद तथा काञ्य के प्रभाव पक्ष के विश्लेषण की ओर अधिक सजग 
रही है | कुन्तक में यदि भाव से अधिक रूप के प्रति आग्रह है तो शुक्ल जी 
में रूप से अधिक साव के प्रति। कुन्तक जहाँ काव्योक्ति में बकता की बिवेचना 
कर्ता या उसकी कृति को दृष्टि में रखकर करते हैं,* काव्य के कर्तृत्व-पत्त, 
ग्रथवा कवि के व्यक्तित्व -पक्ष पर अधिक बल देते हैं,” वहाँ शुक्तजी काव्य 
के साम.जिक फक्छ पर । कुन्तक जहाँ काव्य में सौन्दथ भरने का अधिकश्नय 
कवि-प्रतिया को देते है, £ वहाँ शुक्ल जो वस्तुवादी होने के कारण काव्य में 
सौन्दर्य भरने का अधिक श्रेय काव्य-वस्दु या वस्थत्रस्तु को | * कुन्तक ने 
कांव्य-सोन्दर्ण का विश्रेचन कबि की दृष्टि से ग्रधिक किया है, < पाठक की 
हष्टि से कम, किन्तु शुक्ल जी ने काव्य-सौन्दर्य का विश्लेषण पाठक को इंष्टि 
से अविक किया है। यहो कारण है कि कुन्तक के गुश-विधेचन में पद-रचना 
के ही तत्वों का अधिक समावेश है, कि शुक्त्र जी के शुण-विवेचन में ग॒ुश 
चित्तदूलियों के तद्रप माने गये हैं। यदि कुस्तक काव्य-सौन्द्य को व्यक्तिनिष् 
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ग्रविक मानते हूँ ती शक्ल जी वस्तुनिष्ठ | समुद्रवन्ध को दृष्टि में वक्रोक्तिवाद 
व्यापारमुर्जा सिद्धान्त है तो रफ-सम्प्रदाय ब्यंग्पमुखी सिद्धान्त । इस प्रकार 
शुवत्ञ जी का रसवाद काव्य के व्यंग्यमुखी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता है |+ 


व्यापरयुस्ी सम्धदाय होने पर मी वक्रोक्ति सम्प्रदाव के विवेचन का केन्द्र- 
विन्दु काव्य का कला या रूपयज्ञ ही है,र यद्याते आचार्य कुस्तक से बढ़े 
कहात्मक दंग से वक्नोक्ति के मीतर रस के समाहार का प्रयत्न क्रिया है;5 
इथर शकज्ञ जो के कराव्य-विवेचन का केन्द्रीय विन्द अनुभूति या भाव-पत्ष है, 
यद्यपि इन्होंने भी काव्य के कब्नान्तजों को पर्याप्त पारा में विशेित करने का 
प्रयत्न किया हैं, वर वह उनके विवेचन का मुख्य अंग नहीं बन सका है | 
शुक्ल जी ने काव्य के भाव-पक्ष की मार्थिक व्याज्या के हुए उसके प्राण- 
तेल रस पर सं्वाधिक बच्च दिया है किखु कुलक ने काव्य के कल्ला-तत्वों की 
मार्मिक व्याख्या करते हुए उसके कला-पक्ष पर तर्वाबिक बचत दिया। कुन्तक 
की वक्ता सम्बन्धो बारणा बहुत ही सूद एवं व्यापक्त कोटि को है*; वह 
शुक्त् जी के तथाकथित बक्रताहोन उद्धरण में अनक रूपों में बर्तमान 
है* | अतः कुन्तक द्वारा निरुपित बक्रता की अनियार्थता में सन्देह नहीं किया 
जा सकता, किन्तु वह होगी भावष-प्रोरित हो । ऐसो ध्थिति में प्राथमिक महत्व 
भाव का हो है क्िसु कुन्तक भाव को आथपिक महत्व नहीं दे सके हैं, उन्होंने 
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ग्राथमिक्त महत्व बक्रता को ही दिया है,' किन्तु शुक्त्ञ जी ने अपने काव्य- 
विवेचन में सर्वत्र प्राथमिक महत्व भाव को दिया है; इसलिए उन्हें काव्य में 
वक्रोक्ति वहीं तक मान्य हैं जहाँ तक वह भावानुमोदित हो अथवा किसी मार्मिक 
अन्तबू त्ति से सम्बद्ध हो । कुन्तक काव्य की मकृति अल्ंकार-मूलक मानते हैं,३ 
वक्रता को काव्य का अनिवाय माध्यम मानते हैं,' किंतु शक्ल जी काव्य की 
प्रकति मावमूज्नक मानते है” : उनकी इृष्टि में बकता का माध्यम अपनाये 
बिना मी काव्य रचा जा सकता हैष | बक्रता को काव्य का झनिवाय माध्यम 
मानकर कुंतक काव्य में उक्ति की असाधारणता को ही महत्व देते हैं, कितु 
शक्ल बी आवश्यकतानुसार साधारण-असाधारण दोनों को* | कुंतक के मत 
में काव्य का मूल तत्व वक्ता था अलंकार है, रस तत्व गोण है: । श्‌ कल जी 
के मत में अनुभूति या भाव तत्व प्रमुख है, वक्रोक्ति तत्व गौण है? | अर्थात्‌ 
वफ्रोक्तिवाद की दृष्टि से काव्य का भेदक तत्व उक्ति वैशिष्य्य हैं! ", श्‌ कल जी 
की दृष्टि से अनुभूति | 

कुंतक वक्रोक्ति को काञ्य-जीवित या आत्मा मानते ह*!, श्‌ कल जी 
रस को । बक्रोक्ति को काव्य-जीवित सानने से या अंगी तत्व मानने से यही 
तातये निकक्षता है कि कुंतक की दृष्टि में रस के बिना मी काब्य रह सकता 
है? * किंतु वक्रोक्ति के बिना नहीं। श्रर्थात्‌ कुंतक काव्य में बक्रवा की स्थिति 
अनिवाय मानते हैं। इसके ठीक विरुद्ध श्‌क्ल जी के मत में वक्रोक्ति के 
बिना केवल मार्मिक भाव-स्पर्श के सद्भाव में मी काब्य का अ्रष्तित्त संभव है* 3, 
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कितु रस के बिना नहीं | कुंतक के मत में काव्य की स्थिति बक्रता-विरद्दित रूप 
में सम्मव नहीं है*, किंतु वक्रता रख के विना भी अनेक रूपों में विद्यमान रह 
सकती है*, अर्थात्‌ काव्य, रस के बिना भी बक्रता के सदभाव से जीवित रह 
सकता है, किंतु रस के आ्राघार पर बक्रता के अभाव में जीवित नहीं रह सकता | 
किंतु शक्ल जी रस की स्थिति वक्रता-विरहित रूप में भी संभव बतदाते हैं3 | 
निष्कपे यह कि कुंतक जहाँ काव्य में वक्रोक्ति का स्वतंत्र महत्व मानते हैं, 
वहाँ शुक्ल जी उसका भाव-सापे््य महत्व स्वीकार करते हैं। जैसे, कुंतक ने 
काव्य के समस्त डपादानों को बक्रोक्ति की सीमा में अंतर्निविष्ट करने का 
प्रयत्न किया", तदूवत्‌ शुक्त्र जी ने काव्य के समस्त तत्वों की रस के भीतर 
समाहित करने का प्रयत्न किया | 


शक्ल जी और कुन्तक दोनो वशय से सम्बन्ध रखने वाले अल्लंकारों-- 
घ्व॒मावोक्ति, हेतु, लेश, दच्म, रसवत्‌, प्रेयस, उजस्बी तथा समाहित का खण्डन 
करते है" । औचित्य की अनिवार्य स्थिति दोनों को मान्य है; कुतक की दृष्टि 
में औचित्य वक्ता का अनिवार्य गुण है, * शुक्ल जी को दृष्टि में रस का*। 
दोनों काव्य का परिणाम सहृुदयाहाद मानते हैं६ । दोनों आचाय अभिषा का 
स्वरूप बहुत व्यापक मानते है किंतु शुक्ल जी अमिधा का स्वरूप व्यापक मानते 
हुए भी लक्षणा एबं ब्यञ्ञना की सत्ता स्वीकार करते है, किंतु कुन्तक लक्षुणा, 
व्यज्ञना को अमिधा के भीतर समाहित कर देते हैँ!" । दोनो आचार काब्य का 
चमत्कार वाच्यार्थ में मानते हूँ ।१* 


१--भारतीय कान्य-शास्त्र की भूमिका ए० ४६३ 
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११--बक्रोक्ति: प्ररिद्धामिधानव्यत्रेकियी विचित्रेवामिया व० जी० 
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तो न्च जग मा 


( ४ेश१ ) 


सिद्धान्त के रूप में वक्रोक्ति की चर्चा हिन्दी-साहित्य-समीक्षा के ज्ञेत्र में 
शुक्ल जी के अतिरिक्त पद्मसिह शर्मा तथा र्नाकर जी ने की है। अन्य 
आचार्यों ने बक्रोक्ति का निरूपगु शब्दालंकार! अथवा अर्थालंकार* के अंतर्गत 
अथवा किमी किसी ने दोनों? के अन्तगंत किया है। पदट्मसिह शर्मा संस्कृत के बक- 
तावादी ग्राचार्यों -दणडी, भामह आदि की माँति बक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय 
तथा उसे समस्त अलंकार-प्रपंच का मूल्लाधार मानते है | शुक्ल जी भी 
बक्रोक्ति को समस्त अलंकारों का मूलाधार मानते हैं, पर भाव-प्रेरित होने पर 
ही | रत्नाकर जी वक्रोक्ति को काव्य का भेदक तत्व मानते हैं, कुन्तक के समान 
उसे काव्य के प्रमुख लक्षण के रूप में निरूपित करते हैं तथा उप्े समश्त 
श्सों की खानि समझते ढेँं*। इसके विरुद्ध शुक्ल जी रस को काव्य का 
मेदक तत्व मानते हें» तथा उसे काव्य के प्रमुत्त लक्षण के रूप में निरुपित 
करते हैं | 


ओचित्य पिद्धान्त से तुलना 


ज्षेमेन्द्र काव्य का सर्वाविक व्यापी तत्व ओचित्य मानते है*, शुक्ल जी 
रस | ज्षेमेन्द्र जहाँ काव्य का विवेचन ओंचित्य के विभिन्न तवों के आधार पर 
करते है, बहाँ शुक्ल्न जी काव्य का विश्लेषण रस के विभिन्‍न तत्वों के आधार पर 
करते हैं। ज्ञेमेन्द्र का ओचिश्-सिद्धात्त काव्य के विविध तत्वों के सम्बन्धों की 
सबसे श्रधिक व्याख्या करता है, किन्तु शुक्ल जी का रस-सिद्धान्त अपनी विस्तृद 
व्याप्ति द्वारा काव्य का एक समग्र दर्शन उपस्थित करने में समर्थ होता हैं* | 
क्षेमेल्र काव्य के अन्य तत्वों का समाह्वार औचित्य के भीतर करने का प्रयत्न 
करते हैं, तो शुक्त्न जी रस के भीतर । 








१--हिन्दी के अधिकांरा रीतिबादी आवाय चिन्ताम्रणि आदि तथा 
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&---इसी प्रबन्ध का चौथा अध्याय 


( डैश३ ) 


जिस प्रकार-झ्षेमेक्ट निरुपित ओऔचित्य की सीमा अलंकार, गुण, शीति 
ध्वनि, रस तथा भाषा के विभिन्‍न तत्वों को ही स्पश नहीं करती वरन्‌ काव्य 
सत्य, कल्पना-तत्व, युग-ततल्ल, शील-निरूपणु-तत्व, कीव्य-वस्तु, काव्य-खंझूप, 
काव्य-नामकरण आदि को मी स्पश करती है! । उसी प्रकार शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित रस की सीमा अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, ओऔचित्य को ही नहीं 
अ्पनावी वरन्‌ युग-तत्व, दार्शनिक तत्व, ऐतिहासिक तत्व तथा संस्कृति-तस् 
को भी अपनाकर चलती हैरे । 


झौचित्य एवं रस का घनिष्ठ सम्बन्ध दोनों को मान्य है। क्षेमेन्द्र की 
दृष्टि में यदि औचित्य रस-सिद्ध काव्य का त्थिर जीवित है, तो शुक्ल्न जी की 
दृष्टि में औचित्य रस के परिपाक का मुज्ञ कारण है*। दोनों श्राचायां की दृष्टि 
में औचित्य; अलंकार, गुण, रीति, रस आदि का मुल्न नियामकतत्व हैं” । दोनों 
की दृष्टि में अलंकार, गुण, रीति आदि रहने पर भी ओचित््य के विना 
फाव्य निर्जीब हो जाता है' | दोनों के मत में रस की सत्ता से काव्य जीवन- 
धारण करता है? | क्षेमेद्ध की दृष्टि में औचित्य की सत्ता से रस युक्त काव्य 
अमर हो जाता है:, शक्‍ल्न जी के मत में ओचित्य से रस अपनी पूर्ण 
स्थिति-उत्तम स्थिति प्राप्त करता है*। ओंचित्य-विहीन होने पर रस- 
काव्य को भाव-काव्य मानकर शक्ल जी उसे मध्यम काव्य की संज्ञा देते 
हैं!" । ज्ञेमेन्द्र के मत में काव्य-सौन्दर्य का मूंल कारण औचित्य है! ', शुक्ल्ष 
जी की दृष्टि से रस । 
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ब--यह तथ्य क्षेमेस्र द्वारा निरूपित औचित्य के २७ भेंदों से शात होत! है । 
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( ४रे३े ) 


क्ञेगेन्द्र की दृष्टि में काव्य के सभी अंग, उपांग, तत्व ओवचित्य से ही तेज, 
शक्ति, ज्योति, जीवनी धारण करते हैं, श्‌ क्‍ल्न जी की दृष्टि में रस से । क्षेमेन्द्र 
के मत में काव्य के अच्छे-बुरे, उत्तम-अ्रनुत्तम, श्रेष्ठ -निक्रट होने की कसौी 
ओचित्य है', श्‌ कल जी के अ्रनुसार रस । ज्षेमेद्ध के विचार से काव्य के अन्य 
तत्व औचित्य की छत्रछ्लया में अपनी साथंकता सिद्ध करते हैं3, श॒ कल नी के 
मत से रस की छुत्रछाया मं* । ज्लेमेन्द्र की दृष्टि सें काव्य का सहज स्वभाव 
ओचित्यमूतक है, नीतिमूलक है, किंतु शक्ल जी की दृष्टि में भावमूल्षक । 
दोनों आचार्यों ने काव्य में भज्यता, उदातता, श्‌ द्वता मर्यादा एवं आदर्श- 
वादिता के सिद्धांतों पर सर्वाधिक बल्ल दिया है | दोनों आचाय काव्य मेँ 
सावभौम मानव-सत्य" पर जल्न देते हैं, एक ओचित्य के माध्यम से और दूसरा 
रस के माध्यम से | 

भारतीय ब्यमीज्षा के सम्प्रदायगत सिद्धांतों के तुलनाध्मक अध्ययन के 
पश्चात्‌ अब भारतीय काञआ्य-दर्शन के साथ श वल्ल जी के काव्य दर्शन का तुल- 
नत्मिक अध्ययन य्रावश्यर है| काव्य-दर्शन में काव्य की परिभाषा, छत्षण, 
प्रयोजन, हेतु प्रक्रिया, पक्ष, काव्य-स्वरूप, काब्यात्मा, काव्य-कर्सीटी, काव्या- 
घिकारी, 5व्य शक्ति, काव्य-महत्य आदि का विचार किया जाता है। अतः 
शक्‍ल जी के काव्य-दर्शन की तुलना प्राचीन आचार्यों से इन्हीं दृष्थियों से 
की जायगी | 


काव्य-दर्शन की तुल्नना;-- 


रसबादी आचार्यों के समान श॒ कक्ष जी ने सी रस को परिभाषा सहृदय की 
दृष्टि से की है, किंतु रसवादी आचारयों की परिमाषाओं ० में शास्त्रीयता का 
पुट अधिक है। इधर श कल जी की काब्य परिमाषा में शात्नीयता की र॑चमात्र 
भी गंघ नहीं है। वह जीवन की भूमिका पर अनुभूति के माध्यम से युग की 
आवश्यकता के अनुकूल निर्मित हुई है। राष्ट्र को उस युग की राष्ट्रीय एवं 


१--काव्य डृदय-संबाद सत्यप्रत्यय निश्चयात्‌ , 
तत्वोचितामिवानेन यात्युपादेयतां कवे. | औ० वि० चर्चा । 

२--+ इसी प्रबंध का चतुर्थ अध्याय 

इ---औ ० ववि० चर्चा का० ४.५ 

४--इसी प्रबंध का चंतुर्थ | अध्याय 

५--जषेमेन्द्र निरूषित तत्वोचित्य तथा प्रबन्धार्थ श्रोचित्य के भीतर एवं शुक्ल भी के 
रंस-स्वरूप के भीतर साथ नौम मानव सत्य निद्वित हैं | 

द...रसात्मक वाक्य काव्य । विश्वनाथ ॥ रमणीयार्थप्रतिपादक:ः शबव्दः काव्यम | जगन्नाथ 
तददोपी शब्दार्थों सगुगावनलकृति पुनः क्यापि । मस्मट. 


( ४२४ ) 


सांस्कृतिक आवश्यकता की पूर्ति में समर्थ होती हुई मी वह सावभौम एथं सांचे- 
कालिक विशेषता रखती है । इस विशेषता का मूज्ञ खोत भारतीय शआचार्यों की 
काव्य-परिमाषा एवं व्यापक काग्य-इष्टि में निहित है, जो सद। व्यक्तिगत कोटि 
की रही है। रसवादी आचारयों के अतिरिक्त अन्य संस्कृत आचायों की अधिकांश 
परिभाषायें* कांब्यांगों अथवा काव्य-स्वरूप की दृष्टि से निरूपित की गईं 
हैं। उनमें शाघ्जीय पदावल्ली का प्रयोग अधिक है। ऐसा जान पड़ता है 
कि परिभाषा करते समय परिमाषाकारों के समक्ष काव्य की व्याख्या ही 
एक मात्र विषय है, किन्तु शुक्र जी के समझ परिमाषा-निरूण के समय 
केवज्ञ काव्य ही नहीं वरन्‌ उत्त युग के समाज को मूज्ञ चेतना, दृश्टि एवं 
आवश्यकता भी है, अतः वे अपनी परिभाषा में काव्यांग तथा काव्य-श्व हप के 
साथ साथ उस युग के समाज की मूल चेतना, दृष्टि एवं मानसिक आवश्यकता 
की भी उसमें समेयना चाहते हैं-। शुक्ल जी छृदय की मुक्ति-साधनाक्रे लिए. मनुष्य 
की वाणी द्वारा किये गये शब्द-विधान को कविता कहते हैं और उसकी साधना 
को भाव-योग कहकर उसे कम्म-योग एवं ज्ञान-योग के समकह रखते हैं ' | शुक्ल 
जी यहाँ कविता को योग कहकर केवल्ल कविता का ही स्थान तथा गौरव नहीं बढ़ाते 
वरन्‌ कवि को भी उसके प्राचीन गौरव के पास पहुँचाते हैं, जरु वह ऋषि*, मंत्न- 
द्रशा* तथा क्रान्तदर्शी" की संज्ञा से अमिद्वित होता था। परिभाषा की व्याख्या 
करते समय शुक्ल जी मुक्ति का अर्थ आध्यात्मिक या धार्मिक रूप में न लेकर 
सामाजिक रूप में लेते हुए उसकी व्याख्या हृदय को स्वार्थ-सम्बन्धों के संक्रुचित 
मण्डल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले जाने के तप्र में करते 
हैं* | शुक्ल जी के युग में हमारा देश परतन्त्र था, उसे परतंत्रता के पाश से 
वैमुक्ति दिखाने के ज्षिण सामाजिक भावना की अश्रमिवृद्धि की परम आवश्यकता 
थी। इस शआ्रावश्यकता को पहचान करके शुक्ल जी ने उसे अ्रपनी काव्य-परिभाषा में 
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३--नानृपिं! कवि: | भद टतोत । 
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४--फवय: क्रान्तद्‌शिन: | 

६... चिस्तामणि, पहला भाग १० १६३ 


( ४२५. ) 


प्रतिष्तित करने का प्रयत्न किया | यद्यपि यह परिमाषा रतवादी आचारयों की 
पंरिसाषा -- रिसात्मकं--वाक्यं काव्य, 'रमणीयारथ प्रतियांदकः शब्ईः कार्व्य, 
तथा मद्दिममद्ट की मानवतावादी विश्वात्मक काब्य-देशि ' के आधार पर की गई 
है, कितु इसमें काव्य एवं जीवन के मूल तत्व एवं उदात्त उद्दे श्य बहुत ही सुन्दर, 
व्यवस्थित एबं सुसंगत दंग से रखे गये हैं | काव्य की इतनी विशाल अतिव्याति 
ओऔर अव्याधि की बचाकर, चलने वाली परिभाषा को उपस्थित करने का श्रेय 
हिन्दी में शुक्र जी को द्वी है । 


भारतीय काव्यशाञ्न के सभी प्रतिनिधि काव्य-लक्ष्णों में काव्य शब्दा थ- 
रूप माना गया है* | शुक्ल जी भी अपने काव्य लक्षण-निरूपण में शब्द ओर 
अथ दोनों को रखते हैं3 | रसवादियों के समान शुक्ल जी काव्य को निय लक्षण 
अलकार, वक़ोक्ति का अनूठापन न मानकर, अनुभूति था रस मानते हैं | रस- 
ध्वनिवादियों के समान वे काज्य का मेदक तत्व अनुभूति समझते हैं । शुक्ल जी 
रसवादियों के समान अमर काव्य या अमर कवि का लक्षण रस या साधारणी- 
करण की विशेषता मानते हँष । वे आनन्दबधन के समान कावब्य-ल्क्षणों का 
निरूपणु कवि के प्रतिभा-प्रतिबन्ध के लिए नहीं वरन्‌ उसको मार्ग-विज्ञोकन की दृष्टि 
प्रदान करने के त्लिए मानते हैं* | काव्य के व्यावतंक धर्म का उल्लेख कुन्तक ने 
बक्रता, विश्वनाथ ने रसात्मकता, जगन्नाथ ने रमणीयता के रूप में किया, वद्वत्‌ 
शुक्त् जी ने रस या अनुमुति के रूप में किया, किंतु उसकी व्याख्या उन्होंने 
अत्यन्त सामाजिक रूप में की | इसीक्षिए उन्होंने कविता को अशेष सूष्टि के साथ 
रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह का साधन माना है* | काव्य का इतना 
सामाजिक तथा मानवतावादी लक्षण हिंदी-समीक्षा में सर्वप्रथम शुक्त् जी द्वारा 
निरूपित हुआ | 
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( ४श९६ ) 


भारतीय गम्भीरचेता आचारयों के समान शुक्र जी भी काव्य का प्रयोजेन- 
अर्थ, धर्म, काम और मोत्न चत॒वर्ग फल्च-प्राप्ति मानते हैं! | दूसरे शब्दों में 
औवन की सिद्धि को काव्य की चरम सिद्धि मानते हैं। उन्होंने काव्य-प्रयोषन 
अधिकांश मात्रा में सामाजिक की दृष्टि से निरूषित किया है, उप्तमें सामाजिकता 
के ऊपर ही सर्वाधिक बल्ल है? । मम्मट के समान शुक्ल जी ने कबि की दृष्टि से 
भी काव्य का ग्रयोजन निरूपित किया है किम्तु वह निरूपण बहुत ही सूत्रात्मक 
एवं गौणु कोटि का है3 | वे कवि के स्लिए कविता का प्रयोजन केवल्ल अर्थोपार्जन 
या केवल वश-सिद्धि बहुत ह्वीन कोटि का मानते हैं५; उनकी दृष्टि में कवि 
सौन्दर्यानन्द की अभिव्यक्ति स्वान्द: सुखाय करता है*, किंतु शुक्त जी द्वारा 
निरूपित कवि का स्वान्त+ सुख तुलसी के स्वान्त: सुख के समान इतना विस्तृत 
कोटि का होता है कि उसमें अखिल मानवता को सुत्र मिल्ष सकता हैं*। इससे 
निष्कप यह नकल्ा कि काव्य-प्रयोजन में कवि या पाठक के आनन्द को शुक्ल 
जी मम्मठ के समान ही “सकल प्रशोजन मौलिमूतः कहते हैं? | 


भारतीय रसवादी भाचायों के समान शुक्ल जी भी काव्य का चरम फल्न 
रस ही मानते हैं, कितु वे रस का विस्तृत स्वरूप निरूपित कर तथा रसास्वादन का' 
फल व्यक्तित्व-यरिहाार, सबमृत को श्राप्ममृत समझने की भावना का उदय, ल्ोक- 
मंगल सम्बन्धी सावना का जागरण, सत्दोद्रेक आदि बताकर कविता के विभिन्‍न 
प्रथोननों -चतुवंगं फल्च प्राप्ति, ल्लोक-हित, अन्तश्वमत्कार, नवीनी खित्य, आनन्द; 
शिवेतरग्बा, व्यवहारविद्ता, सद्यःपरनिद्वेत्ति, कान्तासम्मित उपदेश आदि को 
उसके भीतर समाहित कर देते हैं । 





न्‍ चतुरवर्ग कल्षप्राप्ति' सुखादल्प्तियामपि 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप॑ निरुप्यते | साहित्यदर्पण-१२ 
रस-मीमांसा | ए० ३६७ 

२--इसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय 

३-चिन्तामणि , पहला भाग, पृ०-१५२,२५३ 


४-- वहीं घृ० २५२ 
व वह पू७ २५३४ 
६-० चद्ी पु० २५२ 


७...“ *“*+'सकलप्रयोजनमी लिभुत समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूत विगलितवेया 
न्तर्मानन्दम्‌ "०१९२० क्रान्यमकाशन्कारिका २ को 4 सि 


४ ॥ 
हा 
/ 


( ४रे७ ) 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी की काव्य-प्रयोजन सम्बन्धी सामग्री 
शाल्सम्मत द्ोते हुए भी मौत्षिक कोटि की है। उसमें मौलिक्रता का पुट 
युगानुकूलतवा के तत्व को अपनाने तथा नवीन परदाव्ली के प्रयोग के कारण 
आ गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य का इतना व्यापक तथा 
उदात्त प्रयोजन शुक्ल जी के पूर्व अथवा उनके युग में किसी दूसरे हिन्दी-समीछृक 
द्वारा निरूपित नहीं हुआ था | 


दश्डी से लेकर जगन्नाथ तक प्रायः सभी प्रतिनिधि ' आचायों' के समान 
शुक्त जो भी प्रतिमा को काव्य का नमूत्र हेतु मानते हँ*, निपुणता और 
अभ्यास को उसका पोषक तत्त|क्राब्य-देतुओं के सापेक्षिक्त महत्व के विषय सें 
भारतीय काञ्य-शास््ष का प्रतिनिधि मत यही रहा है। मारतीय शआ्राचार्यों के 
मत से प्रतिमा रसावेश से प्रेरित प्रज्ञा का एक रूप है?, अपूबंबस्थुनिर्माण 
उसका प्रमुख धर्म हैं ओर प्रक्तन-जन्य संस्कार उसका कारण है” | प्रतिभा का 
उक्त स्लरूप शुक्ल जी को भी मान्य है किन्तु उसके निरूपणु के लिए उन्होंने 
आधुनिक पदावल्लो--जैसे, कह्पना-शक्ति, संवेदन-शक्ति, अ्रन्तः प्रेरणा, 
भावुकता, म्म-भेदन-शक्ति आदि का प्रयोग किया है। ग्रतिमा के स्वरूप के 
विषय में पुराने आचार्यों दया निरूपित अतिप्राकृत, श्रत्नोकिक या देवोधारस्णा 
उन्हें स्वीकार नहाँ थो, उनके पुष्द विवेक ने इस प्रकार की रहस्वमथी 
कह्पनाओं को इृढ़ता फे साथ अस्वीकार किया है । प्रतिमा की महत्ता, आवश्य- 
कता तथा काय का विवेचन शुक्‍्ल्ञ जी ने सर्वत्र रसवादियों के अनुसार किया 
है। उन्होंने कतिपय अ्रह्नंकारबादियां के समान व्युत्वत्ति को प्रतिमा से अधिक 
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( ४श्प्ू 2 


महत्व नहीं दिया है! । 


रसवादी झआचायों की दृष्टि में कबि रस-ल्ष्ट होने के पूष रसभोक्ता होता 
हैं । आनन्द के मत में उसे रचना-काल्ष में रस-परतन्त्र होना चाहिए* | भोज 
की दृष्टि में र्स-युक्त कवि द्वी काव्यसृष्टि करने में समर्थ हो सकता हैउ | 
अभिनव के विचार से कविगत रस ही काव्य-सूष्टि में मृद्धर्रीजं के समान होता 
है। । भट्टनायक बलपूर्वक यह कद्ते हैं कि जब तक कवि रस से पूर्ण नहीं 
होता तब तक वह रस का उद्गीकरण कैसे करेगा” ! काव्य-प्रेरणा के सम्बन्ध 
में शुक्ल जी का मत भी उक्त रसब्बनिवादी आचार्यों के उपयुक्त मतों के 
समान ही है। क्योंकि उनकी दृष्टि में भो कवि आवातिरेक के कारण ही 
श्वना करने में समर्थ होता है* | उन्होंने कविं को काव्य-प्रेरणा की दशा को 
रस-दशा के नाम से श्रमिहित किया हैं, रसानुभूति के प्रकाशन को काव्य-नाम 


दिया हैं* | 


भारतीय आचारयों के अनुसार काव्य-सूज्नन के समय कवि का चित व्यक्तिगत 
अनुभतियों से ऊपर उठकर वरण्थ के साथ एकतान हो जाता है“ | इसी को 
कुछ आचाय आल्म्बन के साथ कवि का साधारणीकरण- व्यापार कहते हैँ | 
इसी को अभिनव गुस ने “रतावेशवैशद्य सौन्दय ?, महिममद ने “स्तिमितचित्त 
रुद्रट ने मन की समाहिति तथा मसदनायक ने भावना-व्यापार, आनन्दवधन 
मे रत्-ब्यापार के नाम से अमिद्वित किया हैः?" | शुक्ल जी ने मी काव्य-प्रक्रिया 
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( ध४धर£६ ) 


की रसवादी आचायों के समान भाव-प्रक्रिया, मावना-व्यापार, साधारणीकरणु- 
व्यापार कहना उचित समझा है' | उनके मत से इस प्रक्रिया में अर्ललकार, 
रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, कल्पना, विचार सभी मावना के आदेश पर चलते 
हैं| इस विषय में रसवादियों का भी यही मत है। 


शुक्ल जी रसवादी आचायों के समान कवि-कम के मृत में अनुभूति की 
सत्ता मानते हैं" । इसलिए वे शब्द विधान के माध्यम से एक की अनुभूति को 
दूसरे तक पहुँचाना ही कवि-कर्म प्ममते हैं? । भट्टतौत कवि-कर्म को दर्शनात्‌ 
वणनाञ' से व्यक्त करते हैं, अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में कवि-कर्म में प्रथम दर्शन 
होता है, तदनन्तर वर्णन | भद्वतोंत के शिष्य अमिनवशुत्त कवि-कर्म को 
काव्य-निर्भाण तथा व्यंजना-व्यापार से व्यक्त करते हैं”। व्यंजना-व्यापार में 
भी अनुभूति का उदय होना सर्वप्रथम आवश्यक है, तदनन्तर काव्य के अन्य 
तत्व सकी अभिव्यक्ति के लिए कवि के पास दौड़ते हुए आते हैं। मद्ननायक 
के मत से कवि-कर्म के तीन अंग हैं;--अथ-ग्रहण कराना, मावन कराना 
और आत्वाद या आनन्द की प्रतीति कराना । इन अंगी का विश्लेषण करने 
पर इन तीनों में भावन ही वास्तविक कवि-कर्म सिद्ध होता है, क्योंकि पहला 
तो केबल आधार मात्र है जो वाणी के समी रूपों में सामान्य है ओर तीसरा 
अर्थात्‌ भोजकत्व परिणाम है। तात्यपर्य यह कि भद्नायक के मत से कबि-ऊर्म 
मूलतः भावन-व्यापार दैई | मम्मठ कवि-कमे को निर्मिति तथा पं० राज जगन्नाथ 
ग्रतिपादक शब्द से व्यक्त करते है? | शुक्र जी कवि-कर्म को तिम्ब या मूतंभावना 
उपस्थित करना समझ कर उसका मुख्य सम्बन्ध कल्पना-पत्छे से जोड़ते ह<। 
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( ४४० 9) 


भारतीय आचार्यों के उपयुक्त मतों से स्पष्ट है कि वे कवि-करम का सम्बन्ध 
मावना से जोड़ते हैं | शुक्त जी ने कई स्थलों पर भावना और कहपना के 
पर्याय शब्द के रूप में प्रयुक्त क्रिया है' | इससे स्पष्ट है कि कवि-कर्म-सम्बन्ध 
उनके मत में तथा मारतीय रसवादी आचार्यों' के तत्सम्बन्धी मर्दों में कोई अन्तर 
नहीं है | शुक्ल जी की दृष्टि में कवि-कर्म की सिद्धि रसाभिव्यक्ति से होती हैं। 
कवि-कर्म-सिद्धि की उनकी दृष्टि में दो अवस्थायें हैं;-प्रथम, सौस्दय का साक्षा- 
वार तथा द्वितीय, स्वान्दः सुखाब उसका वर्णन" )! शुक्ल जी का यह मत 
भहतौत के मत ते साम्य रखता है, जिसमें कवि-कर्म-सिद्धि करे लिए दशन एबं 
वर्णन दोनों अनिवार्य मे ने गये हूँ । 

रसवादियों के समान शुक्ल जी को भी कवि-कर्म विवान के दो पद्ष मान्य 

; है3 :-विभाव पतन्षु एवं भाव पत्ष | कवि की अनुमृति में विम्ताब एवं भाव 

दोनों पद्नों का संश्लेषण शुक्ल जी को मान्य है, रस-विषयकर यह संत रसवादियों 
को सी मान्य है । 

भारतीय आचार्यो' के मत से काव्य सूजन या निर्माण की वस्तु हे" । किंतु 
उनके मतानुसार सूजन का अर्थ पुनर्निर्माण है, विद्यमान वस्तु के मर्म का प्रका- 
शन है, अमूत वस्तु का उल्तादन नहीं है । शुक्ल जी का मत भी भारतीय 
आचायों के उक्त मत से अमिन्‍्न हैँ । 

मारतीय काव्य-शास्त्र में कवि-स्थ्माव तथा कवि-कृति के स्वरूप में घनिष्ठ 
सम्बन्ध भाना गया है | सारतीय आचार्यों के अनुसार उदात प्रकृति का 
क॒बि ही उदास काञ्य की स्वना कर सकता है। शुकत्र जी को भी उक्त मत 
मान्य हैं: | 

भारतीय रसवादी काव्य-शास्नियों' के समान शुक्ल जी** ने भी काव्य के 
दो पत्त निर्धारित किये हैं| एक है अन्तरंग पत्ष, जिसमें कवि वस्तु के मर्म का 
दर्शन करता है, दूसरा है वहिरिंग पक्ष जिसमें वह अपनी अनुमृति को कल्नाध्मक 
ढंग से चित्रित करता है। एक को भाव या रस पक्ष कहते हैं दूसरे को कल्ापक्ष । 
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( ४३११ ) 


शक्त जी ने भारतीय काव्य-शास्त्र में प्रतिधादित सभी काव्य-तत्वों-- 
रस, अल्लकार, टीति, गुण, ध्यनि, बक्रोक्ति तथा औचित्य पर विचार किया 
है। इन्हीं तत्वों के आधार पर उन्होंने काव्य का स्वरूप खड़ा किया है | 
अपने काव्य-वितेचन में अथवा काजञ्य-स्वरूप की प्रतिष्ठा करते समय उन्होंने 
पश्चिमी काव्य-तत्वों से सम्बन्बत पदावल्ली जेसे, अनुमति, राग, बुद्धि एवं 
कल्पना का भी उपयोग किया है, किन्तु इन पदावल्ियों से सम्बन्ध रखने वाले 
तत्व भारतीय काव्य-तत्वों में समाहित हैं। जैसे, अनुभूति एवं राग तत्व रस 
में, कल्पना-तत्व वक्रोक्ति, अल्लंकर तथा ध्यनि में तथा बुद्धि-तत्व ओचित्य 
तथा रस में अन्तर्निद्ठित हैं । उपयुक्त तत्वों से सम्बन्ध रखने वाह्ली शक्ल जी की 
धारणायें अधिकांश मात्रा भें रसवादियों से, तथा दुछु दूर तक ध्यनिवादियों से 
साम्य रखती हैं, जिनका टिग्द्शंन तथा तुलनात्मक विवेचन इसी अध्याय में 
पहले हो शुक्रा है। यहाँ यह स्मरण रखने की बाद है कि उन्होंने रस-तत्व 
द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी काव्य-तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने का ग्रवक्ष 
किया है। इससे यह निष्क्य निकलता है कि भारतीब काब्य तत्वों भें उनकी 
हद आस्था थी, इसीलिए उन्होंने उपथु क्त भारतीय काव्य तत्वों को उनकी 
शास्र जड़ीमूत व्याख्या से भुक्त करने का प्रयत्न करते हुए उन्हें जीवन की 
भूमिका पर ग्र तिप्ठित कर थुग को आवश्यकतानुसार उनको परिष्कृत करने का 
प्रयक्ष किया है । 


भारतीय साहित्य शात्र में अर्नकारवादी अज्धंकार को काव्य की आत्मा, 
रीतिवादी रीति को काव्यात्मा, वक्रोक्तिवादी बक्रोक्ति को काव्य-जीबित, ध्वनिवादी 
ध्वनि को काज्यात्मा तथा रसवादी आचाय रस को काव्य की आत्मा 
मानते हैं, तद्॒त शुक्ल जी रसवादी होने के कारण रस को काव्यात्मा के पद्‌ पर 
आसीन करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलकता है कि वे भी प्राचीन भारतीय 
आचार्यों के समान अपने सिद्धान्त के प्रति अनन्य थे | 


हक: 


मारतीय-काव्य-शासत्र में गद्य-रद्म दोनों को काव्य माना गया है, वहाँ 
छुन्द-अछुन्द का बिबाद कभी नहीं रहा! | शुक्स् जी भी मारदीय आचारयों 
के समान गद्मपद्य दोनों को काब्य मानते हैँ* | किन्तु वे काव्य नामक साहित्य- 








१---शब्दायों सदितो | गद्य पद्म तदुद्विया | काव्यालकार-न्सामद ११६ 
२० अभिभाषण “१० १०६, 


( ४३१ ) 


रूप के लिए रसाभ्मकता के अतिशय के कारण छुन्द आवश्यक समभते हैं*, 
काव्य और छुम्द में, नित्य संबंध मानते हैं। भारतीय शऋाचायों के अनुसार मी 
काव्य छुन्द के विशिष्ट माध्यम से ही अपने रूप-वैशिष्य्य की रक्षा कर सकता 
है। मासतीय आचायों के समान शुक्ब्व बी ने भी अपने काब्य-शास्त्र में नैतिक 
मूल्यों की प्रब्न प्रतिष्ठा की हैं: | 


लिस प्रकार आनन्दवर्धन ने ध्वनिवादी होने के कारण काब्य का वर्मीकरण 
ध्वनि के आधार पर किया है, तद्बगत्‌ शुक्ल जी ने रखबादी होने के कारण काव्य 
का वर्गीकरण रस के आधार पर किया हैं | 


शुक्त् जी भारतीय काव्य-शास्त्रियों” के समान कविता का संबंध ब्रह्य 
की इसी व्यक्त सत्ता से स्थापित करते हैं। उसकी उपयोगिता इसी बछ्ोझ के 
लिए, मानते हैं। उसका साध्य लोक मंगल निरुपित करते हैं ओर अ्व्यक्त 
या झल्लीकिक जगत से संबंध रखने वाली कविताश्रों तथा काञ्यवादों का खलशणडन 
करते हु * | 


रसवादी थ्राचायों के समान शुक्ल जी भी कविता की कसौटी श्स मानते 
हैं तथा उन्हीं के समान वे कविता की विभिन्‍न शक्तियों ->स्मणीयता, प्रभजिष्णुता, 
आनन्द, अन्तश्चमत्कार आदि की सत्ता रस के कारण समभते हैं । भारतीय 
काव्य-शाल्तियों की भांति शुक््ष जी भी कविता का कार्य सुंदर एवं शिव की 
सिद्धि प्राप्त करना तथ। मानवता की उच्च भूमियों का दर्शन कराना मानते ई । 
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७--अरस्तू का काव्य शाल, भूमिका “9० ४४. 
र-मीमांसा “9० ६०- ६१" 


पल 


( ४ेहै३ ) 


भरत, भागह, * अमिनबर॒ुध्त5 आदि भारतीय आचायों के समान 
शुक्ल" जी भी काव्य का संबंध समग्र जीवन से स्थापित करते हैं। 

भारतीय-साहित्य-चिन्तकों की ही भांति आचाये शुक्ल भी साहित्य को दर्शन 
अर्थात्‌ जीवन और जगत्‌ को देखने की विशेष दृष्टि के रूप में मानते हैं ।* 
इसलिए उसे भावयोग वा अनुभूति-योग कहते हैं [६ भरत मुनि,” झआाचाय॑ 
कुन्तक" आदि के समान शु॒क्स" जी काव्यकों बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु मानते 
है, जिससे जीवन के सभी पुरुषार्थों की सिद्धि हो सकती है, जिससे सब प्रकार 
के ल्ञोगों की आनन्द एवं मंग्रलकी सिद्धि मिल्न सकती है। मारतीय आचारयों के 
साथ शुक्त्ष जी के उपयुक्त तुललनाव्मक अव्ययन से यह स्पष्ट है कि वे भारतीय 
काव्य-शास्तियों की लम्बी परम्भरा में एक श्रेष्ठ विचारक सिद्ध होते है और काव्य 
चिंतन की दृष्टि से बे अभिनव शुत्त, मम्मट आदि की श्रेणी में स्थान पाने की 
छ्लमता रखते हैं । 
पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धा न्‍तों से तुलना 


पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों के इतिदासकों शुकत्ष जी के साथ बुल्लना की 
सुविधा की दृष्टि से हम तीन झुगोमें बांट सकते ह--प्राचीन काल, मध्यकाल तथा 
आधुनिक काल । कालक्रमानुसार शुक्त्ञ जी के समीक्षा-सिद्धान्तों की तुलना 
सर्वप्रथम पाश्वात्य समीक्षा के प्राचीन सिद्धान्तों से की जञायगी । अंग्रेजी 
समीक्षा-सा हित्य के प्राचीन काल में चार प्रकार के सिद्धान्त मित्षते हैं; -- 





१--हपद्दीपानुकरण नास्य दृयस्मिनू प्रतिष्ठितम्‌ । भरतमुनि, नाव्यशासत्त्र ११ १६ 
२--म स॑ शब्दों न तद॒वाच्य न तच्छिल्प' न सा क्रिया ! 
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ताइशथ ज्ञानादिकम नास्तीतिं शोषम्‌।! “भभिनव-भारती, 9० ४२ | 
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श्द् 


( ४३४ ) 


१ प्लेटो, अरस्तू आदि का अनुकृति सिद्धान्त | 

२ सिसरो, होरेस, डायोनीसियस आदि का रीतियवादी पिद्धान्त | 

३ लांजाइनस का उदासुता का सिद्धान्त | 

४ प्लायिनस, आदि का अभध्यात्मवादी सिद्धान्त | 

इन चारो में शुक्त जी अरस्तू से अधिक प्रभावित दिखाई पड़ते हैं, 
क्योंकि उन्होंने अपनी व्यावह| रिक समीक्षा में अरस्तू द्वारा प्रतिपादित अय-सक- 
लेन, महत्वपूर्ण कार्य, कार्यान्वय, कथा के आदि, मध्य तथा अन्त से संबंब 
रखने वाले तत्वों का उपयोग उनका नाम लेते हुए किया है।१ उनका रस- 
सिद्धान्त सांनाइनत के उदातता सिद्दान्त से कुछु साम्य रखता है। अध्यात्म- 
बादी तथा रीतिवादी सिद्धान्त उनके रस-सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ते हैं। अतः 
शुक्स् जी की तुलना मुख्य रूप से अरख्तू से, गोण रूप से लांजाइनस से 
तथा उनके सिद्धान्ता के विषम रूप को स्पष्ट करने के लिए अध्यात्मवादियों 
तथा रीतिबादियों से प्रसंग रूप में की जायंगी । 
प्राचीन काठ के समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना३--- 

अरस्तू: अरस्तू काव्य को कल्ला की श्रंणी में रखते हँ* किन्तु शुक्खजी 
का मत है कि काव्य को चित्रकला, मू तिकल्ला आदि हल्वकी कल्लाओं के साथ 
सखने से काव्य समीक्षा का स्वरूप हत्चका हो जाता है तथा कांव्य-लद्य 
सम्बन्धी धारणा संकृचित हो जाती है। उनकी दृष्टि में काव्य को एक कल्ला 
मानने के ही कारण काव्य-स्वरूप के सम्न्ध में योरोप में शिज््प वाली तथा 
बेल-बूटे नक्काशी वाली इसकी घारणा उत्पन्न हुईं तथा काव्य का उद्देश्य 
मनोरंजन माना जाने क्गा | उनका मत है कि 'कला कला के लिए! भ्कल्ा 
कल्पना की नृतन सृष्टि हे, ! 'काप्य कहपना का छोक है? ये सब्र उक्त बेबलबूडे 
बाली इल्की धारणा के कच्चे बच्चे हैं [४ अरस्तू काव्य को कल्ना मानने के 
कारण उसे अनुकरणुमूलक कहते हैं, किन्तु शुक्त्र जी की दृष्ठि भें वह श्रमि- 
व्यक्ति मूल़क है |” अरस्तू की घारणा में काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति 
ओर कह्पना द्वारा जीवन का पुनः सुबन है।* शुक्ल जी के अनुसार जगत 





१---जायसी-गंथावली की भूमिका, आचाये शुक्ल, पृ७ ७३, ७२, ७३ | 
2--77७8 ए06065 छा शाह ८५ 7 हैं, 7 [ [छठ] 929 
9, गए, जिंदल ) 
३०+अभिभाषण, पृ० १६, १७ |] 
४--नेंही, १० १७। 
५--काव्य में रहस्यवाद, पृ० ५ । 
ध्‌ ऋतु का ” | लेखक--डाक्‍्टर नपेनद्र, पृू० रध्‌ २७। 


( ४हेप ) 


की नाना वस्तुओं, व्यापारों और बातों को ऐसे रूप में रखना कि वे हमारे 
भावचक्र के भीतर आ जॉँय काव्य का लक्ष्य है। ? जगत के नाना रूपों तथा 
लाना सम्बन्धों की योजना के चित्रण! को काव्य का लबद्य बनाना अनुकृति 
सिद्धान्त के बहुत निकट है। अरस्तू की काव्य-धारणा अधिकांश माज्ा में 
कविदृष्टि से निर्मित हुईं है, उसमें काव्य के रूप-पक्ष की य्रधानता है, किन्तु 
शुकत्न जी की काव्य परिभाषा या काव्य-चारणा अधिकांश मात्रा में सामाज्ञिक 
की दृष्टि से निर्मित हुई है, उसमें काव्य के अन्तरंग पक्ष को प्रधानता है। 
अरस्तू काज्य या कल्ना का मूल तत्व अनुकरण मानते हैं तथा. उप्ती को काव्य 
की आत्मा भी घोषित करते हैं * आ, किन्तु शुक्त्ननी रस को कात्य की 
आत्मा मानते हैं । 

अरबस्तू ने कवि के व्यक्तित्व, काव्य-विषय, माध्यम तथा रीति के आधार 
पर काव्य तथा कल्ला का बर्गाकरण किया है ।3 शुक्ल्न जी में काब्य उपों का 
हस प्रकार का वर्गोकरण नहीं मिलद्षता । यदि उन्होंने कहीं प्रसंगवश काव्य का 
वर्गीकरण किया मी है तो रस के आधार पर |* अरतस्तू के काव्यशासत्र में काव्य 
के रूप-पक्न तथा साहित्य एबं कन्ना के मेदोपभेदों के वर्गीकरण तथ। विश्लेषण 
प्र सर्वाधिक दृष्टि है, किन्तु शुक्त्ञ जी में काव्य के सिद्धान्ता का अधिक विवेचन 
है। इसीलिए अरस्तू के काब्य-विवेचन में जहां काव्य के रचना विवान पर 
सर्वाधिक बल है, वहां शुक्ल जी के काव्य विवेचन में काव्य के आत्म-पत्ष पर | 
इसी कारण शुक्ल जी में साहित्य-रूपों का विवेचन केवल प्रसंगवश मिन्नता है | 
(किन्तु अरस्तू के काव्य-शास्त्र म॑ं चासदी, कामदी, मदह्मकाध्य आदि काब्य-रूपों 
का विवेचन सैद्धान्तिक रूप में मिलता है। शअ्ररस्तू के काव्य-शास्त्र में आसदी 
को अन्य साहित्य-रूप से भेष्ठ सिद्ध करने का तथय सैद्धान्तिक दृष्टि से प्राप्त होता 
है*, किन्तु शुकत्ञ जी ने मद्ाकाव्य की श्रेश्ता अन्य साहित्य रूपों की तुलना में 
प्रसंगवश ही कद्दी है$ | 
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६ संभल पीभ[तिका शाचायें शुबल पृ० २०७] 


इण्ण्ण &छ ४-. हा चबाक ना 


( ४३६ » 


काव्य के रुप-पक्ष पर अधिक बच्च देने के कारण ही अरघ्तू ने चरित्र की 
अपेज्ञा कथा-वत्तु का अधिक महत्व प्रतिपादित किया है? । इतना ही नहीं 
त्रासदी में तो वह कथा-बख्तु को उसकी आत्मा तक घोषित करता है* | किन्तु: 
शुक्त्न जी काव्य में आत्प-पत्ष पर अधिक बल्ल देने के कारण नाटक में भी रस 
की ही आत्मा कहते है | 

अरतस्तू ने चासदी को काव्य का सर्वोतम रूप मानते हुए प्रायः उसी के 
आधार पर आने काव्य-सिद्धान्तों का निर्माण किया है। इधर शुक्ल जी ने 
महाकाव्य को काव्य का सर्वोत्तम रूप मानते हुए प्रायः उस्ती के आधार पर 
अपने काव्य-सिद्धान्तों का भवन-निर्माशण किया है। गीति-काव्य का उचित सम्मान 
दोनों में से किसी आचाय ने नहीं किया है | 


दोनों आचार्यों की दृष्टि में काव्य विशेष के माध्यम से सामान्य की अभिव्यक्ति 
है | इसीलिए दोनों को साहित्य में जीवन का बस्तुपरक अंकन मान्य है। दोनों 
के मत से काव्य का स्वरूप मूत तथा व्यक्ति कोटि का होता है ४ | शुक्ल जी 
द्वारा प्रतिषदित आज्षम्बन का ल्ोक-घर्मी स्वरूप अरतस्तू द्वारा प्रतिपादित जसदी 
के नायक के स्वरूप से बहुत दूर तक सभ्य रखता है” | 


अरस्तू प्रतिमा के महत्व को स्वीकार करते हुए भी व्युवत्ति पर ही अधिक 
बल देते हुए प्रतीत होते हैं* । इसके विरुद्ध शुक्ल्ञ जी काव्य-हेतु में प्रतिभा 
को पमुख मानते हैं? । दोनों आभाचायों ने प्रतिमा के स्वरूप के विषय में देवी: 
या अल्लोकिक मत का खण्डन किया है: | दोनों आचाय काव्य के स्वरूप तथा 
कवि-स्वभाव में घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं * | 
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अरस्तू की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन ज्ञानाजन तथा आनन्द है! | शुक्ल 
जी का काव्य-प्रयोजन इनसे विस्तृत कोटि का है, क्योंकि वें काध्य का प्रयोजन 
जीवन की चरम सिद्धि मानते हैं? । 


आरस्तू छुन्द को काव्य के लिए अनिवार्य माध्यम नहीं मानते३, किन्तु 
शुक्त्ञ जो मानते हैँ” । दोनों आचायों की ६घ्टि में कल्ला का संवेदन बुद्धि के 
प्रति न होकर माजुकता तथा मन की मर्तिविधायिनी शक्ति के प्रति होता है* | 
अरस्तू की दृष्टि में मनोवेगों के अन्तगत वे. सब्र भाव आते हैं जिनमें मनुष्याँ के 
निणयों को प्रभावित करने की क्षमता रहती है, जिनके साथ दुख या सुख की 
अनुभूति लगी रहती है* | इधर शुक्त जी भी भाव को सुख-दुखा मक मानते 
हुए. उनमें संकल्व को प्रभावित करने की क्षमता मानते हैं* । अरस्तू ने भनोवेगो 
के विषय में जो तीन बातें कहीं हूँ: वे श्‌ क्‍ल्ल जी के रस-सिद्धान्त के अनुभाव, 
आल्मम्बन तथा उद्दीपन से साम्य रखती हैं।-- 

१. मनोवेग के उद्भव-काल्न की मनस्थिति 

२. वह व्यक्ति या वस्तु जिसके प्रति मनोवेग उतपन्न होता है, और 

३. मंनोवेग का कारण या आधार | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अरस्तू द्वारा प्रतिपादित मनोवेग- 
श्‌ बल्ल जी द्वारा निरूपित स्थायी के श्रति सन्निकट हैं। दोनों आचार्य काव्या 
ननन्‍द को साबमौम कोटि का मानते हँँ*, किसु उनके काव्यानंद के स्वरूपों 
में भिन्‍ना है। अरस्तू के काज्यानन्द में बुद्धि-त्व तथा कल्पनातत्व की 
मात्रा राग-तत्व से अपेक्षाकृत अधिक है! *, किन्तु शुक्ल जी द्वारा निशुपित 
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काव्यानन्द में राग-तत्व की अधानतवा है! | उन्होंने कांव्यानन्द को साधारणीकरण 
की प्रक्रिया से सिद्ध किया है, किन्तु अरस्तू की काब्यानन्द की प्रक्रिया से सम्बन्ध 
रखने वाले विधेचन-सिद्धान्त में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। उसने काव्य- 
सामान्य के स्वरूप के विवेचन में जहाँ काव्य को सामान्य की अभिव्यक्ति तथा 
माम-रूप से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से सावभीमता की सिद्धि को काव्य का 
ल्द्य कहा है, वहाँ प्रकारात्तर से साधारणीकरणु के एक तत्व का संकेत मा 
मित्नता है | 


सरस्त्‌ द्वारा निरूपित त्रासदी का प्रभाव एक प्रकार का मिश्र भाव है जिसमें 
कदणा तथा भय का मिश्रण रहता है* | किन्तु शुक्श जी की दृष्टि में कण रस 
का स्थायी भाव शोक मूल्नतः अ्रमिश्र भाव है। उन्होंने भयानक को एक अलग 
रस माना है! अरस्तू आसहीन करूण प्रसंग को आदर्श त्रासद स्थिति नहीं 
मानते | किन्तु श्‌ कल जी की दृष्टि में त्रासहीन करुणा भी आदर्श त्रासदस्थिति 
पैदा कर सकती है। 

शक्ल जी द्वारा निरुपित कदृण रत की स्थिति अरस्तू के आसद-करुण 
प्रभाव से उदात्तवर कोटि को है। आचाय शक्ल की दृष्टि में ककण रस की 
अनुभूति साधारणीक्त हीने पर व्यक्तिबद्ध राग द्वेष से मुक्त होने पर सत्वोद्रेक के 
कारण शोकादि दंशों से विरद्िित हो जाती दै»। किन्तु भरस्तू की दृष्टि में वैय- 
क्तिक करणा तथा भय के अतिशय उत्तेजन तथा तदनन्तर उनके शमन से 
शोकादि का दंश नष्ट हो जाता है? | अर्थात्‌ मानसिक विरेचन की प्रकिया दारा 
भाव-कड़ुता नह हो जाती है। श कल जी द्वारा निरूपित रस ख्रूप में तमोगुण 
तथा रजोगुण के तिरोमाव में उद्वेग का शमन आ जाता है, किन्तु उनके द्वारा 
निरूपित करुण रस में उद्वेग का शमन ही नहीं उसका आस्वाद भी निक्वित है | 
इस प्रकार अरस्तू द्वारा निरूपित काच्यास्वाद स्वरूप में काव्यानन्द का अमावात्मक 
पक्ष ही भाता है? | 
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उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि शुक्ल जी का काव्यानंद सम्बन्धी विवेचन 
अधिक व्यापक तथा पूण है | 


अरस्तू का विरेचन सम्बन्धी मत त्रासदी-आस्वादन का साधक तत्व है? | 
बह एक प्रकार का साहित्यिक अभिमत है, सिद्धान्त नहीं, जो अपने दक्ज से 
त्रासदी के आखाद-पक्ष की समस्या का समाधान करता है, किन्त॒ श्‌ कल जो का 
रस सिद्धान्त इससे बहुत व्यापक कोटि का सिद्धान्त है जो सब प्रकार की कल्षाओं 
के लिए सबनर प्रयुक्त हो सकता है | विरेचन में मय एवं करण भावों के अतिशयव 
अतेजन द्वारा उन मनोवेगों का शमन किया जाता है। इस प्रकार विर्ेचनमत 
रस के अभावात्मक पक्ष को लेकर चलता है, किन्तु श्‌ क़॒ जी का रस-सिद्धान्त 
काव्यानन्द के भावा मक तथा अभावात्मक दोनों पक्षों को लेकर चलता है। 
करुणा एवं भय नामक मनोवेगों के उच्तेजन, तदनन्तर उनके शमन से 
उतन्न मनःशान्ति काव्यानन्द का अभावात्मक पत्षु है, कल्लात्मक आस्वाद उसका 
भावात्मक पत्ष है, किन्तु यह भावात्मक पक्ष अरथ्तू के विरेचनमत-सम्बन्धी शब्दों 
की परिधि के बाइर है* | विरेचन ते श्ररस्तू का श्रमिप्राय करुणा तथा भय 
नामक भाषों के बाह्य उत्त जन और उनके शमन से उत्पन्न भाव-संश दि तक 
सीमित है | किन्तु श॒ कल जी का रस-मत भाव-रंश द्वि के आरे साव-परिष्कार 
लथा भावोदात्तता का तथ्य सी अपने भीतर समाहित कर लेता है” । इस प्रकार 
श कल थी के रस-सिद्धान्त के भीतर विरेचनमत अंत्भूत हद जाता है। अरत्तू 
का बिरिचन-मत करुणा तथा भय इन्हीं दो भावों से संबंध रखता है, किन्तु 
श॒ कल जी का रस-मत मनुष्य के समी भावों, सम्पूर्ण जीवन तथा समग्र प्रकृति 
से सम्बन्ध रखता है। 


अरस्तू का विरेचन-मत एक स्थूत्र मत है जो अधिक से अधिक काव्यानन्द्‌ 
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की भूमिका मात्र तैयार करता है, किन्तु श्‌बल जी का रस-सिद्धात्त एक युक्त 
सिद्धान्त है, जिसमें काव्यानन्द की भूमिका, प्रकृति तथा स्वहूप सब वतमान हैं । 
विरेचन में नतों स्व का उन्नयन अन्वभूत है, न सत्व का उद्रेक और न 
कल्ागत आनन्द का आस्वाद, किन्तु श्‌ कस जी का रस-सिद्धान्त इन सबको अपने 
भीवर समाद्वित कर लेता है। विरेचन में भत्र एवं करुणा सम्बन्धी भावों के 
अतिशय उत्तेजन से कठठु भावों का शमन होता है, किंतु रस में स्थायी-भावों का 
अतिशय उत्तेजन ज्ञोभमकारक माना जाता है। रस-दशा में तमोगण तथा रजेगुण 
के तिरोभाव के उपरान्त सामाजिक भावना के उदय के कारण संत्व का उद्रेक 
होता है। बिरेवन मत के अनुसार मनःशशान्ति या निर्मल्षता जो वेयक्तिक कटु-साों 
के रेचन से आती है, अभावात्मक कोटि की है, किन्तु रस-दशा की सबविद्चिश्रान्ति 
सामाजिक भादों के आस्वाद से आती है, अ्रतः वह मावात्मक कोटि की है | अतः 
अरस्तू द्वारा प्रतिपादित विरेचनजन्य प्रभाव तथा शू कल जी के रस-प्रमाव में 
छतिपूर्ति तथा लाभ का अन्तर है । 


अरस्तू का चासदी सम्बन्धी मत उसके काव्य सम्बन्धी मत से कई स्थलों पर 
मेल नहीं खाता, क्योंकि वह जासदी के विवेचन के समय अपने काव्य सम्बन्धी 
मतों को मानो भृल्ष सा जाता है; इससे उसके सैंद्धा/न्तक विवेचन में असंगतियाँ 
आ जाती हैं | उदाहरणा्थ वह त्रासदी के विवेचन में निहित नेतिक तत्वों की रक्त 
कविता के विवेचन में करने में असमथ हो जाता है; किंतु शक्ल थी के 
सेद्धान्तिक विवेचन में इस प्रकार की एक भी अ्रसंगति नहीं मिल्लती । अरस्तू का 
समीक्षक यदि कवि संबंधी दायित्वों के प्रति अधिक सजग है तो श कल ज्ञी का 
सप्रीक्षक समाज संबंधी दायित्वों के प्रति | 


पश्चिमी समीक्षा का प्राचीन रीतिबादी सिद्धान्त 


अरस्तू द्वारा काव्य को चित्र-कज्ना, मूर्तिकल्ञा' आदि की श्रेणी में स्थान 
मिज्नने के कारण उसमें रूप-पक्ष की प्रधानता हुई । अस्स्तू-प्रतिपादित 
काब्य के रूप-संबंधी पिद्धान्तों तथा विधि-निषेध सम्बन्धी नियमों को कवें 
अर समीक्षक जब हृढ़ता से पकड़ने लगे, काव्य के रूप सम्बन्धी लक्षणों करे 
प्रीतर जब काव्य को सीमित करने छ्गे, काव्य की उत्तमता का निर्शय 
परीक्षक जब बँधी हुईं पुरानी रीतियों तथा नियमों के अनुसार करने लगे, जत्र 
'वि की भन्‍्तरंग, प्रेरणा तथा प्रतिभा की उपेक्षा होने लगी तब योरोपीय समीक्षा 


गे अबू 
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रीतिवाद में परिशत हो गई*' | प्राचीन कालीन पाश्चात्य समीझा से सिसरो, 
होरेस, डायोनीसियस श्रादि रीतिवादी सिद्धान्त के प्रतिनिधि आचाय हैं | उनकी 
समीक्षा काव्य के बहिरंग पक्ष तक ही सीमित थी* | उनका रीतिवादी पिद्धांत 
भारतीय समीक्षा के रीतिबादी आचार्य वामन के सिद्धान्त से अधिक साम्य रखता 
है3 और इस प्रकार वद अपनी उपयुक्त विशेषताओं के कारण श॒ कल जी के 
रस तिद्धान्त के निझद्ध पड़ता है जिसमें काव्य की विविधता तथा व्यापकता 
सुरक्षित दे *, काव्य के अन्तरग पक्ष की प्रधानता है”, कवि की अन्तःप्रेस्णा, 
अनुभूति तथा प्रतिमा की महत्ता की स्वीकृति है*, जिसमें कवि का कम-त्तेत्र जीवन 
के कर्मक्षेत्र से अविच्छिन्न संबंध रखता है* | 
लाॉजाइनस का उदाचता-पिद्धान्त 

रीतिवाद जब अतिरेकता की सीमा को पहुँचा तब उसके विशेध में 
लॉजाइनस का उद्यसता सिद्धान्त उत्तन्न हुआ । उदातता सिद्धान्त का भावप 
श॒ कल जी के रस-सिद्धान्त के भाव-क्षु से बहुत साम्य रखता है। उदाचता 
सिद्दान्त के पाँच निर्माणकारी तज-उद्यात्त विचार, प्रब्लभाव, अलंकार, रीति 
आदि श्‌ कल जी के रत के निर्माएकारी तथा अनुबन्धित तत्वों से साम्य रखते 
हैं: | लॉबाइनस की दृष्टि में उदातता का प्रभाव श्‌ कत्ल जी के रस-प्रभाव के 
समान सार्वभौम तथा साबझाल्षिक कोटि का होता है* । क्लांजाइनस की पक्तियों 
में साघारणीकरण का स्पष्ट संकेत वहाँ मिलता है जहाँ वह यह कहता है कि एक 
ही कविता के विषय में विभिन्‍न रुचि, भिन्‍न जीवन, भिन्न आकांज्ञा, भिन्न आदत 
तथा मिन्‍न थुग के ज्ञोग एक ही ग्रजकार की दृष्टि रखते हैं*० । 
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दोनों कल्पना को भाक्प्रेरित मानते हैं? | दोनों की दृष्टि में कविता में 
कल्पना का काम शक्ति, सम्पन्नता ल्ञाना, मूर्तविधान करना तथा वस्तु, भाव या 
विचार को स्पष्ट करना दै*े। दोनों काव्य में भावना तथा कल्पना की महत्ता 
समान रुप से स्वीकार करते हैं? | दोनों आचार्य काव्य में विचारों के औदात्य 
तथा मावों के शक्तिपू्ण उदृगीरण के समर्थक हैं * | ल्रांजाइनस की दृष्टि में 
कविता की श्रेष्ठत केवल आनन्द, केवल रमणीयता, केवल हृदय अथवा, बुद्धि पर 
पड़े हुए प्रभाव पर निर्भर नहीं करती वरन्‌ सहृदय के समग्र व्यक्तित्व को 
प्रभावित करने वाल्ली शक्ति पर निर्भर करती है * । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि शुक्त् जी का काव्यगत रस-प्रभाव सी इसी प्रकार का होता है ५ थ्र और वे 
रस को ही काव्य की श्रेष्ठता का मानदशड मानते हैं । दोनों की दृष्टि में अच्छी 
कविता का लक्षण-रमणीयता, अनिवाय प्रभाव तथा मन में बेगयुक्त प्रद्व॒ति 
उठाने की छमता है? | दोनों काव्य के कल्लात्मक साधनों-अलंकार, गुण, रीति 
आदि का खोत प्रबल भावावेग मानते हैं? । दोनों आचार्य काथ्य में उसके बिविध 
तत्वों-माव, अलंकार, रीति ग्रादि की उचित व्यवस्था, उनके पारत्परिक उचित 
सम्बन्ध पर बल्न देते हैं, अर्थात्‌ दोनों काव्य में औचित्य-सिद्धान्त के समर्थक 
हैं। दोनों की दृष्टि भें कविता द्वारा मनोसावों का परिष्कार तथा उदातीकरण 
होता है: किन्तु ल्ांजाइनस उदातीकरण का सम्बन्ध कमी-कमी आध्यात्मिक जगत 
से स्थापित करते है | शुक्ष जी के उदात्तता का सम्बन्ध इसी जगत तक सीमित 
है। अर्थात्‌ लाजाशनस का उदात्तता-पिद्धान्त बहुत दूर तक आध्यात्मिक माना 
जाता है। किंत शुक्ल जी का डदासतता-सिद्धान्त विशुद्ध रूप में मनोवैज्ञानिक 
है | दोनों आचार्य कवि के चरित्र तथा कृति के स्वरूप में घनिष्ठ सम्बन्ध 
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दोनों साहित्य को समग्र रूप में देखते हुए. उसके शाश्वत तथा सावभौम 
सिद्धान्तों तथा तत्वों पर बच्चन देते हैं' । दोनों की दृष्टि भें काव्य-सौन्दर्य का 
मापक निरन्तर काम्याभ्यास से परिष्कृत रवि वाला सहृदय है * । दोनों आचाय 
काव्य तथा कवि को एक महान, उद्यात्त तथा पवित्र वस्तु समझते हुए दोनों की 
अभ्यर्थना करते हैं? । ल्लांजाइनव अपनी अम्यर्थना में कवि तथा काव्य दोनों 
को अलौकिक तथा असाधारण बना देता है, कवि का महत्व स्थापित करते 
हुए वह इतनी दूर तक जाता है कि वह कवि को ईश्वर का प्रतिनिधि“, उसकी 
अनुभूति को अल्लोकिक तथा उसकी भ्रतिमा को देवी कहने लगता है* । किन्तु 
शुक्स॒ जी कवि तथा काव्य को बहुत ह्वी उदात्त तथा महत्वपूर्ण मानते हुए भी 
उन्हें सदा मानवीय घरातल पर रखते हैं, कवि को समान या मनुष्यों के 
प्रतिनिधि बनने तक ही सीमित करते हैं५, उसकी अनुभूति की इसी जगत को 
अनुभूति मानते दैं*, उसकी प्रतिमा की व्याख्या भी मावना, कल्पना, वथा 
उद्भाविका शक्ति के रूप में ल्लोकिक घरातत्ञ पर ही करते हें* तथा कविता को 
मनोमय कोश से ऊपर जानें नहीं देते* | कविता तथा कबि के विषय में असा- 
धारण दृष्टि रखने के कारण ल्वांजगनस भव्य तथा असाधारण वस्तुओं की ही 
काव्य-जिषय के उपयुक्त समझता है? * तथा असामान्य एवं भव्य वस्तुओं में 
चमत्कार हू टने वाली काव्य-दष्ठटि को ही मार्मिक काबव्य-दृष्टि मानता है१? | 
किन्तु शुक्ल जी साधारणु-असाघारण सभी विषयों को काब्योपयुक्त समभते 
हूँ तथा सामान्य एवं असामान्य सभी वस्तुओं सें सौन्दय ढूंढने वाह्ली दृष्टि को 
मार्मिक काव्य-दष्टि मानते हैं' * त्ञांजाइनस कविता को अलौकिक तथा देवी मानने 
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के कारण उसके संवेदनों को सुख-दुख की मावनाओं से परे मानते हैं, किन्त 
शुक्ल जी उस्ते मानवीय घरातत्ञ पर रखते हुए. उसके सवेदनों को सुख-दुखात्त्मव 
मानते हैं, किन्तु उनके साधारणीकृत होने के कारण उन्हें ज्ञोमकारक तशे 
संकोचक नहीं कहते * | 

लांजाइनस काव्य के भाव-पत्त में कांतिकारी मत व्यक्त करते हुए मे 
उसके शरीर पक्तु में प्रायः अरस्तू का ही अनुवतन करता हुआ दिखाई पड़ता 
है? । प्रजत्न भावावेग को काञ्य का मूल कारण मानने पर तथा भावथक्ञ में 
असाधारणता आने पर श्री बँघे-बंघाये नियमों पर नहीं चत्व सकती, उसमें 
नियमों का प्राबल्य नहीं हो सकता, इस मनों3 ज्ञानिक तथ्य को ल्लाजाइनस नहीं 
पहचान सका, इसलिए उसके सिद्धान्तों में एक असंगति आजाती है ! इस कारण 
सैद्धान्तिक दृष्टि से वह पारदर्शों चिन्तक नहीं बन सका, उसका पिद्वान्त एक 
समाहित काव्य-सिद्धान्त नहीं हो सका, किच्ु उ'तकी तुनना में शुक्त्ञ जी काज्य 
के भाव-पत्ष तथा कल्ला-पत्न में सन्तुल्नन स्थापित करने के कारण एक पारदर्शी 
चिन्तक की संशा प्राप्त करते हैं तथा उनकझा काव्य-सिद्धान्त एक समाहित काव्य- 
सिद्धान्त कहा जा सकता है | 


अध्यात्मदादी काज्य-पिद्धान्त +--- 

योरोप में खूष् की निवृत्तिमुखी पारलोकिक शिक्षा के आधार पर स्थापित 
अध्यात्मवादी काव्य-सिद्धान्त* तथा प्लेटों के काव्य सम्बन्धी आध्यात्मिक मत की 
पृष्ठभूमि पर स्थापित प्लाटिनस आदि के रहस्यवादी आध्यात्मिक काञ्य-सिद्धान्त * 
शुक्त् जी के तोकमुखी बस्तुबादी काव्य-सिद्धान्त रस सिद्धान्त से साम्य नदी 
रखते। खुश की शिक्षाओं के आधार पर स्थापित योरोप का अध्यात्मवादी 
काव्य-सिद्धान्त चर्चेलपयोगी, इईश्वरोन्सुखी, परलोकवादी कविता को ही सफल 


कविता मानता दै९, किन्तु शुक्ज्ञ जो का काव्य-सिद्धान्त लोकमझ्कल में सहायक 
कविता को ही वास्तविक कविता कहता है? | 
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की शा की ब्लड 


( डं४५ ) 


प्लास्निस, प्लेंयो के काव्य सम्बन्धी आध्यात्मिक मत से प्रेरणा ग्रहण करता 
हुआ अपने दार्शनिक सिद्धान्तों के आधार पर अपने काव्य-विवेचन को प्रतिष्ठित 
कर उसे आध्यात्मबादी तथा बहुत दूर तक परल्ोकमुखी बना देता है! । फितु 
शुक्र जी कविता का सम्बन्ध इसी जगत और जीवन की अनुभूति से स्थापित 
करते हुए उसे मनोमय कोश से आगे नहीं बढ़ने देते* तथा उसकी साथकत्ा 
इसी लोक के मंगक्ष-विधान के सम्पादन में सहायक होने में मानते हैं । 


प्लाटिनस यदि सौन्दर्य को देवी अथवा अध्यात्मवादी कहता हैः तो शुक्स् 
जी उसे बस्तुवादी एवं चाह्लुष रुप देते हैं | प्लाटिनस सौन्दर्य में जहां आत्मा 
की अ्रमुरूपता, अभिन्‍नता एवं तदाकारपरिणति का दर्शन करता है“, वहां शुक्स्ष 
जी उसमें हृदय की अ्रनुरूपता अमिन्‍नता एवं तदाकारपरिण॒ति का रूप देखते 
हैं* | इस प्रकार प्लाटिनस सौन्दर्य में देबी तत्व एवं आध्यामिकता का समा- 
बेश करता है, किन्तु शुरक्ष जी उसे क्षीकिक तत्वों से परे नहीं जाने देते | प्ला- 
टिनस कवि में देवी शक्ति एवं देवी प्रेरणा का निरूपण करते हुए, कविता को 
पारलोकिक तथा आध्यात्मिक कहता है », पर शुक्ल जी इस मत के घोर विरोधी 
हैं । उनका मत है कि आध्यात्मिक शब॒द काव्य में निरर्थक धाग्जाल का कारण 
बनता है, अनुभूति की सचाई में कमी लाता हं5 । अतः काव्य या कल्षा के ज्लेन्र 
में उसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं* | 


प्रध्धकाल्योन समीक्षा-पिद्धान्त $--- 


योरोप की साहित्य-समीक्षा आरम्म से लेकर चौदइवों एवं पनन्‍द्रहवीं शताब्दी 
तक अनुकृति-सिद्धान्त की श्ुखल्वा में जकड़ी रही । सोलहवीं, सच्रहवी और 
खठारहवी शताब्दियों में थुग की परिस्थितियों के अनुसार पुराने सिद्धान्तों 
का नवोत्थान होता रहा । वें धीरे घीरे कृत्रिम आऋखल्ा से उन्पुक्त किये जाने 
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( ४४८६ ) 


खगे' थे। उनके पुनरुत्थान से योरोपीय समीक्षा में परम्परवाद की नवीर 
प्रतिष्ठा हुईं। इसलिए. इस युग को अमिनव-परम्परावादी शरुग कहते हैं। इल् 
अभिनव-परम्परावादियों की तीन धारायें मानी जा सकती हैँ। प्रथम घार 
के समीक्षक कारनीले, रेसिन, बोइबलों, पोष, ले बासु आदि पुराने नियमों के 
अन्बानुगमन में अपना इतिकर्तेन्य समझते थे। द्वितीय धारा के समीक्ष॒त 
एडिसन, जानसन आदि ग्रीक साहित्य तथा समीक्षा के अन्तःस्त रूप से प्र रुणा 
ग्रहण करते थे । तृतीय घारा के समीक्षक लेपिंग, विंकल्नमेन आदि नवीन 
जीवन एवं नवीन प्र रणाओं को आध्मसात्‌ करते हुए प्राचीन ग्रीक कल्ञा का 
सौदर्यवादी आदर्श अपने सामने रखते थे | 


शुक्र जी का मत पूर्वकाल्लीन_ अमिनव-परमरावादियों-कारनीले, रेसिन, 
बोश्लो आदि से साम्य नहीं रखता जो प्रतिमा को नियम-निष्ठ, ' काव्य-रचना को 
कबायद,  समीक्षक की फील्डमार्शत्ष४ या न्यायाधीश, साहित्य या समीक्षा में 
नये अयत्नों वा किचारों को अव्यवस्थित मन का जंगल्लीपन* तथा प्राचीन 
नियमों या सिद्धान्तों में संदेह करने बातों को असंस्कृत समझते बे', पुराने 
लक्षुणु-प्रथों के आधार पर लक्ष्य-अन्थों की रचना का आदेश देते थे, काव्य 
की उत्तमवा का निरणंय साहित्य की बंधी बँधाई रीति-विधि तथा नियम के 
अनुसार करते ये, परम्परागत नियमों एवं सिद्धान्तों की मानदुएड समझते ये,९ 
अपने युग के कवियों की सफ़्ल्ञता प्रायीन नियमों के अन्चामुकर॒ण की मात्रा 
पर घोषित करते थे," अपने शुग की समीक्षा का भवन निरपेक्नतः परम्परा 
की भिति पर निर्मित करना चाहते थे,! ' कविता या कल्ला का जीवन से कोई 
संबंध नहीं मानते थे* * तथा' साहित्य एवं समीक्षा में विविधता तथा व्यापकता का 


सम्मान नहीं करते ये |१ 3 
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( डेंड७ ) 


अतीत को गौख-मंडित देखने में, प्राचीन संस्कृति के मूलभूत तत्वों 
के पुनरुत्थान एवं उसके सत्यों के नवीन चिन्तन में', रीतिव|द के विद्रद्ध 
आवाज उठाने में*, काव्य को शिष्ट समाज के सम्पर्क में प्रतिष्ठित करने में3, 
झपना काव्यादश ग्राचीन काव्यों के आदश तथा पुराने सिद्धान्तों के उद्देश्य 
के आधार पर निर्मित करने में *, युग की आवश्यकतानुसार प्राचीन समीक्षा- 
सिद्धान्तों के पुनदत्थान तथा उनके विशदीकरण की प्रवृत्ति में", थ्रुग की नवीन 
समस्याओं का प्राचीन काद के आदरशों द्वारा हल्ष करते के प्रयत्ञ में5, साहित्य 
में सामाजिकता, गम्भीरता, शाक्षीनता, समखय, व्यवस्था, ओचित्य, अनुशासन, 
नीति तथा आभिनात्य के समर्थन में", साहित्य का सम्बन्ध मानव-जीवन 
तथा उसके वातावरण से घनिष्ठ कोटि का- स्थापित करने में, उसे समाज 
के साथ एक विकासमान, प्रवहमान एवं परिवतनशीक्ष बस्ठु तथा समाण-शक्ति 
मानने में", कल्ला, साहित्य तथा समीक्षा पर मानवतावादी लौकिक दृष्टि से 
चिन्तन करने में*; काव्य के अस्तरज्ञ तथा बहिरज्ञ के समन्वय में*? , कवि एवं 
सामाजिक की चेतना के सामंजस्य में! १, कविन्यतिमा को मुझ कारण तथा 
ब्यूत्त्ति एवं अभ्यास को सहकारी कारण मानने में! *, अभिव्यंजना-सौन्दर्य को 
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( डे ) 


बसतु-सायेक्य समभने में ?,काव्य-निर्माण एवं काव्यानन्द में माव तथा कल्पना पे 
महत्व एवं खरूप के निर्धारण में*, काव्यानन्द के स्वरूप की व्याति-निरुपित करन 
में*, काव्य में भाषा के श्रतुमृतिजन्य सौष्ठद तथा आमिजात्य की स्वीक्ृति 
में*, काव्यानन्द, काव्य-प्रक्रिय, काज्य-शक्ति, समीक्षा-निर्माण. सम्बर्न्ध 
प्रक्रिया आदि के ऊपर मानत-शासझ्लियों की सहायता से नवीन दठद्ग का मनो- 
वेश!।निक चिन्तन करने में”, शुक्ल जी की प्रवृत्तियाँ मध्यकाल्रीन तथा उच्चर- 
कालीन अभिनव-परम्पणावादी समीक्षुती की अ्रवृभियों से साम्य रखती हैं| 


एडिपन्‌ (--- 


झमिनवपरम्परावादियों में शुकत् जी ने एडिसन का गम्भीर अध्ययन 
किया था, उसके कह्पना-सिद्धान्त तथा कह्मनानन्द अथवा काब्यानन्द के विभिन्न 
स्वरूपों से वे बहुत दूर तक प्रभावित थे । अतः एडिसन से उनकी तुक्षना स्वतत्र 
रूप में आवश्यक है | 

ठोनो आचार वस्तुवादी सिद्धांत के समर्थन में, काब्यानन्द को लौकिक: 
तथा सावभीम मानते में*, कह्मनासन्द था काव्यानन्द के स्वरूप की व्याप्ति 
के निर्धारण में?, कल्पनानंद की विशेषताओं के निरूपण सें*, काव्य-रचना 
तथा काव्यास्थादन में कल्पना के मद्ित्व की स्वोकृति में*, प्रकृति के प्रत्यक्ष 
दर्शन तथा आह्लम्बन कोटि के बशन में स्वतंत्र कीठे का काव्यानंद मानने 
में? " काव्यगत लाय, मर्यादा आदि के समर्थन में? १, वर्णुन में संशि्व्रिष्य्वा 


_उमकृमृप्वनणन्‍__“ःन-वृज_नकाहनतार 
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( ेंडए ) 


सिद्वान्त के समथन में बहुत दूर तक साम्य रखते हैं। किन्तु शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित काव्यानन्द अधिक उदाततर कोटिका है, उसकी ध्याझुया बहुत हीं 
व्यापक और गम्भीर कोटि की है। लोक के वस्तुबाद से प्रभावित होकर 
एडिसन ने कल्पना का सिद्धांत निकाला था और कला की विशेषता उसका 
रूप-विधान बतलाया था, किन्तु किस प्रकार की कल्पना काव्य के लिये आवश्यक 
होंती है, इसका उत्तर एडिसन के पास नहीं है | कारण यह कि केवल कल्पना 
ओर रूप-विधान को काव्य-्सैन्दर्य का मूलाक्षार मानकर इसका उत्तर नहीं 
दिया जा सकता | इसका उत्तर तभी सम्भव है जब कल्पना का सम्बन्ध भावा- , 
नुभूति से जोड़ा जाय। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि शुबल जी कल्पना का 
सम्बन्ध भावानुभूति से जोड़ने में समर्थ हुये हैं! किन्तु ए|डिसन नहीं | 

अमिनव परम्परावादियों में डाइडन, लेसिंग तथा विंकलमेन ऐसे समीक्षक 
हैं जो अपने थुग की मान्यताओं से परिसीमित म होकर थोरोपीय समीक्षा की 
स्वतंत्र विचारण। को नयी दिशा ग्रद्यन करने में समर्थ हुये हैं*, तद्वत्‌ शुक्ल 
जी भी अपने युग की मान्यताश्रों से परिसीमित न होकर हिन्दी-समीक्षा के 
खतंत्र चिन्तन को नई दिशा प्रदान करते हैं। श्रतः इन आचारयों से शुक्ल 
जी का तुलनात्मक अध्ययन संक्षिप्त रूप में आवश्यक हैं | 


हइडनू--- 

साहित्य को विकासमान सत्ता मानने में), साहित्याहलाद को स्वार्थहीन 
तथा असामान्य समझने में; साहित्य का मृल प्रयोजन आइलाद मानते 
में, साहित्य को सजनात्यक वस्तु समभने में", कल्पना-तत्त्व पर आग्रह करने 
मे, कह्पना में बुद्धि एवं भाव तत्व के सन्तुलन-स्थापन में*, कल्लात्मक 
मूल्यों के प्रति सजगता रखने में*, आदरशंवादी प्राचीन काव्या-कृतियों के 
समर्थन तथा उनसे प्रेरणा अहरण करने में, पुरानेमह्काव्यों से प्रभावित 
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होने में*, महाकाब्य को सर्वश्रेष्ठ काव्य-रूप मानने में*,भाव को काब्य के 
कलात्मक तत्वों का खोत समसाने में', समीक्षा का उद्देश्य कवि अ्रथवा कृति 
की विशेष्ताओं का निरूपण मानने में*, समीक्षा को ग्राचीन सिद्धान्तों की 
प्र खला से उन्मक्ति दिलाने में*, ताकिक निपुणता में*, आचार्य शुक्ल तथा 
डाइडन बहुत दूर तक साम्य रखते हैं | 

युग-तत्व की स्वीकृति में डाइडन शुक्ल जी से आगे हैं किन्तु इसके द्वारा 
उनका काव्य-सभबन्धी धृष्टिकोश इतना सीमित हो गया है कि उससे केबल 
तत्नहबीं सथा अंठारहवीं शताब्दी के साहित्य का ही मूल्यांकन हो सकता है 
किन्तु शुवल जी का काव्य सम्बन्धी इश्कोश झुग-चेतना को स्वीकार करते हुए 
भी इतना व्यापक है कि उससे प्रत्येक बरुग के साहित्य का मृल्याकन 


हो सकता है । 


लेसिंग तथा विंकलमेनः--- 


पुमरुत्थानवादी साहित्यिक युग का सैद्धान्तिक परिषाक झआ्राचाय लेसिंग तथा 
विंकलमैन के काध्य-सिद्धान्तों द्वारा हुआ । कला जीवन की अनुकृति है | उसका 
सौन्दर्य श्रांगिंक संगति या बाहय नियमों पर आश्रित है। यह और युथ का 
मूल सिद्धान्त था। कला अनुभूति की अमिव्यंजना होने के कारण मानसिक 
ग्रमिव्यंजना है । यह स्वच्छुन्दतावादी युग की उपपत्ति है। ल्ेसिंग तथा विंकलमैन 
के लिए कला मानसिक ग्रमिव्यंजना तो है ही किन्तु वह साथ हो बाहूथ सौन्द्य 
ते समन्बित अभिव्यंजना भी है। इस प्रकार उक्त श्राचायद्वय ने सौन्दर्य और 
अभिव्यंजना दोनों को स्वीकार किया है। येही दोनों सिद्धान्त पुनरुत्थानवादी 
युग के मूल साहित्य-सिद्धान्त कहे जा सकते हैं | 

जिस प्रकार लेसिग ने प्राची ग्रीक कल्ला की नये युग की पृ४भूमि पर नई 
व्याख्या की*, तदूवत्‌ शुक्ल जी ने प्राचीन रस-सिद्धान्त की नई व्याख्या 
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नये युग की प्रष्ठभूपि पर की । जिस प्रकार विंकलमेन ने गीक कला को साधन 
बनाकर नई युग-चेतना का प्रभाव स्पष्ट किया १, तदबत्‌ शुक्ल जी ने साहित्य के 
स्थायी मायों को साधन बनाकर उनकी विवेचना में अपने युग की चेतना को 
स्पृष्ठ किया | जिस प्रकार लेसिंग, विंकलमेन प्राचीन श्रीक कला के विश्लेषण के 
आधार पर अपना सिद्धान्त निश्चि| करते ह* तदवत शुक्ल जी के अन्तिम 
निणय प्राचीन कला-कृतियों के विश्लेषण पर आश्रित हैं। उन्हीं श्राचायद्रय के 
समान शुक्ल जी को भी प्राचीन सिद्धान्तों की अनुगामिता मान्य नहीं है। जिस 
प्रकार लेसिंग तथा विंकलमैन अपने सेद्धान्तिक विवेचनों के द्वारा पश्चिमी समीक्षा 
के स्वच्छुन्द्वादी युग का द्वार खोलते हैं? तदवबत्‌ शुक्ल जी भी अपनी 
सेद्धान्तिक समीक्षा-कृतियों के हारा हिन्दी-स्मीक्षा में स्वच्छुन्दतावाद का 
पूर्वाभास देते हैं। दोनों अगचाय साहित्य के अन्तरंग तथा बहिरंग के समन्वय 
में*, काव्य के अप्म-पत्त तथा शरीर-पक्त के उच्चतर सामंजस्य को काब्य-क्ौी 
निरूपित करने में"; विभिन्न कल्ाओं में भेद तथा तारतम्य निरूपित करते बुए 
काध्य-कला को सर्वश्र छ मानने में *. काव्य-सोन्दय को वस्तु-सापेक्ष्य मानने में५ 

गत्यात्पक सौन्दयं के समर्थन में<. अनुभतिजन्य भाषा-सौष्ठव के स्वीकरण 
में*, काव्य हेतुओं में प्रतिमा को सर्वाधिक महत्व देने में *?, प्राचीनता तथा नवी- 
नता के सम-बय के प्रयत्न में* ९, काव्य के प्रति मानवतावादी लोकिक दृष्टि रखने 
मे१९. कवि, पात्र तथा सहूदय के भावों के धरधारणीकरण की स्वीकृति में ३ 
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काब्य द्वार मानव-्सावों की संशुद्धि, परिष्कार तथा छदात्तीकरण सम्बन्धी 
मान्यता में*, तथा सत्य के साथ सौन्दर्य-तत्व की अनिवारयता के समर्थन में* बहुत 
दूर तक साम्य रखते हैं। विंकलमैन कला में अमिव्यंजना के अधिक हिमायती 
हैं3 हनका सिद्धान्त अ्भिव्यंजन]-सिद्धान्त कहा जाता है जो लेसिंग के सौन्दर्य- 
सिद्धान्त की अपक्षाकृत अधिक तात्विक भूमि पर स्थित है| इस प्रकार बह 
घच्छुन्दतावाद फे अधिक समीप है | सौन्दर्य और उदात्तता के समन्वय के 
प्रयान मेंड, सौन्दर्य एवं अमिव्यंजना के अन्‍्योन्याश्रित सन्वन्ध-निरूपण मे १; 
काव्य का लक्ष्स सफल अभिव्यजञ्ञना मानने में *. प्रेषणीयता सिद्धान्त के ऊपर बल 
देने में* झ्ाचाय शुक्ल ओर विंकलनेन बहुत समीप दिखाई पड़ते हैं | लेखिंग 
शौर विंकलमैन प्राचीन भीक कला का विश्लेषण करते हुए काब्य के सौन्दर्य-पत्त 
की ओर अभ्रधिक भुके हैं, शुक्ल जी प्राचीन काव्य तथा सिद्धान्तों का विश्लेषण 
क्रतें हुए लोक-मंगल की ओर अधिक ऊ्रुके हैं! इसीलिए यदि लेसिंग और 
विंकलमेन अभिव्यंजना को केवल सौन्दर्य से अनुशासित करना चाहते हैं तो 
शुक्ल जी सौन्दर्य के साथ-साथ लोक-धर्म के तत्वों से भी | यदि शुक्ल जी मंगल 
ओर सौन्दर्य में अमिन्‍न सम्बन्ध मानते हैं तो लेपिंग तथा विंकलमैन सौन्दर्य 
तथा अमभिव्यंत्रना में | लेसिंग ने अपने विवेचन में कल्पना-तत्व को भी प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्म किया है, किन्तु उसका रूप अधूरा है। इसके विद शुक्ल जी 
का कल्पनान्तत्व अपने आप में पूर्ण है। मूर्ति की असुन्दरता लैसिंग को सहा 
नहीं है भले ही बह वास्तविक भाव की अ्रभिव्यंजना! न कर रही हो, किन्तु शुक्ल 
जी को बह सुन्दरता सह्य नहीं जो वास्तविक भाव की अभिव्यंजना में असमर्थ 
हो। अर्थात्‌ लेसिंग का मूल सिद्धान्त सौन्दर्य है, किन्तु शकत्र जी का मूल 
सिद्धान्त रस हे जो ल्लेसिंग के सोन्द्य-सिद्धांत को अपने भीतर समाहित कर लेता 
है। झाचाय शुक्ल और विंकलमैन दोनों कविता या कल्ला को अभिव्यंजना 
मानते हैं, * शमिव्यंजना में ही सौन्दर्य की सत्ता देखते हैं ', किन्तु विंकलमैन के 
न मम 
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अमिव्यश्ञना सम्बन्धी मत में रई असंगतियाँ पाई जाती हैं। उदाहरणार्थ 
विंकलमेन का यह केंद्दना कि कविता या कला मावना (फौलिंग), बुद्धि (रीज़न' 
तथा बोधवृत्ति ( अंडरस्टैडिंग ) पर प्रमाव डालती है! इससे यह विदित 
होता है कि था तो विंकलमेन उपयु क्त पदावलियों के प्रयोग में स्वयं स्पष्ट नह। 
हैं अथवा वे इन शब्दों का अवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, जो समीक्षा-विज्ञान 
की दृष्टि से श्रनुचित है |" इस प्रकार की एक भी अ्रसंगति शुक्ल जी के विधे- 
चन में नहों मिलती | 


आधुनिक युग. 


स्वच्छुन्द्ताधाद ३--- 


जब योरोपीय स्प्ीला पण्चितों तथा शाख्रकारों द्वारा नियमों में बँधकर 
निशुचेष्ट होने लगी तब अ्समें सज्ञीवता तथा चेतनता लाने के लिए, उसे बन्धन 
मुक्त करना, उसमें स्वच्छुनद जीवन-शक्ति मरना आवश्यक हो गया | सोंल- 
हवी, समहरवी तथा अठारहवी शताब्दियों में योरोपीय सभीज्षा में बन्धन-मोचन 
का कार्य चलता रहा, किन्तु उसे वास्तविक मुक्ति तथा स्वच्छुम्द जीवन-शक्ति 
जउन्नौसवीं शताब्दी के स्वच्छुन्द्तावादी आन्दोलन से मिली |" काब्य की पुरानी 
रूड़ियो को हटाकर,३ पुराते वस्त॒वादी सिद्धान्त को छिल्न-भिन्न कर, 
मुक्त कल्पना" एवं भावों की अग्रतिबद्ध गति को ल्लेकर,* भाववादी सौन्दर्य- 


नयाननंताम 4-७. "कपनीनिनननािनीत ०३.१ >> का नव जन कप फ।।-आआ। काल । 
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देशन को ग्रहण कर, कविन्‍-मानस की सबंशक्तिमता में विश्वास कर, 
आत्माभिध्यक्षन के सिद्धांत को अपनाकर,+ स्वच्छुन्द जीवन के समग्र स्वाभा- 
विक प्रवाह को आत्मसात कर योणेप में स्वच्छुन्द्तावाद का प्रचार हुश्जा ।४ 


शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य में रोमान्टिक या स्वच्छुन्द्तावादी कविता का 
स्वाभाविक रूप में असार चाइते थ। इसीलिए उन्होंने अपने हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास में आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान की कविता का विबंचन करत 
हुए नेसर्गिक स्वच्छुम्दता की माँग की है ।* उन्होंने भीधर पाठक को हिन्दी 
स्वच्छुन्दतावांद का प्रवतंक्ष मानते हुए उनकी प्रशंसा की है |६ रामनरेश 
तजिपाठी को उनका अनुवर्ती बतलाया है ।* इसी प्रकार मुकुटधर पाण्डेय को भी 
बूतन स्वच्छुन्द मार्ग पर चलने बाला कवि कहा है |< 'पह्लव की उच्छुवास, 
आँसू! परिवर्तन! बादल” आदि रचनाओं का हवाला देकर शुकल्न णी 
कहते हैं कि यदि छायावाद के नाम से एक वाद न चलता तो पन्‍्त जी 
स्वच्छुन्दता वाद के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते |* उन्होंने स्काटलिण्ड के 
रोमान्टिक कवि बर्न्स की बड़ी अशंसा की है, जिसने लोक-गीतों के आधार पर 
ऐसी रोमान्टिक कविताय निर्मित कीं जो समाज में अत्यधिक मात्रा में सम्ाद्रित 
हुई |।१० झपनी 'काव्य में रहस्यवादः नामक पुस्तक में उन्होंने बडसवर्थ तथा 
शेली की प्रकृति सम्बन्धी कविताओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की है |११ इस जगत 
एवं जीवन को अभिव्यक्ति तथा अनुभूति को लेकर भाव कौ स्वाभाविक पद्धति 
ग्रहण करके चलने वाली शेली तथा बड़ सबर्थ की कवितायें उन्हें प्रिय हैं।** 
उन्होंने गेठे तथा कालरिज के स्वच्छुन्दबादी काव्य की लोकसामान्य मावभूमि की 
प्रशंया की है ।* 3 शुक्ल जी ने शेल्ली की सराहना इस्लाम का विप्लव नामक 
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महाकाव्य में रूप-सोन्द्य एवं कम्म-सोन्दर्य में भल् करने के कारण, भावों की 
अनेकरूपता का विन्यास करने के कारण, लोक-मंगल की साधनावस्था को 
अपनाने के कारण की है! | उन्होंने धत्तरकालीन स्वच्छन्दतावादी कवियों 
की ध्यक्तिवादिता*, लोकोत्तर उन्मुक्त कल्पमारै, निराली अलीकिक काब्या- 
नुभूति*, निराली रूप-योजना“+, वस्तु निरपेज्ष सोन्दर्य-धारणा *अ, अद्भुत अलौ- 
किक नूतन जीवन-सष्ठि भव, प्रतिमा की उद्यम गति*, राजनीतिक, सामाजिक 
अ्राथिक-सब प्रकार की व्यवस्था एवं बन्ध्रनों को छिनन भिन्न करने वाली 
आरन्ति-भावना , प्रकृति-बर्णंन में कल्पना के वैचित्यपूर्ण आरोप एवं अन्त- 
बृत्ति के चमत्कार पूर्ण उद्घाटन करने वाल्ली प्रवृत्ति का घोर खण्डन किया है+ | 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी योरोपीय काव्य तथा सप्रीक्षा 
के स्वच्छुन्दताबादी आन्दोलन से बहुत दूर तक प्रभावित थे, इसीलिए 
उन्होंने यथाप्रसंग अनेक अदसरों पर उसके सत्पक्षु का समर्थन तथा असत्क्ष 
का खण्डन किया है । स्वच्छुन्दतावाद जहां तक जन-जीवन से सम्पर्क रखने में 
समर्थ है" ०, जहां तक जगत एवे।| जीवन की अभिव्यक्ति एवं अनुभूति को 
लेकर १, भाव की रवाभाविक पद्धति अहण करके चलता है ९, जहां आलम्बन- 
रूप में प्रकृति-चित्रण का आदेश देता है"३, जहाँ वह दयनन्दिन जीवन के 
विधयों की भी क्राव्य-विषय बनाने का समर्थन करता है*४, जहाँ वह प्राम्य 
गीतों, लोक-कथाओं के काव्यात्मक महत्व पर जोर देता है" * जहाँ तक वह 
उनके मूल सिद्धान्त-लोक-मंगल के अ्रनुकूल पड़ता है" *, वहाँ तक शुक्ल जी 
उसका समर्थन करते हैं । 
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अब स्वच्छुन्द्तावाद के रिद्धान्ता से शुक्ल जी के सिद्धान्तों के तुलनाव्मक 
अध्ययन को स्पष्ट करने के लिए उन दोनों प्रकार के सिद्धाग्तों की असमान- 
ताओों पर विचार करना चाहिए। स्वच्छुन्द्तावादी समीक्षक समीक्षा को 
प्रम्पराधत नियमों से मुक्ति दिलाने के प्रयत्न के कारण" कवि के व्यक्तित्व 
को, उसके मानसिक जगत को, उसकी श्रन्त:प्रेरणा या अलौकिक प्रतिभा 
को*, उसकी कल्पना को सर्वाधिक महत्व देते हैं? उसके व्यक्तित्व में श्रसीम 
शक्ति भरकर कविता में भी असीम शब्रित मर देते हैं५; वस्तु-जगत को कृति 
के मानसिक जगत का प्रतिबिम्ब मानते हैं*; कला का उद्गम उसके समाहित 
व्यक्तित्व में मानते हैं*। अतः वे कला का अनुशासन कवि के व्यक्तित्व की 
विशेषताओं के आधार पर करना चाहते हैं०, कल्ला के लिए. ऊपरी अथवा 
बाह्य नियम बनाना उसके प्रति अनाचार समभते हैं५ | किन्तु शुक्ल जी 
बस्तुवादी विचारक होने के कारण भानसिक जगत को वस्तु-जगत का प्रतिक्षिम्ब 
मानते हैं, व्यक्तित्व की अपेक्षा विषय को अधिक महत्व देते है, व्यक्तित्व की 
तुलना में लोक-धर्म का सम्मान अधिक करते हैं*", काव्य के उदगम का खोल 
सम्नाज में हंढ़ते हैं' * । अतः वे कला का अनुशासन श्रपने सामाजिर दर्शन तथा 
रस-सिद्धान्त से करना चाहते हैं** | व्यक्तियादी होने के कारण स्वच्छुन्दता- 
वादी काव्य तथा बीवन में निबन्धता, स्वच्छुन्द्ता, विद्रोह, अ्ाकुलता, ग्राविश 
प्रछुन्धता, प्रगति, उत्तेजकता, प्रायोगिकता, अरुन्तोष, अतृत्ति तथा साहसिकता 
के प्रेमी हैं*3, वहाँ शुक्ल जी भर्यावादी विचारक होने के कारण व्यवस्था, 
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सैयम, श्रोचित्य, शान्ति, सन्‍्तोष, समानुपातिकता, समस्वय, संग्रति, उदात्तता 
तथा अनुशासन के समर्थक हैं* | 


स्वच्छुन्दतावादी क्रान्ति को काव्य अथवा जीवन का मूल मंत्र मानते हैं*, 
क्योंकि वे समाज के अनुसार अपने को व्यवस्थित न करके संसार को अपने 
आदर्शों के अनुसार व्यवस्थित करना चाहते हैं3, और जब उनके आदश्शों 
के अनुसार संसार बन नहीं पाता तब वे श्रसन्तोष, अवतृप्ति तथा ग्रन्नुब्धता 
का गीत ही नहीं गाते वरन शेली के समान क्रान्ति द्वारा राजनीतिक, सामा- 
जिक तथा आशिक परिस्थितियों में उल्लट-फेर कर देना चाहते हें* | इसके 
विरुद्ध शुक्ल जी सामंजस्य को कविता का मूलमंत्र मानते हैं। | उनका विश्वास 
प्रयोग-सिद्ध प्राचीन जीवनादर्श त्तथा काव्यादर्श में है | इसल्लिए थे लोक-स्वीकृत 
ढंग पर चल्नना अधिक पसन्द करते हैं | जीवन में विषमता बढ़ने पर नयी शक्ति 
के संचार के लिए, क्रान्ति का आहवान भी वे करते हैं, किन्तु जीवन के अनित्य 
धर्म के रूप में *, स्वच्छुन्द्तावादियों के समान नित्य धर्म के रूप में नहीं। 

व्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्छुन्द्तावादी जहाँ सोनदय को व्यक्तिपरक 
मानते हैं* बहां शुक्ल जी उसे वस्तुपरक कहते हैं*। स्वच्छन्दताबादियों की 
दृष्टि में सौन्दय बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है| उनकी 
दृष्टि में मानसिक क्रिया ही रूपो की सृष्टि करती है* | अ्रतः उसे लोक-मंगल 
अथवा मीति की सीमाओं में नहीं बाँधा जा सकता१० | इस प्रकार स्वच्छुर्द्‌- 
तावादी सौन्दर्य के बाह्य आग्रहों को नहीं मानते | किन्तु शुक्ल जी की 
दृष्टि में सुन्दर बस्तु से प्रथक्‌ सौन्दय की कोई सत्ता नहीं११ । वे उसे मंगल 
एवं नीति की सीमा में बाँधना चाहते हैं १२। 
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वस्तुवादी विचारक होने के कारण शुक्ल जी कवि की अनुभूति को वस्तु- 
सापेद्य कहते हुए उसे प्रत्यक्ष जीवन की अ्रमुभूति के अनुरूप मानते हैं?, किन्तु 
स्वच्छुन्द्तावादी माववादी विचारक होने के कारण उसे वैयक्तिक मानते हुए, 
अलौकिक कहते हैं? | 

स्वच्छुन्द्तावाद झाव्मातिव्यंजन को अपना मुख्य सह श्य बनाकर चलता 
है? | उसमें लोक-पंगल आदि आदर्श उपफल के रूपमें निद्चित रहते हैं | 
किन्तु शुक्ल जी लोकन्धर्म को अपने काव्य-सिद्धान्त का मूलाघार बनाकर चलते 
हैं, इसलिए ऐस क्ाब्यों में वे काव की आत्मामिव्यक्ति से उतने प्रसन्न नहीं 
होते जितने वे लोक-मंगल की अभिव्यक्ति से होते हैं* | 

स्वच्छुन्दतावादियों की दृष्टि मे कल्पना काव्य का सर्वातिशायी तत्व है+, 
किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में अनुभूति या रस । स्वच्छुन्दतावादी कल्पना को 
इलहाम, पारमा्थिक सत्ता, दृश्य जगत से परे, परम कल्पना का अंश, प्रकृति 
के नाना रूपों को उसकी छाया कहकर उसे अलौकिक, अनन्त एवं नित्य 
मानते हैं ', किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में कल्पना काव्य में अनुभूति की तृप्ति 
एवं श्रमिव्यक्ति के लिए साधन बनकर आती है | उसके भीतर जो कुछु 
रहता है वह प्रकृति के विशाल ज़ेन्र से प्राप्त होता है। उनके मतानुसार 
कल्पना में आये हुए रूप प्रकृति के माना रूपों के प्रतिबिम्ब होते हैं, प्रकृति 
के रूप कल्पना के अतिबिम्ब नहीं होते: | स्वच्छुन्दतावादी काब्यगत सभी रूपी 
तथा उसको सार सत्ता को फल्पना-रचित मानते हैं, किन्तु शुक्त॒ जी की 
देष्टि में कल्पना बाहर के, गोचर जगत के रूपों को लेकर उनके विविध प्रकार 
के सस्सिश्रण, परिवतन, परिवर्धन तथा संशोधन ह्वासा उनका पुनर्निर्माण 

क्रती हे १० | 


१---चि० प० भाग, पृ० ३४४, 
२---थवाद्राएए ए /दा&ा07९, (0, 24, 

६--809 ए पिएं) (प्रएदाआए0, 9, 3879 

४--चि० प्र० भाग, पृ७ दे०४ई, 

--- ५ &द्ाग३2' ए नांश'॥ए८2, 0, 2/8, 

६---7४0, 0, 89, 290, 224, 885, 

७--को० में रंह०, पृ० ७८. झ का० में रह०, प्ृ० 8६, 
१---४४०४०४३ ० ॥टकपा2, 0, 2४0, 

१०--का० में रदइ० ० ॥ 8१२ 


| ४४दे 


ध्बच्छुन्द्तावादियों के यहाँ उल्वटी-सीधी, अ्रव्यवस्थित, अलोकिक, वैचित्य- 
पूण--सब प्रकार की कल्पना चल जाती है ", क्योंकि वे काव्य में कल्पना का 
उन्म्रक्त विलास चाहते हैं*, किन्द शुक्ल जी कल्पना का लोक-मंगल-साधक 
व्यवस्थित रूप ही काव्य में पसन्द करते हूँ ।3 प्रतिभा के उद्दाम प्रवाह, मावों 
की अप्रतिबद्ध गति, वस्तु-निरपेक्ष निराली अनुभूति, सौन्दर्य के वैयक्तिक स्व-. 
रूप, कल्पना के उन्मरुक्त विज्ञास के कारश स्वच्छुन्दतावादी काव्य का स्वरूप 
असाधारण, अद्भुत तथा अनूठा हो जाता है४, किन्तु शुक्ल जी की काव्य- 
धारणा में प्रतिभा का अनुशासन, भावों की श्रोचित्पपूर्ण व्यवस्था, वस्तु-सापेच्य 
लोकिक अनुभूति, लोक-धर्म-साधक सौंन्दर्य तथा कल्पना समाहित होने के 
कारण काव्य का नित्य स्वरूप अनूठा नहीं हो पाता |* 

स्वच्छुन्दतावादी कवि-प्रतिभा को अलौकिक, दिव्य, अतिप्राकृत *; उसकी 
शक्ति को अलौकिक अथवा देवी; उसकी प्रेरणा को दिव्य: उसके लोक को इह- 
लोक से परे* अथवा अ्रल्नग कहते हुए, उसे पेगम्बर, शौलिया, तथा रहस्यदर्शी तक 
कहने लगते हैं*; कविता की व्याख्या रहस्यात्मक दंग से करने लगते हैँ *, फिन्तु 
शुक्ल जी कवि-प्रतिभा, कवि-प्रेरणा, कविता आदि की रहस्यमयी भारणाशओं 
करा इढ़ता से खण्डन करते हुए उन्हें लौकिक भूमिका पर विवेचित करते है |१० 

स्न्हुन्द्तावादी श्रात्माभिव्यज्ञन को लेकर चल्लता है। प्रगीत उसका 
माध्यम है**, वैयक्तिक अनुभूति उसका प्राण,* * सामाजिक वैष्म्य को मिटा- 
कर सम्पूण मानवों की एकता एवं समता को स्थापित करने वाला मानवता“ 
बादी आदर्श उसका आदश |१* शुक्ल जी रम्न-पिद्धांत को मूल सिद्धात 
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[( ४६० ) 


बनाकर चलते हैं; सामाजिक अनुभूति उसका प्राण है_, जितकी उत्तम अमि 
व्यक्ति उनकी दृष्टि में प्रबंध काव्यों में ही सम्भव है। शुक्ल जी की दृष्टि पं 
समाज से बर्ग कमी मिट नहीं सकते। अतः थे उनमें सामझस्य-स्थापन की 
आवश्यकता पर बल देते हैं |* 


स्वच्छुग्दताबादी कवि तथा समीक्षक श्र तमु खी बृत्ति को प्रधानत्ता3 देने 
के कारण प्रतिमा को ही एक मात्र काव्य-हैतु मानते हैं,” किन्तु शुक्ल जी 


बस्तुवादी विचारक तथा वहिमु खी वृत्ति के होने के कारण काव्य में ग्रतिभा को 
मूल काव्य-हेतु मानते हुए च्युर्पोत्ति तथा अभ्यास को भी आवश्यक समभते हैं [% 


सच्छुन्द्तावादी बिंचार-धारा के अनुसार काव्य-सजन द्वारा आत्माभि- 
ध्यक्षन के आनंद की तृप्ति के श्रतिरिक्त कबि का अमन्य कोई प्रयोजम नहीं 
होता, वह स्वान्त: छुखाय कविता करता है।* किंतु शुक्ल जी कौ दृष्टि में काव्य 
का प्रयोजन लोक-मंगल की सिद्धि है |* 


शक्ल जी प्रादीन कार्यों तथा सिद्धांतों के आधार पर निर्मित श्रपने 
काव्यादश को लेकर हिन्दी-समीक्षा के ज्षेत्र में उतरते हैं किंतु स्वच्छुन्दता- 
वादी उमीक्षक कोई बाह्य श्राद्श लेकर किसी कि की समीक्षा नहीं करता, 


वरन्‌ अपने हृदय पर पड़े हुए प्रभाव के अ्नुसार५, अथवा कवि-व्यक्तित्व की 


विशेषताओं के आधार पर उसकी उत्तमता का निर्णय करता है*। ऐसी 
समीक्षार्य प्रभाववादी समीक्षा का रूप धारण कर लेती हैं | शबल जी का मत 
है कि ऐसी सभीक्षाओं से रसानुभय में सहायता नहीं पहुँचती, इसलिए व 
प्रकार की समीक्षाओं को ज़मानी समीक्षा कहते हैं ।१९ 
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( ४६१ ) 


क्रोचे का अभिव्य॑जनावाद ॥- 


स्वच्छुम्दतावादी कवियों तथा समीक्षकों द्वारा साहित्य में अ्रमिव्यंजना- 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हुईं, जिसे आगे चलकर शास्त्रीय रूप दाशनिक क्षेत्र मे 
कान्ट ने तथा काब्य-शास्त्र के क्षेत्र में कोचे ने प्रदान किया। शुक्ल जी 
ने अपने अभिभाषण में क्रोेचें के अभिव्यंतनादाद का खण्डन किया है। 
जतः कोचे के काज्य-सिद्धान्त से शुक्त जी के काव्य-सिद्धान्तों की तुलना 
झावद्यक है। 


क्रोचें का अभिव्यंजन।वाद पूर्णतः: मानस-पीटिका पर प्रतिष्ठित है| इसमें 
कला को उसके बाह्य आधारों से मुक्ति मिल्ल गई है और कलाकार की अनन्‍्वरंग 
भावना ही कला की एक मात्र नियामिका बन गई है। । किन्तु झुक्‍्ल जी का 
रस-सिद्धान्त बस्तुवादी सिद्धान्त है। बह लोक-पम से अ्नशासित है । 


क्रोचे की दृष्टि में काव्य न तो अनुभूति हैं, न मूतं-विधान, और न दोनों 
का संयोग, वरनू वह अनुभूति का चिन्तन या गीतिमय प्रतिमान या बिशुद्ध 
प्रततिम शान है | स्वयंप्रकाश ज्ञान को विशुद्ध कह्दने का अमिप्राय यह है कि 
कविता में जिस मूतंनविधान का उपन्यास किया जाता है, उसकी सत्यता या 
असत्यता का कोई प्रश्न नहीं रहता; थे किसी प्रकार के ऐतिहासिक निर्देश 
का विचार किया जाता है | कविता यथार्थतः विशुद्ध स्वयंप्रकाश ज्ञान 
है, जिसमें जीवन की विशुद्ध गति का आदर्श रूप में विवरण रहता है* किन्तु 
शुक्ल जी हृदय की म॒क्तावस्था उध्न्न करते बाली अनुभूति के चित्रण को या 
विभाव-चित्रित करने वाले भूर्त-बिधान को काव्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में 
काव्यगत मू्त-विधान या अनुभूति जीवन के श्रनुरूप होती है। कोचे जहां 
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( ४६९ ) 


कविता को स्वयंप्रकाशज्ञान-स्वरूप मानते हूँ", वहां शुक्क जी उसे भावानमूति- 
स्वरूप था श्रास्वाद्य स्वरूप कहते हैं | 


क्रोचे कला-सम्बन्धी अनुभूति को अनुभूत्यामास मात्र कहता है, क्‍योंकि 
उसकी दृष्टि में कलाजन्य तथा वास्तविक अनुभूति दो प्रथक ज्षेत्र की अनुभुतिया 
हैं तथा अभिव्यंग्य और अभिव्यंजना के गुणों में कोई सम्बन्ध नहीं रहता* | 
किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में कला की अनुभति जीवन के अनुरूप ही होती है? 
तथा अ्रभिव्यंग्य एवं अ्भिव्यंजना में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है* | क्रोचे के मत 
में बास्तविक जीवन में अनुभत होने वाली वस्तुओं की प्रतीति के भीतर कभी 
कला का आभास भर आ जाया करता है! किन्तु शुक्ल जी के मत मे 
जीवन गत वस्तुओं से भी कान्यात्मक आनन्द मिल सकता है, इसीलिए वे प्रत्यक्ष 
रूप-विधान-जन्य अनुभूति में रखात्मक बोध की शक्ति मानते हैँ * | 


क्जी प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों में, जगत ओर जीवन के पदार्थों में 
सौन्दर्य मानते हैं*, इसलिए वे संत्तार के पदार्थों तथा भावों का व्णुन काव्य 
का लक्ष्य मानते हुए कांव्य-सश्टि को संसार की स॒ष्टि से सवंधा स्वतन्त्र नही 
मानते“ | किन्तु क्रोचे कल्पना की सहायता के बिना अक्ृति में कहीं कोई 
सौन्दर्य नहीं मानता, इसलिए! उसकी दृष्टि में वाहय प्रकृति के पदार्थों का वर्णन 
या अन्त:प्रकृति के भावों का चित्रण काव्य का लच्य नहीं होता, ये उपात्दान 
मात्र होते हैं ', उसको दृष्टि में काव्य में कवि बाह्य प्रकृति एवं अन्तःप्रकृति के 
पदार्थों को द्रब्य रूप में लेकर उनका मनमाना योग करके प्रकृति से स्ंधा 
घ्व॒तन्त्र एक नई रचना खड़ी करता है? ? | इन अनेक पदर्थो' का वर्णन या 
इन अनेक भावों की व्यज्ञना काव्य का ल्दुंय नहीं होता | 
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( '४दंरशे ) 


क्रोचे स्वयंप्रकाश ज्ञान को कला-निमिति का मुख्य कारण मानते हैं। 
उनकी दृष्टि में स्वयंग्रकांशज्ञान का अ्रभिषप्राय सहज अजशा है, जो आपसे आप 
मृतं-विधान करती है । यह मूत-विधान कवि के अन्तस्तल से सम्बंध रखता है, 
अतः बह श्रन्तरंग कोटि का होता है, बाह्य कोटि का नहीं |" किन्द शुक्ल जी 
क्री दृष्टि में कवि की सहजानुमूति वस्ठु-सापेच्य[कोटि की होती है, वह जीवन 
और जगत के सम्पर्क में आने पर उद्भूत होती है, डसके द्वारा निर्मित मूत- 
विधान बाह्य जगत के झपों के ग्राधार पर होता हैं।* 


क्रोचे स्वच्छन्दतावादियों के समान कविन्‍मानस की सर्व शक्तिमत्ता में 
विश्वास करता है 3, इसलिए उसके अनुसार सभी रूप या सांचे जिन्हें सत्य फवि- 
अपनी अभिव्यक्ति के ल्लिए घारण करता है, मन में ही विद्यमान रहते हैं ।* 
इसके विरुद्ध शुक्ल जी की दृष्टि में मन रूप-गतिका संधात है । यही बाहर हंसता, 
खेलता, रोता, गाता, खिलता, मुरकाता जगत भीतर भी है, जिसे मन 
कहते हैं। अर्थात्‌ उनके मत में मन के भीतर प्रतिष्ठित रूप प्रत्यक्ष देखी 
हुई वस्तुओं के ज्यों के त्यों प्रतिबिम्ब होते हैं, अथवा उनके आधार पर 
गडे जाते हैं ।* 


सहज मजा, कल्पना, रूप, अ्रभिव्यक्षनगा और सौन्दय को क्रोचे परस्पर 
भ्रभिन्न मानते हैं, ओर उन्हें एक दूसरे के उमतुल्य निर्धारित करते हैं।* 
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( ४डईेड ) 


गुक्ल जी की दृष्टि में सहज प्रज्ञा कवि की उदमाविका शक्ति है,” कल्पना, 
भावना-शक्ति; अभिव्यञ्ञषगा, उक्ति-स्वरूपा हैं; रूप, लोक जगत्‌ के अनुरूप 
होते हैं, और सौन्दर्य, वस्त-सापेच्य होता है ।* 


क्रोचे कल्पना को आध्यात्मिक क्रिया मानता हैं", शुक्ल जी मानसिक | 
क्रीचे के अनुसार स्वयंप्रकाश शान का सांचे में ठल्लकर व्यक्त होना ही कल्पना 
है और कल्पना ही मूल अभिव्यक्षना है; जो भीतर होती है ।* क्रोचे का 
कथन है कि मन छाप ग्रहण करता है, किन्तु ये छाप मन की क्रिया को केवल 
आरम्म विन्दु प्रदान करते हैं। उनसे आरम्म करके मन क्रम-विकास द्वारा 
कल्पना की सहायता से उन्हें पूर्ण अमिव्यज्ञगा तक ले जाता है श्रौर इस 
गमभिव्यक्षना से बने हुए पदार्थ अलौकिक कोटि के होते हैं ।० क्रोचे के विरुद्ध 
शुक्ल जी कल्पना को भावात्मक या अमु॒मृत्यात्मक मानते हैं ।४ उनकी दृश्ि में 
काव्य विधायिनी कल्पना के भीतर बोध बृत्ति का सभावेश हो जाता है, पर 
उसकी प्रधानता नहीं होती ।* उनके मत से कहपना में उठे हुए रूपों की प्रतीति 


जे चिट 


मात्र को ज्ञान कहना उसे ऊँचे दर्ज को पहुँचाना है |१० 


क्रोचे की दृष्टि में अभिव्यज्ञना भौतिक व्यापार नहीं, मानसिक व्यापार है । 
ग्तः बाहरी अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यज्ञना बाध्य नहीं है, उसके मत से 
अभिव्यक्षना का वाह्मय प्रयांग करते ही हम कला*लोंक से हटकर व्यवहार- 
जगत में आ जाते हैं।*१९ वस्तुतः क्रोचे की दि में काव्यगत श्रथवा कला- 
गत अभिव्यज्ञना वहीँ पूर्ण हो जाती है, जह्य सजनात्मक मन उसकी अ्रनुमूर्ति 
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( ४६५४ ) 


कर लेता है ।* इन्ट्यशन ही एव्स्पेशन है* अर्थात्‌ अनुभूति ही श्रमिव्यञ्ञना 
हैं। शब्द और रेखायें आदि उसके स्थूल संकेत मात्र हैं। अतएव क्रोचे की 
सम्मति में काव्य का शब्द-बद्ध होना ग्रावश्यक नहीं है। यह बाह्य व्यक्ती- 
करण का कारण वास्तविक कवि-क्म से स्वतन्त्र है। इसलिए क्रोचे मनुष्य को 
जन्मना कवि मानता है। मनुष्य कवि पंदा होता है, कोई बड़ा कवि होता है, 
कोई छीटा कवि, परन्तु है प्रत्येक मनुष्य कवि |३ शुक्ल जी काव्य की व्याप्ति 
जीवन तक मानते हुए भी,४ उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति में काव्यानुभूति की सत्ता 
स्वीकार करते हुए भी,' काव्य के श्ररितत्व के लिए उसका शब्दबद्ध होना 
क्रावश्यक समझते हैं [5 फिर भी कोचे के इस मत को झुक्‍ल जी नहीं मानते 
कि जिस रूप में अनुभूति कवि के हृदय में होती है, उसी रूप में उसकी व्यं- 
जना भी होती है। बड़ सवर्थ के समान उनका भत है कि बहुत सी कविताय 
स्मृत-दशा में भी होती हैं, जो यह कहे कि जो कुछ हमारे भीतर था सब हमारी 
कविता में आ गया है, शुक्ल जी के अनुसार उसमें काव्यानुमूति का अभाव 
सम्रकना चाहिए । उनके मतानुसार जिस रूप में आनुभूति कवि के हृदय मे 
होती हैं, उसी रूप में ध्यज्ञना कभी नहीं हो सकती, उसे ग्रेषणीय बनाने के 
लिए, दूसरों के छुृदय तक पहुँचाने के लिए भाषा का सहारा लेना पड़ता 
है, शब्दों में दढलतें ही अनुमृति बहुत बिकृत हो जाती है, और कौ 
ओर हो जाती है ।“ 

करोचे के मत में अ्रभिव्यक्षना दी सोन्दय्य है, सोन्दय सफल अभिव्यक्ञना 
है, अथवा केवल अभिव्यज्ञना है, न अधिक श्र न कुछ कम, क्योंकि यदि 
खअमिव्यज्नना सफल्न नहीं होती तो अ्रभिन्‍्यक्षना ही नहीं होती |* 
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सौन्दर्य से उसका अमिप्राय केवल उक्ति के सौन्दर्य से है, किसी प्रकृट 
वस्तु के सौन्दर्य से नहीं। उसके मत में सुन्दर कोई भोतिक तथ्य नहीं, वह 
प्रस्तुत द॒ब्यों में नहीं रहता । यह सम्पूर्ण रूप से मनुष्य के मानस-व्यापार से 
ही सम्बन्ध रखता है और यह व्यापार मानसिक था आध्यात्मिक कोटि का 
होता है !* किन्तु शक्ल जी उक्ति को रमणीय मानते हुए. भी* वर्ण्यं के 
लिए सुन्द्र-अ्रसुन्द्र शब्द का आयोग करते हैं, क्‍योंकि उनकी दृष्टि में सौन्द्य 
बस्तु-सापेच्य होता है | | 

ग्रमिंब्यंजनावादियों के अनुस्यर जिस रूप में अभिव्यंजना होती है उसी 
में काव्यत्व है |४ शुक्ल जी भी उक्ति में ही काव्य को रमणीयता मानते हैं”, 
किन्तु अमिव्यज्ञनावादियों से शुक्ल जी का महान अन्तर यह है कि जहां वे 
वाब्यार्थ से भिन्न अर्थ का विचार कल्ला में नहीं करते वहाँ शुक्ल जी वाच्यार्थ 
के अ्रतिरिक्त लक्ष्याथ ओर व्यंग्यार्थ की काब्य में सत्ता मानते हुए. काव्य- 
विवेचन में उनका भी विचार करते हैं ।* क्रोचे के मत में काव्य की उक्ति 
किसी दूसरी उक्ति की प्रतिनिधि नहीं हैं, वह वाच्यार्थ का सम्बन्ध किसी दूसरे 
अर्थ से नहीं मानता", किन्तु शुक्ल जी के मत में काव्य को धारण करने वाज्ते 
सत्य प्रायः लक््याथ या व्यंग्यार्थ के भीतर रहते हैं, जिसकी देखरेख में 
बाच्याथ मनमानी क्रीड़ा करता है | 

ओचे के मत में काव्य तथा कल्लाओं का व्यापार एक अज़बद मानसिक 
व्यापार है। अतः सब प्रकार के काव्य तथा कला-भेदों में एक ही श्रखण्द्ध 
अमभिव्यजञ्ञना है। मानसिक व्यापार पर बल देने के कारण और सब प्रकार 
की कलाओं की सृष्टि में एक ही प्रकार की मानसिक परकिया मानने के कारण 
वे काव्य अथवा कल्ला। के भेदों को बाहरी मानते हैं। उनकी दृष्टि में कला या 
तो परिपूर्ण होगी या कल्ला की संज्ञा के अयोग्य होगी।* किन्तु शुक्ल जी 
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अपने विवेचन में कान्य तथा कलाओं का वर्शीकरण करते हैं। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि वेश्ञानिक समीक्षा की दृष्टि से शुक्ल जी का मत क्रोचे की 
अपेक्षा अधिक व्यावहारिक है । 


नेतिकता के प्रश्न पर क्रोचे का मत है कि काव्य या कला का लोक की 
रीति, नीति, आचार, व्यवहार, ओऔवचित्य-अनौचित्य से कोई सम्बन्ध नहीं। 
इनका वास्तविक सम्बन्ध नीतिश।ख्त आदि विषयों से है | अतः काव्य तथा कला 
को नेतिक सापदण्ड से नहीं मापना चाहिए | मर्यादावादी शुक्ल जी काव्य 
का लोक की रीति-नीति, आचार-ब्यवहार आदि से धनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में इनके अभाव से रसामास, भावाभास की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है जो काब्य के प्रभाव को हल्का कर देती हैर | 


क्रोचे की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन अमभिव्यंज्नना के अ्रतिरिक्त शिक्षण, 
असादन, कीर्ति, व्यवहार, घन आदि कुछ नहीं; कल्ला अपना उद्द श्य आप 
ही हैं । आनन्द उसका सहचारी अवश्य है किन्तु लक्ष्य नहीं3 | किन्तु शुक्ल 
णी की दृष्टि में काव्य का प्रयोगनन शिक्षण, प्रसादन, व्यवहार, लोक-मंगल- 
सिद्धि आदि हैं४ | 


क्रोचे काव्य या कला में जीवन के तत्वों को अलौकिक रूप में देखेने के 
कारण तथा उक्ति में ही काव्य-सौन्दर्य की सारी सत्ता मानने के कारण उसे 
निरपेक्ष सत्ता प्रदान करते हैं", किन्तु शुक्त्न जी उसे जीवन-सापेद्य सत्ता 
प्रदान करते हुए जीवन के एक साधन रूप में अपनादे हैँ ६ । इसलिये शुक्ल 
जी काब्य से जीवन का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने में समर्थ होते हैं, 
किन्तु कोचे अप्रत्यक्ष रूप में | 
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कलावाद्‌:--- 


परिचमी समीक्षा में जब साहित्य एक ओर कार्लायल्ल, रस्किन आदि 
आचारयों द्वारा धर्म और दर्शन के भीतर केन्द्रित होने लगा, तथों उपदेशा- 
व्मकता के भार से छद॒ने लगा एवं दूसरी ओर स्कक्‍च्छुन्दवावादी कविताओं के 
अतिरेक की सीमा में जब काव्य का विषय ऊटपटांग तथा वर्ण॑न-शेल्ली शियिल 
एवं अशक्त होने लगी, तब लउरुके प्रतिवाद रूप में कल्लावाद उत्पन्न हुआ | 
उसके प्रतिनिधि आचार्य अंडले, क्लाइवबेल, स्पिंगानें, आस्करवाइल्ड आदि 
हैं । शुक्ल जी ने इन सभी कल्लाबादियों का खण्डन किया है | अतः कलावादियों 
के सिद्वान्तों से उनकी तुलना आवश्यक है | 


कलावादियों की दृष्टि में कला की प्थक्‌ अपने आप में पूर्ण स्वतः-शासित 
व्वतन्त्र सत्ता है, इसलिए थे कल्लागत अनुभूति को जीवनंगत अनुभूति से एकदम 
प्रथक्‌ मानते हुए कवि के जगत को जीवन-छगत से स्वतन्त्र मानते हैं, जिसके 
रूप-व्यापारों की संगति प्रत्यक्ष या वास्तविक जगत के रूप-व्यापारों से मिलाने 
की आवश्यकता नहीं* । ऋल्ला के आस्वादन के लिए. जीवन से हमें कुछ भी 
लाने की अवश्यकता नहीं | कविता की बातों का विचार करते समय जीवन की 
बातों को लाना व्यर्थ है", बला का अपना मूल्य अलग ही है ज्ञो उसके श्राभ्यंतर 
में ही है, बाहर महीं5 । किन्तु शुक्ल जी काव्य को अनुभूति को जीवन के समान 
मानते हुए, काबव्य-संसार को इस जगत के आधार पर बना हुआ तथा इसके 
अनुरूप समभते हुए उसकी जीवन-सापेच्य सत्ता निरूपित करते हैं; उसके रूपों, 
व्यापारों एवं बस्तुश्रों को वास्तविक जगत के श्राधार पर निर्मित मानते है४, 
काव्य के अ्र.स्वादनाथ जीवन-जगत का ज्ञान अनिवाय समभते हैं*, काव्य का 
मूल्य जीवन की दृष्टि से ही उसके मंगल-विधान के योग देने में भानते है 
तथा काब्य-लोक को इस लोक की रीति-नीति, ओऔचित्य, आदश, सौन्दय, 
मंगल आदि से अनुशासित करना चाहते हैं* | 


बन जभानिनानीनमीख।लख3 वीक तन भी रक्त 


], . (>अक्विं ॥९८ए76४ 50 शि०ल7ए, 0ए ह., (., ऋण्पी6५, +, 4, 5, 6, 
2, #77. 09४ (:]7५ कटा), 2 49. 
3. (>रा0िप ॥6ए४0ए:65 णा 20609, एए #. (॥, उत्ववाध्प 7, 5 
४--+कोन्य में रहस्ववाद, . पू७ ४१, रू, <वे.. | 
औै--चिन्तामणि प० भाग. (० बे३१, ३४४, ३९२. 

में रइस्वबाहू,. पू७ इ्, १०४७, ११२, श्रए 





( ४५६६ ) 


ब्रेडले कविता का उद्धतम मूल्य उसके भीतर ही देखते हैं। नीति, धम, 
मंंस्कृति आदि को कला के बाहर की वस्तु मानते हैं। कला का विचार 
ऋरते समय इन बाहरी वातों का विचार करना उन्हें सह्य नहीं।" आस्कर- 
वाइल्‍ड कला और आचार के क्षेत्र को स्ंथा प्रथक्‌ मानते हैं, उनके मत से 
कला के भीतर नेतिक सत-असत्‌ का भेद आ ही नहीं सकता | स्पंगान महों- 
दय शुद्ध काव्य के भीतर संदाचार या दुराचार हू ढ़ना ऐसा ही समझते हैं 
जेसा रेखागणित के समत्रिकोश त्रिभुज को सदाचार पूर्ण कहना और समद्नि- 
वाहु जिभ्रुज् को दुराचारपूर्ण। रोजरफ़ाई की दृष्टि में काव्यगत भावों का 
मूल्यांकन नंतिक दृष्टि से नहीं होता, कल्लागत दृष्टि से ही होता है। इनकी 
दृष्टि में भी काव्य का कहपना-लोक, प्रत्यक्ष जीवन से अलग कोटि का होता 
है |* शुक्ल जी काव्य या कला की उपादेयता जीवन की दृष्टि से आँकने के 
कारण, रस को झपना साध्य सिद्धान्त अपन।ने के कारण नीति, संस्कृति 
आदि को काव्य के भीतर की वस्तु समझते हैं, तथा काव्य से इनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करते हैं | वे काव्यगत माव, सौन्द्य, कल्पना, विचार आदि 
का मूल्यांकन लोक-मंगल की दृष्टि स करते हैं।* काव्य के माव-योग की 
परिणति लौकिक जीवन के कर्म-योग में करने के कारण, भावों के वैधानिक 
नमिरूपण के आग्रह के कारण तथा जीवन से काव्य का नित्य सम्बन्ध मानने 
के कारण उनके विचार कलावादियों से नहीं मिलते । 
ब्रेडले की दृष्टि में कविता में क्या कहा गया है यह महत्वप्रर्ण नहीं, केसे 
कहा गया है, यही महत्वपूर्ण है, किन्तु शुक्ल जी काव्य के भाव तथा 
कला-पक्ष में सामंजस्य मानते हुए माव यथा वर्ण्य-पक्ष की प्रधानता पर 
ही बल देत हैं । 
डालस्टाय का आदर्शवाद ;- 
कला के लिए कल; के विरोध में टालस्टाय का आदशबाद उत्पन्न हुआ | 
शुक्ल जी ने इसका भी खशडन किया है | अ्रतः दोनों की तुलना आवश्यक है | 
मानव-संस्कृति का लक्ष्य विश्व-बन्धुत्व निरूपित करने में, काव्य का साथ्य 
लोक-मंगल मानने में, काव्य की मूल वस्तु भाव को सर्वाधिक महत्ता 
. एडकफिय ॥6एाप्रा८ ० एठडशए, #, 5, 
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प्रदान करने में, काब्यगत भाव की सक्रामक विशेषता के निरूपण में, काव्य 
या कला का उद्देश्य प्रेषणीयता मानने में, कलाकार के सामाजिक दायित्द 
पर आग्रह करने में, काव्य में नंतिक तत्व को स्थान देने में, काव्य को भावना- 
परिष्कार, विकास एवं जीवन-सुधार का साधन मानने में, काव्य की साथकता 
पानव-विकास में सहायक होने में तथा कला को सावंजनीनता के ऊपर बल 


देने में दोनों आचाय बहुत साम्य रखते हैं ।* 


टालस्टाय ने साहित्य को धार्मिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है,* इसलिए! 
वे काव्यगत माबना का मूल्य धामिक धारणा के आधार पर निश्चित करते 
हैं जो क्रिश्चियन धर्म की भूमिका पर आधारित है, किन्तु शुक्ल नी का 
साहित्य त्रिकालवत्तिनी विश्वाव्मक भावसत्ता की भूमिका पर प्रतिष्ठित है? 
वे काव्यगत भावों का मूल्य लोक मंगल की दृष्टि से करते हैं। इस प्रकार 
शक्ल जी को मूल घारणा टालस्टाय की श्रपेक्षाकृत अधिक ब्यापक कोटि को 
है। टालस्टाय की दृष्टि में लोक-मंगल-साधक भाव केवल कोमल कोटि के 
होते हें*, किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में कोर तथा कोमल दोनो प्रकार के | इस 
पकार टाल्लस्टाय का आदश केवल निवृत्ति पक्ष पर अवलम्बित है, किन्तु 
शुक्ल जी का आदश प्रवृत्ति-निब्नत्ति के सामंजस्य के कारण अन्तःपक्ृति के 
समूचे पक्ष को आत्मसात्‌ करके चलता है। आचार्य शुक्ल की दृष्टि में टाल- 
स्टाय का आदर्श शान्त एवं निष्किय कोटि का है, उसमें मनुष्य के क्म- 
सौन्दर्य की एकांगी श्रभिव्यक्ति होती है। वह निनृत्ति के आदश्श स्वप्न में लीन 
करने में ही काव्य की उच्चता मानता हैं) टालस्टाय को निष्किय प्रतिरोध की 
भावना का खण्डन करते हुए. शुक्ल जी ने उसे वैयक्तिक सिद्धान्त माना है ।* 
काव्य की कसौयी के विषय में मी दोनों आचार्य एकमत नहीं हैं। टालस्टाय 
के अनुसार शुभ और सात्विक भावों की अशुभ और तामस भावों पर 
चढ़ाई ऊंचे साहित्य का विधान है |* करता पर क्रोध, श्रत्याचारियों 
का ध्युंस, पाषियों को जगत के माग से हटाना मध्यम काव्य का विधान है। 
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किन्तु शुक्ल जी टालध्टाय द्वारा निरूपित मध्यम काव्य को उत्तम काव्य 
मानते हैं*, क्योंकि उसमें लोक-मंगल-साधक कंग्रेर, कोमल सभी भावों 
का सामंजस्य रहता है | 

आधुनिक युग में स्वष्छुन्दतावाद के पतन के पश्चातू पश्चिमी समीक्षा पर 
विज्ञान का प्रभाव अन्य ज्षेत्रों की भाँति बहुत अधिक मात्रा में पड़ा। फलत: 
साहित्यिक सिद्धान्तों के स्थान पर विभिन्न विज्ञानों का प्रयोग समीक्षा के त्षेत्र में 
होने लगा | आलोचना को साहित्य की दृष्टि से न देखकर विभिन्न विज्ञानो 
की दृष्टि से देखने से कई श्षमीज्ञावाद उत्पन्न हुए, जेसे, अन्तश्वेतनावाद, माक्स- 
वाद आदि | विभिन्न विज्ञानों के ग्राधार पर प्रचारित समीक्षावादों को शुक्ल जी 
साहित्य के बाहर का बाद कहकर उनका खणइन करते हैं। उन्होंने विशेष रूप 
से अन्तस्वेतनावाद तथा मार्क्सवाद का यथाप्रसंग खश्डन किया है *। अतः 
शुक्ल जी के समीक्षासिद्धान्तों की तुलना इन्हीं दो सिद्धान्तों से की जायगी ! 
फ्रायड का अन्तशचेतना वद्‌-- 

इस सिद्धान्त के अनुसार काव्य कवि के अचेतन मन में प्रतिशत कुंठित 
इच्छाओं की काह्पनिक परितृत्ति का साधन है? | किन्तु शुक्ल जी के मत से 
काव्य अशेष सृष्टि के साथ कवि तथा पाठक के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा 
निबवाह का साधन है । फ्रायड के मतानुसार काब्य का प्रयोजन कवि की 
आपत्मवृत्ति है', पर शुक्ल जी के पतानुसार लोक-मंगल की सिद्धि | फ्रायड की 
दृष्टि में कवि-कर्म का प्रेरक अचेतन मन है*, किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में उसका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा उससे सम्बन्धित जगत* | फ्रायड काव्य की परख व्यक्तियत 
मनोविज्ञान की दृष्टि से करते हैं < तो शुक्ल जी सामाजिक मनोविज्ञान को 
दृष्टि से । अन्तश्चेतनावाद के अनुसार काव्य में कलाकार के केवल एकपक्नीय 
व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति रहती है* डिन्‍्तु शुक्ल जी के मत में काव्य में 
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( ४७एए ) 


कवि के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की ही नहीं वरन्‌ उसके देश, संस्कृति, युग-तत्त्व, 
दर्शन आदि तलवों की भी अभिव्यक्ति होती है | इससे निष्कर्ण यह निकलता है 
कि शुक्ल जी द्वारा निरूषित काव्य की ध्याति अन्तश्वेतनावाद के आधार पर 
निर्धारित काव्य-व्यासि से बहुत विस्तृत कोटि की है | 


फ्रायड का कवि केवल अपनी ओर ही देखता है, केवल अपनी नेसर्गिक 
वृत्तियों की तृत्ति समाज को साधन बनाकर करना चाहता है?, पर शुक्ल जी 
का कवि आत्मानुभूति तथा लोकानुमूति को एक करके अपनी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों 
तथा निषूत्तियों की अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से करना चाहता है" | वह 
अपनी वैयक्तिक सत्ता से ऊपर उठकर विश्व की मंगल-स्थापना में योग देना 
चाहता है। फ्रायडवादी कृषि इस जगत के सामान्य व्यक्तियों के समान ही एक 
डुबंल कोटि का प्राणी सिद्ध होता है, वह अपनी वेयक्तिक सत्ता से ऊपर उठने 
में अतमथ रहता हैः | किन्तु शुक्ल जी द्वारा निरूपित कवि बहुत ही उदाच एवं 
पवित्र हृदय का व्यक्ति है, जो प्रति छण परप्रतीति से भरा रहता है, बह क्रान्त- 
दर्शा, ऋषि एबं योगी के गुणों से विभूषित रहता है । 


फ्रायड के अनुसार काव्य को स्वप्न के समान मान लेने से उसमें कल्पन - 
क्रीड़ा की प्रभानता हो जाती है, सामाजिक नियमों के बाँध टूट जाते हैं, व्यक्ति- 
वैचित्य की कभलक अधिक आने लगती है, बौद्धिक तारतम्य नष्ट हो जाता है तथा 
वास्तविकता बहुत दूर छिप जाती ६४ । किन्तु शुक्ल जी काव्य को योग के 
समान मानते हुए उसमें कल्पना की व्यवस्था, सामाजिक मसंयोदा तथा जीवन 
की वास्तविकता का यथोचित समावेश करते हैं। फ्रायड के अनुसार काज्य 
स्वप्न के समान वासना के रचनात्मक स्वरूप को न लेकर उसकी वेयक्तिकता 
पीड़ित भोगोन्मुख प्रवृत्ति को क्षेकर चलता हैं", किन्तु शुक्ल जी के अ्रनुसार काव्य 
वासना के रचनात्मक पत्षु की लेकर चलता है* | शुक्ल जी कहपना में आई 
हुई वस्तुओं की श्रनुभूति और स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्त॒श्रों की अनुभूति 
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के स्वरूप में बहुत अन्तर मानते हैं | इसलिए वे काव्य-रचना या काध्य-चर्चा में 
स्वप्न को बहुत आधिक मरमार अपेक्तित नहीं समझते | 


काव्यगत पात्र, विधय, प्रतीक आदि फ्रायड के अनुसार कवि के अचेतन 
मन की अभिव्यक्ति के माध्यम हैं! किन्तु शुक्ल जी के अनुसार काव्य कवि धारा 
निर्मित उसके समस्त जग की अभिव्यक्ति हैं जिसमें सामान्य जन अपने भावों 
की अनुरूपता पासकते हैँ 3 | किन्तु फ्रायड को घारणानुसार कवि द्वारा रचित 
कान्‍्य में कलाकार के समान दमित वासना रखने वाले व्यक्ति ही अपनी भावना 
तथा अजुभूतियों की अनुरूपता पा थकते हैं* | 


शुक्ल जी के अनुसार काव्यास्वादन का परिणाम भाव-संशुद्धि, माव- 
परिष्कार तथा भाव का उदात्तीकरण हैं। किन्तु फ्रायड के मत में काव्य पढ़ने 
से दमित वासना वाले पाठक के भाबों की तृप्ति होती है, यदि वह अतृप्त या 
दमित वासना वाला न हुआ तो उसकी वासना मड़कती है । 


फ्रायड के अमुसार काव्य में जो कुछ प्रव्यज्ञ दिखता है, वह केवल छुदूम 
रूप है, स्वथंमें वह कुछ नहीं, बह किसी अन्य वस्तु का प्रतीक है, ये अन्य वस्तुयें 
कलाकार के छुदय में रहने वाली लालसायें है* | किन्तु शुक्ल जी के अनुसार 
काव्य में जो कुछ प्रत्यज्ञ दिखता है, वह अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है* | यदि वह 
किसी वस्तु का प्रतीक भी बनकर आता है तो वह अन्य वस्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण 
होती है, सामजिक जीवन की महान आवश्यकता से सम्बन्ध रखती है। 


फ्रायड जीवन तथा साहित्य में काम-भावना को ही सर्वाधिक प्रधान मॉनक्र 


व्यक्ति के जीवन को अधिकांश मात्रा में यौन कल्पनाओं तथा विचारों तक 
सीमित करते हैं: किन्तु शुक्ल जी जोवन में करबंणा अथवा प्रेम की प्रधानता 
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मानकर जीवन-रक्षा तथा संजन' दोनों पर बल देते हुए१ साहित्य तथा 
जीवन दोनों को बहुत ही व्यापक रूप प्रदान करते हैं | 

फ्रायड को अन्तस्येतनावाद के अ्रभुसार समीक्षा का काय कवि के अन्तश- 
चैतन में प्रतिष्ठित दर्मित बासनाओओं को खोज करते हुए उनका पिरक्षेघण करना, 
कवि तथा काव्य की मानसिक भूमिकाओं का विवेचन करना तथा काव्य-प्रतीकों 
में निहित कवि के डपचेतन मस्तिष्क के गुह्य रहस्यों का उद्घाटन करना सिद्ध 
होता है* । इस प्रकार की समीक्षा से साहित्य-सुजन करने वालों को कोई 
आदर्श या पथ-प्रदर्शन नहीं मिल सकता । किन्तु शुक्ल जी का रस सिद्धान्त 
साहित्य के विभिन्न प्रेरणा-केन्द्रों छा अध्ययन करता हुआ साहित्य के समग्र 
मूल्यों पर दृष्टि रखता है तथा काब्य के रूपयत, शेलीगत, भावशत एवं विचा- 
रगत सभी तत्वों का विवेचन करते हुए कवि तथा पाठक दोनों को उच्चतम 
आदश्श की ओर उन्मुख कर सकता है? | 

शक्ल जी का रसवाद भारतीय लोक-जीवर्न॑ की आदश्श भूमिका पर 
प्रतिष्ठित है। इससे उनको साहित्य-समीक्षा का मानदण्ड मानव का अशेष 
जीवन हों गया है जिसमें जीवन तथा साहित्य के सभी पद्च समाविष्ट हैं। किन्तु 
फ्रायड का अ्न्तश्र तनावाद व्यक्तिवादी मनोविज्ञान की एकपन्षीय यथार्थ भूमिका 
पर स्थित है, अतएब,उसके द्वारा निर्मित, साहित्य-समीक्ष! का मानदशड जीवन 
तथा साहित्य के एकांगी रूप को उपस्थित करता है | 


लि 
पाक्सवाद।---- 

माक्संवादी साहित्य-दर्शन में साहित्य भाक्सवादी राजनीति के इशारों 
पर नाचता हे, राजनीतिक क्रान्ति का नित्य साधन बनताहै', कवि 
के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की उपेक्षा होती है*, साहित्य युग-गीवन तथा वर्ग 
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( ४७४ ) 


जीवन के भीतर आबद्ध कर दिया जाता है', शोषित वर्ग के भाव है 
साहित्य के भाव माने जाते हैं, वर्ग-संघर्ष की भावना उत्पन्न करना साहिहः 
का लद्य माना जाता है तथा माक्सवादी जीवन-दशशन की अभिव्यक्ति ह 
एकमात्र काब्य-कसौटी बनती है ।* इसके विरुद्ध शुक्ल जी के साहित्य-दर्शन 
में साहित्य की सत्ता राजनीति से स्व॒तन्त्र मानी गई है, साहित्य, समन्वय का 
मूल साधन माना गया है,* कवि की स्वतन्त्र चेतना पर बल दिया गया है," 
साहित्य की व्यासि निकालवर्ती एवं विश्वात्मक भावों पर प्रतिष्ठित है, * रागा[« 
त्मक संबंध-निर्वाह की भावना पेंदा करमा काव्य का लझुय माना गया है, 
सब प्रकार के जीवन की कल्लाव्मक अभिव्यक्ति काव्य-कसोटी मानी गईं है |*% 

माक्सवादी वर्गहीन समाज की स्थापना को साहित्य एवं जीवन का 
झादश मानते हैं, किन्तु शुक्ल जी वर्ग विहीन समाज की स्थापना में विश्वास 
नहीं करते | उनका मत है कि समाज के विभिन्‍न वर्ग कमी मिट नहीं सकते, 
अतः इनमें समन्‍्वयपूर्ण सुखावह सम्बन्ध स्थापित करना साहित्य का कार्य 
है। वे माक्सबादी सम्ताज-व्यवस्था को शोषित वर्ग की दुब तियों के आधार 
पर स्थापित व्यवस्था मानत हैं | 

माक्सवादी कविता के मूल आधार को जातीय, सांस्कृतिक, दाशंनिक 
अथवा राष्ट्रीय न मानकर केवल आर्थिक मानने का अग्नह करते है, १?इसलिए 
उनके मत में काब्य-निर्माण की दिशायें, प्रवृत्तियां तथा स्वरूप उस देशकी उत्पा- 
दन प्रणाली तथा आर्थिक ढांचे के अनुसार बदलते रहते हैँ, "१ साहित्य का 
'वेकास इनकी दृष्टि में आर्थिक विकास पर निर्भर करता है |** किन्तु शुक्ल जी 
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( ४७६ ) 


साहित्य के आधार में समाज की आर्थिक, घार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
सभी परिस्थितियों को सम्मिलित करते हैं। अतः डनके मतानुसार साहित्य- 
निर्माण की दिशाओं, प्रदनत्तियों तथा स्वरूपों के परिवर्तन में उस देश की 
राजनीतिक, सामाजिक, घामिक, दाशनिक तथा आर्थिक-- सभी परिस्थितियों 
का योग रहता है [* अत: साहित्य का इतिहास जनता की विभिन्न चितवृत्तियों 
पर निर्मर करता है, बिनके निर्माण में उस देश' की सांस्कृतिक, दाशनिक, 
झार्थिक आदि सभी विशेषताओं का योग रहता है । 


मक्संवाद के साहित्यिक सिद्धान्त का सम्बन्ध समाजशासत्र तथा राजनीति 
शास्त्र से अधिक है, साहित्यिक तत्वों से बहुत ही कम | क्योंकि उसके पास कोई 
स्वतंत्र साहित्य-दर्शन नहीं, ग्रत: साहित्य में उसके प्रयोग से एक विशिष्ट 
ग्रकार के सामाजिक जीवन के सिद्धाम्तों का विवेचन हो सकता है किन्तु काब्य- 
कला सम्बन्धी सौन्दर्य का विवेचन सम्यक्‌ प्रकार से नहीं हो सकता ।* किन्सु 
शुक्ल जी के रस-पसिद्धान्त का सम्बन्ध साहित्य से है। श्रत: उसके प्रयोग से 
साहित्य-सोडव का सम्यक्‌ विवेचन दो सकता है | 

अत्यन्त स्थूल रूप में माक्सवादी पक्ष यह है कि साहित्य और कल्लाय 
था तो वर्गविहीन समाज की सृष्टि हैं, या वर्गवादी समाज की ।? समाजबाद 
की प्रतिष्ठा के पूर्व का सम्पूर्ण साहित्य इसकी दृष्टि में वर्गवादी या पूंजीवादी 
साहित्य है, शोषक वर्ग का साहित्य है, इसलिए वह दूषित है, मानबन-समभ्यता 
'का प्रतिगामी साहित्य है ।* इस प्रकार माक्सवादी अ्रलोचक प्राचीन साहित्य 
को झनास्था की दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में वही साहित्य श्रेष्ठ है जो 
माक्सवाद के सिद्धान्तों, योजनाओं तथा जीवन-अवृत्तियों को प्रतिबिम्बित करता 
हो। इस प्रकार ये समीक्षक माक्तेवादी बटखरे से सभी प्रकार की क्ृतियों 
तथा कवियों को नापना चाहते हैं। शुब्लजी भी रस-सिद्धान्त की कसीटी पर 
ही सभी कृबियों तथा कृतियों को परखना चाहते हैं, किन्तु उनका रस-सिद्धान्त 
इतना व्यापक एवं गत्यात्मक है कि उसका अयोग समी कालों तथा सभी देशों 
की कृतियों तथा कवियों के साथ सहानुभूति रखते हुए किया जा सकता है | 
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( ४७३ ) 


मावसंवादी आंलोचक साहित्य के भावात्मक प्रभाव से ही सन्तुष्ठ नहीं 
होता, वह उसे वोद्धिक ज्ञान का पथ-प्रदशक बनाना चाहता है। लेनिन नें 
स्थान-स्थान पर साहित्य को क्राम्ति का साधन तथा जो कुछ प्रतिगामी है, 
उसकों नष्ट करने का शख्त्र कहा है। उसके श्रनुसार कऋान्ति और नव-निर्माण 
की बुद्धि जाग्रत कर देना साहित्य का प्रधान उद्देश्य है |" किन्तु शुक्ल ची ने 
साहित्य का उद्देश्य मानव का रागात्मक प्रसार माना है ।* उनके साहित्य- 
दर्शन में बुद्धि-तत्व की प्रधानता नहीं है | बुद्धिन्तत्व को साहित्य में सर्वाधिक: 
महत्वपूर्ण मानने के कारण तथा कवि के व्यक्तित्व को सामाजिक परिस्थितियों 
की देन समझने के कारण 3 माक्सवादी आलोचक ग्रतिभा से अधिक महत्व 
व्युथत्ति एवं अभ्यास को देते हैं किन्तु शुक्ल जी प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व 
पूर्ण मानते हैं। 

माक्संवादी समीक्षक शाश्रत सत्यों को नहीं मानते, साहित्य का युग-सापेक्ष्य 
प्रतिमान ही उन्हें मान्य है जो विशेष दग्ग से सम्बन्ध रखता है।४* इसके विरुद्ध 
शुक्ल जी का साहित्यिक प्रतिमान अपने भीतर सभी वर्गों तथा सभी कालों के 
सत्यों की ग्राव्मसात करके चलता है |* 

माक्सवादी साहित्यन्समीक्षक सामू हक भावों को साहित्य-संबंद्नीयता का 
मूल आधार मानता है, किन्तु उसके सामूहिक मावों पर एक वर्ग तथा एक. 
काल का नियन्त्रण रहता है। शुक्ल जी की साहित्व-समीक्षा भी सामूहिक 
भावों को मूल आधार बनाकर चलती है किन्तु उसके सामूहिक भाव सावे- 
कालिक एवं सावदेशिक कोट के होते है। शुक्ल जी का साधारणीकरण- 
सिद्धान्त मानव मात्र को एक करने बाली सांस्कृतिक एवं दार्शनिक भूमिका पर 
प्रतिष्टित है। किन्‍्त माक्संवादियों का साधारणीकरण केवल विश्व के शोषित 
वर्गों को एक करने वाली राजनीतिक भूमिका पर स्थित है। माक्सबादी समी- 
छक जहां काव्य की प्रेषणी ता पर विचार करते हैं वहां स मान्य को ही आधार 
बनाते हैं किन्तु उनका सामान्य एक वंग का होता हैं। किन्तु शुक्ल जी का 
सामान्य अखिल मानवता से सम्बन्ध रखता है | 
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भाक्सवादी तथा शुक्ल जी दोनों लोक-हित को काव्य का चरमध्येय मानरे 
हैं किन्तु शुक्ज्ञ जी के लोक-हित के भीतर सभी वर्गों के मनुष्य ही नहीं सर्भ 
सर-अचर प्राणी मी आ जाते हैं। पर माकूसंवाद के लोक-हित के मौतर 
केवल शोषित वर्ग का ही हित आता है | 

माक्सवादी केवल माक्संवादोी विचार-घधाराश्रों में ही प्रगति का तत्व 
मानते हैं किन्तु शुक्ल जी ऐसी संकुचित घारणा नहीं रखते | वे सभी जीवन- 
दृष्टियों में कुछ न कुछ सत्य तथा प्रगति का तत्व देखते हैं | 

माकसंबादी आलोचक तथा शुक्ल जी दोनों काव्य को जीवन पर मार्मिक 
प्रभाव डालने बाली, विशेष कर्मों की प्रेरणा देने वाली तथा जीवन को परि- 
वर्तित करने बाली वस्तु समभने में, साहित्य की लोौकिकता के समर्थन में, 
व्यक्तिवादी विचार-घाराओं के खण्डन में वस्तुवादी सिद्धान्त के समर्थन में, 
भाव की बस्तुगत सचा मानने में, मनुष्य को लोकबड् प्राणी समझने में तथा 
निष्किय प्रतिरोध का विरोध करने में बहुत दूर तक साम्ब रखते हैं | 


आह, ए, रिचिडस का मनोवेज्ञानिक मूल्यवाद ३-- 


पश्चिमी समीक्षा में शुक्ल जी रिवडंस के सिद्धान्तों से सबसे अधिक सहमत 
हैं. इसलिए सबसे अधिक समर्थन उन्होंने उसके सिद्धान्तों का किया है | उन्होंने 
अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के समय उनकी विश्वात्मकता के ग्रमाशर्थ उसकी 
बातों को अनेक स्थलों पर साक्षी रूप में प्रस्तुत किया है ।* इससे यही निष्कर्ष 
निकलता हैं कि दोनों के रिद्धान्तों में बहुत साम्य है | 

दोनों श्राचार्य साहित्य एवं जीवन में अविसच्छिन्न सम्बन्ध मानते हैं ।* 
दोनों की दृष्टि में साहित्यगत श्रनुभूति जीवनगत अनुभूति के समान ही होती 
है,? वह जीवन से ही पंदा होती है और साहित्यकार द्वारा जीबन के लिए 
हो निर्मित होती है |* दोनों साहित्य एवं समीक्षा को बहुत ही गम्भीर, 


१, आज, काशी विशेषांक, १७ फरवरी १६५७, महान आलोचक आचार्य रामचन्द्र 
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बयाएं छफ्एटाफदड णी एचप्टाडओएफ (लएएत2, 2? 79, 
3, काब्य में रहस्यवाद, पृ७ ८४, 
लिफस्यूक ज॑ [वाट (फरप्रणाओआ, 7, 90.]93, 


( ४७६ ) 


महत्वपूर्ण, उदात्त एवं मूल्यवान वस्तु समझते हुए साहित्यकार को क्रान्तदर्शी, 
परिष्कृत वृत्ति, स्वस्थ प्रकृति, संतुलित प्रवृत्ति एवं उदाच चरित्र वाज्ा आणी 
मानते हैं? तथा समीक्षक को जीवन के मूल्यों का निर्णायक तथा समाज के 
मानसिक स्वास्ग्य का रक्षक समझते हैं* ) दोनों सह्ृदय के लिए, कल्पना की 
सजगता, प्रबुद्धता, संतुलित शष्टि, स्वस्थ मनोबृसि एवं अ्नुमवशीलता अनिवाय 
मानते हैं? । दोनों की समीक्षा विधयक दृष्टि मानवताबादी कोटि की हैई | 
दोनों ने श्रपनी ब्यापक तथा संतुलित दृष्टि द्वारा श्रपने युग की ध्यक्तिवादी तथा 
कलावा दो विचार-धाराओं का विरोध करते हुए. विविध साहित्यिक धाराओं के 
बीच समन्वय का प्रयत्न किया है तथा एकांगी दृष्टि के बीच मूल्य एवं महत्व- 
स्थापन की चेष्टा की है" | दोनों की साहित्य-समीक्षा के मीतर लक्ष्यों में ही 
समानता नहीं, साधनों में भी बहुत दुर तक समानता है। दोनों आचारयाँ ने 
साधारण मनोविज्ञान, सामान्य जीवन-दर्शन का सहारा क्ेकर लौकिक जीवन 
की पृष्ठभूमि पर अपने-अपने देशों की समीक्षा-पद्धतियों के नव निर्माण का प्रयत्न 
किया है * । अपने-अपने देशों की समीक्षा-पद्धतियों के निर्माण-प्रक्रिया में दोनों 
आचायों' ने भाव या अनभूति-तत्व को साहित्य का व्यवच्छेदक तत्व मानते हुए 
कलात्मक तत्वों को साधन रूप में प्रस्तुत किया है? | दोनों आचार्य साहित्य 
एवं जीवन का साध्य समन्वय मानते हैं | दोनों की दृष्टि में सामंजस्य काव्य 
का परम उत्कर्ष और सबसे बड़ा मूल्य हैँ* | रिचड्स कविता द्वारा 
विभिन्न जत्तियों का सार्मजस्य सम्मव मानते हुए व्यक्ति के आंतरिक सामंजस्य 
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( धव० ) 


पर बल देते ह”। किन्तु शुक्ल जी कविता को अशेष सूष्टि के साथ 
ध्यक्ति के रागात्मझ सम्बन्ध -स्थापन का साधन मानते हुए बाह्य सामंजस्य पर 
बल देते हैं? | किन्तु यथार्थतः बाह्य सामंजस्य के बिना न तो आंत्तरिक सामंजस्य 
सम्भव है और न आन्तरिक सामंजस्य के विना बाह्य । दोनों के सामंजस्य में 
बलके अन्तर का कारण उनकी मूल्य-दृष्टियों का अन्तर है। रिचडू स के मत में 
मूल्य की कसौटी है किसी व्यक्ति की नन्‍्यूनातिमन्यून महत्वपूर्ण वृत्तियों को कुश्ठित 
किये बिना विभिन्न भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए उनको परिदृष्ट करने 
की शक्ति जिससे अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण तथा स्वतन्त्र जीवन प्राप्त हो सकेउ | 
मूल्य-कसौटी में सामंजस्य के साथ साथ वे मानसिक परि-कार तथा विकास को 
भी प्रस्तुत करत हैं"। रिबड्स के मत में बृत्तियों के सामंजस्य में त्याग की 
श्रावदयकता पड़ती है”, उसमें मानवीय शक्तियों के अपव्यय को सम्मावना 
बहुत कम रहती है * । आगे वे कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार की मर्यादा 
तथा ओजनित्य से ही सामंजस्य की दिशा निश्चित होती है? | निष्कर्ष यह है 
कि रिचड्स की मूल्य कसोटी वैयक्तिक मनोविशान को लेकर चलती है 
किन्तु उसका सम्बन्ध भी ल्ोक- मंगल से है, अभ्यथा ये काव्य-मूल्य- 
निर्धारण के समय रागों के परिष्कार तथा विकास का तथ्य न लाते, उसकी' 
व्याख्या के समय त्याग की चर्चो न करते तथा काव्य-कंसौटी में साथ 
जनीनता का तथ्य न लात | शुक्ल जी के मूल्य की कसौटी लोक-मंगल है, जो 
सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर चलता है* | 

रिचड्स की मह्य-दष्टि देश, काल तथा पात्र के अनुसार परिवर्तित होती 
रहती है। अतः वह गत्यात्मक कोटि की है*?। किन्द शक्ल नी की मूल्स- 
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( धंण१ ) 


दृष्टि अप्रेन्ञाकृत अधिक शाहबत कोटि की है। दोनों की मृल्ग-पम्बन्धी धार- 
शणाओं का सम्बन्ध नीति-तत्व से है|" इसलिए दोनों आचाय जीवन तथा 
काव्य क। सम्बन्ध नीति से स्थापित करते हैं ।? रिचर्डम की नीतिवयारणात 
गत्याव्मक तथा विकासशील्ञ कोटि की है | बह थुग त था परिस्थिति के साथ 
बदलती रहती है | शुक्ल जी का नीति-सिद्धान्त अपेज्ञाकृत शाश्रत कोटि 
का है। रिचर्डस्‌ की नीति-व्याख्या मनंवैज्ञानिक ढंग की है, किन्तु शुक्ल जी 
को नौति-्याख्या सांस्कृतिक तथा दाशंनिक कोटि की है। शुक्ल जी अपनी 
मूल्य-धारणा में शिव और सौन्दर्य का अ्मिन्न सम्बन्ध स्थापित करते हैं (४ 
उनकी दृष्टि में सौन्दर्य, मंगल का पर्याय हैं; जो धर्म में शिव है, बही काव्य 
में सुन्दर है। रिचडस ने अपनी मूल्य-धारणा में उन्दर का सत्य के साथ 
सामंजस्य स्थापित किया है |* 


रिचडस का समीक्षा-सबन मूल्य तथा प्रेषणीयता के सिद्धान्तों पर अ्रत- 
लम्बित है,* शुक्ल जी का लोक-मंगल तथा रस पर । मानसिक्त व्यवस्था, 
विका8, परिष्कार तथा संतुलन रिचर्डेंस के मूल्य की आधार-भूमि है ! इधर 
जीवन-सामंजस्थ, मानसिक विकास तथा लोक-धम्म शुक्ल जी के लॉक-मंगज की 
ग्राधार-शिला है ! रिचडस के प्रेषणीयता-सिद्धान्त का सम्बन्ध कल्लात्मक-माव 
या अनुभूति से है |७ रसने कल्ला द्वारा प्रंषरित अनुभति को सामा यीकृत 
अनुर्भात फैेहगपगात धडएथए८70८, अथवा कल्पनात्मक अनुमति 
[ाबहएधाए० एटा टए८८, अभिद्धित किया हैँ! इसे ही शुक्ल 
जी रस कहते हैं । जेसे रिबर्डस काव्यानुभूति को कल्पनात्मक अथवा 
सामान्यीकृत कीटि का कहते हैं* तद॒वत्‌ शुक्ल जी भी |१? शुक्ल जी 
के समान रिचइस को भी साधारणीकर्ण को प्रक्रिया मान्य हैं, किन्त 
गुबल जी के समान उसका विस्तृत विवेबन उन्‍होंने नहीं किया है ११ 
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काव्यामस्द की दशा में पाठक और कवि की अनुभूति का तादाध्म्य दोनों 
मानते हैं ।" दोनों की दृष्टि में काब्यानुभूति या रसानुभूति सौन्दर्यानुभूति कोटि 
की होती है * रिचडस के अनुसार काव्यानुभूति निर्वेषक्तिक, निस्संग, रस- 
शीय,* चित्तविकासक,* संश्लिप्ट, * वृत्ति-व्यवस्थापक,० परिष्कृत,< मृल्यवान,* 
अखण्ड, १९ नवनवे मेषशालिनी, १९ प्रभविषयु,१९ अन्वितिपूर्ण,१३ रच- 
नात्मक "४ तथा संविदविश्वान्ति१" कोटि की होती है। ये सब विशेषतायें 
गुक्ल जी के रसरवरूप में भी मिलती हैं, जिनका विवंचन सिद्धान्त-निरूपण 
वाले अ्रध्याय में हो चुका है! शुक्ल जी रसानन्द को हृदय को मुक्तावस्था 
कहते हैं, रिचडंस उसे मानसिक बृंत्तियो का सामंजस्य कहते हैं ।१९ मसनौ- 
वैज्ञानिक व्याख्या का बहुत अधिक सहारा लेने के कारण रिचइंस ने काब्यानु- 
भूति का सम्बन्ध स्नाशुमण्डल से स्थापित किया है ।१९७ 'किम्तु शुक्ल जी 
काव्यानुभूति को सम्बन्ध स्नायुमण्डल से नहीं स्थापित करते। दोनों काव्य 
में बुद्धि-तत्व को स्वीकार करते हुए. भाव को ही अधिक महत्व देते हैं ।१८ 
दोनों ने काव्य के प्रमाव का विस्तार से विचार किया है ।१५ कुबिता के 
आास्वादन को दोनों आचाय सामान्य स्ट्वदय की वस्तु मानते हैं |९" दोनों 
कल्पना को लौंकिक, रचनात्मक, अजुसूति-प्रित, मूतंविधायक, भाव-संचार में 
तहायक तथा काव्य-्तत्व-सम्बन्धन्ब्यवस्थापक कोटि की मानते हैं |** 
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दोनों आचायो की दृष्टि में प्रेधशीयता के साधन, काव्य के कलात्मक 
तलर--छुंद, अलंकार, राति, संगीतन्तत्व आदि हैं? । प्रेषणीयता की प्रश्षिया 
में भावात्मक भाषा का प्रयोग दोनों को मान्य है* | कविता के लिए 
लय, छुन्द दोनों अनिवाय समझने हैं। नवीन छान्‍्दों के आविष्कार तथा 
प्रयोग का दोनों समर्थन करते हैं3। काव्य में शब्द-शक्ति के महत्व 
पर दोनों समान रूप से बल देते हैंड। काव्य में विषय की प्रधानता 
दोनों को मान्य है | 


गुक्ल जी ने कविता की परिभाषा सहृदय की दृष्टि से की है ; रिचड स ने 
कवि की दृष्टि से परिभाषा की है / शुक्ल जी अपनी परिभाषा में काव्य के माव 
तथा कला दोनों पत्नी का निरूपए करते हैं, किन्तु रिचंड स कवि के अनुभूति- 
पत्त का दी निरूपण करते हैं* | रिखडस की भांति शुक्ल जी कबिता को मूत्त 
अनुभूति मानते हुए भी उसे स्नायविक क्रिया तक घटाने को तैयार नहीं। 
रिचड स की दृष्टि में कविता का ल्द्य है--मानब-संवेदनाओं का न्यूनातिन्यून 
दमन करते हुए टनका समीकरण करन!» | शुक्लजी की दृष्टि में कविता का 
लद्॒ंय है--मनुध्य के हृदय को स्वार्थ-संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर 
लोक सामाग्य भावभूमि पर ले जाना जहां हसारे भनोवेगों का परिष्कार, तथा 
अशेष सूष्टि के साथ हमारा रागाव्मक संबंध स्थापित हो जांता है" | कविता- 
लक्ष्य के निरूपण में रिचड स के सम्मुख केवल व्यक्ति है, शुक्ल जी फे सम्मु&/ 
व्यक्ति और समाज दोनों | कविता की व्याख्या में रिखिडस ने वैयक्तिक मनो- 
विज्ञान ए्रताएांतादों 7एटा0029. का सहारा लिया है, शुक्ल जी ने 
सामाजिक मनोविज्ञान का | कविता की अलोकिकता का खण्डन करते हुए भी 
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( ४८४ ) 


शुक्ल जी उसे कमी कभी इस लोक से ऊपर जगा ही देते हैं*, रिचड स उस 
पनुष्य-लोक तक सीमित रखता है | 

यदि रिचइ से की इंष्टि मुख्यतः साहित्य के मुल्य की व्याख्या करने में 
लगी है तो शक्ल थी को दृष्टि रस-भिद्धान्त की सावमौम-व्यातति सिद्ध करने में | 


की दृष्टि में नतिक पद्षन की | कविता के मूल्य का स्पष्टीकरण रिचंड्स मनोवि 
ज्ञान के माध्यम से करते हैं तो शक्ल जी नीति के माध्यम से। रिचड्स में 
सैद्ान्तिक विवेचन की शक्ति अधिक है किन्तु शक्ज्ञ जी में चैद्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक दोनों प्रकार के विवेखनों की शक्तियां सम कोटि की हैं। समीक्षा- 
जगत में रिचड स की महत्ता मुख्यतः न,र बातों में हैं: .- 

१--समस्या की तह तक ज्ञाने में, 

२--ठोक ठीक प्ररन उठाने में, 

र--मनोवेज्ञानिक विश्लेषण की श्रपूर्व च्रमता में, और 

४--समुचित निष्कर्षों के आनयन में | 

उसी प्रकार शुक्ल जी की महत्ता समीक्षा-त्षेत्र में मुख्यतः चार 
बातों में है सन 

१-- किसी समस्या के मृल को पकड़ने में, 

२ विस्तृत व्यात्ति में, 

३-- तार्किक विश्लेषण में, और 

४--विदलेषण के आराधार पर उपयुक्त निष्कष निकालते में । 

पश्चिमी समीक्षकों के समीक्षा-सिद्धान्तों के साथ शक्ल जी के समीक्षा- 
सिद्धान्तों के तुलनाव्मक-अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि थे अपने 


समीक्षा-सिद्धान्तों के मौलिक चिन्तन तथा व्यापक विश्लेषण के आधार पर 
पद्िचमी समीक्षा के प्रथम भरेणी के समीक्ष को के बीच भी बहुत ही उच्च स्थान 


पाने के अधिकारी हैं | 
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कै 


नपीअध्याय॑ 
सेडान्तिक समीक्षा को आधाये शुक्ल की देन 


भारतीय समीक्षा-श्ास्त्र का पुनर्निमोण ।- 


शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के अनुशीलन सम्बन्धी एवं श्रध्यायों के 
विबचन से यह निष्कर्ध निकलता है कि उनका समस्त समीक्षा-का्य नव-युग 
के सच्चे तवोत्यानवादी स्वतम्त्र चिन्तक का है। उन्हें केबल प्राचीन मत 
का उद्घाटक या विश्लेषक मानना! ही डच्चित नहीं है, क्योकि उन्होंने लक्षण- 
अन्थों के स्थूल निरूपण में जकड़ी; रस, अलंकार, गुश, रीति आदि को सूची 
मे अबद्ध संस्कारहीन हिग्दी-समीक्षा को नये रूप में अबतरित किया; सृतप्राय 
साहित्य-परम्परा को सजीव किया; प्राशहीन साहित्य-शास्त्र की पदावलियों मे| 
नया अर्थ मरकर उन्हें नई सजीवता प्रदान की; रस, अ्ुकार, रोति, शुण,| 
भोखित्य, ध्वनि तथा वक्रोक्ति को लक्षण अन्‍्थों बाले निःशक्त रूपों में रहने 
न देकर उन्हें नवीन प्राण से अनुप्राणित किया; उन्हें मनोवैज्ञानिक दोसि 
से भरकर ऊँची मानसिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया;: साहित्य-सिद्धान्तों को 
विपर्यस्त तथा विशिल्षष्ट परम्परा को रस के माध्यम से संशिलिष्ट किया; श्रन्तद ष्टि 
रहित हिन्दी-समीज्षा को साहित्य के सभी तत्वों, सिद्धान्तों, अंगों तथा स्वरूपो 
के नवीन विन्यास द्वारा नव्य दृष्टि प्रदान की; मारतीय काव्यशास्त्र की थुग 
की आवश्यकतानुसार नई रूपरेखा प्रस्तुत की तथा पूर्बवर्ती समीक्षकों के समीक्षौ- 
कार्यों का पूर्ण समाहार करके एक नये समीक्षादर्श का निर्माण किया | 


हिन्दी-समीक्षा की स्वतत्त्र दध्टि +-- 

हिन्दी-समीक्षा के ऐसे संक्रान्ति-काल में आचार्य शुक्ल का आगमन हुआ 
जब कि कुछ समीक्षक पश्चिमी समीक्षा-सिद्धांतों की चकाचौंध में दिः्ध्रांव हो 
से थे; कुछ प्रगति-अगति का बिना विचार किये हुए, रूढ़ि की उपासना कर 
रहे थे; ऐसे परिवर्तन, अआंति एवं अव्यवस्था के युग में शुक्ल जी ने दिन्दी- 
समीक्षा को एक निश्चित, सुध्यवस्थित एवं सुदृढ़ भूमिका पर प्रतिष्ठत किया; 
हिम्दी-समीक्षुकों में भारतीय साहित्य-प्िद्धातो में विश्वास करने की शक्ति 
उत्पन्न की तथा वलपूर्वक इस बात को कई अवसरों पर कहा कि हमारे साहित्य- 
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( पद ) 


शास्त्र का एक स्वतंत्र रूप है, उसके विकास की प्रणाली भी स्वतन्त्र है, उसके 
विकसित रूप को जब हम बूद्धमता से पहचान लेंगे", तभी दूसरों के साहित्य के 
ध्वृतंत्र पर्यालोचन द्वारा अपने साहित्य के उत्तरोत्तर विकास का विधान कर 
सकेंगे | हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों 
की दृष्ठि से अपने साहित्य को नहीं। साहिब-शासत्र अथवा साहित्यिक दृष्टि 
बस्तुत; सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का एक माग है, और प्रत्येक देश की सांस्कृतिक 
दृष्टि अपनी स्वतत्न सत्ता रखती हैं| भारतीय साहित्य हमारे राष्ट्रीय संस्कृति 
की उपज है, अतए्व उसका मानदण्ड भी यथा सम्भव राष्ट्रीय ही होना 
चाहिए । उन्होंने हृढ़ता के साथ एक वेज्ञानिक साहित्य- विचारक के 
रूप में यह कहा कि किसी देश के साहिस्यिक सिद्धान्त उस देश के 
सजनात्मक साहित्य के आधार पर बनते है ।* अतएव जब हम रचना के 
क्लेत्र में इयता रखते हैं. तब हमें सैद्धान्तिक चिन्तन में मी स्वतन्त्र इकाई रखनी 
ही चाहिये। किन्तु इसका यह अर्थ थे कदापि नहीं लेते थे कि हम पुराने 
सिद्धांतों के बशवर्ती हो जाँय, आगे का अ्रवुशीलन स्थगित कर दे | जो कुछ 
इमारे यहां है, वह अप्रतिम है, अद्वितीय है--उसमें कुछ घटाने बढ़ाने को 
शेष नहीं, इस रूढ़िवादी विचारधारा को माननेवाले थे नहीं थे। ज्ञान का 
अलोक चाहे जि दिशा से मिलते, उसको लैने के लिये थे सदव तैयार रहते 
श्रे, किन्तु उसको अपने सांचे में दालकर | वे स्व॒तंत्र प्रगति, स्वतंत्र विकास के 
समर्थक थे, पर अन्धानुकरण को ये मस्तिष्क-शून्यता तथा पराक्रांत हृदय का 
घोर नेराश्य समझते थे । इसीलिए वे मौलिक सिद्धांत राष्ट्रीय ही बनाये रखना 
बाहते थे, पर उसमें आवश्यकतानुसार परिष्कार, सुधार, विस्तार, समन्वय 
आदि के समर्थक थे। तात्पय यह कि वें मारतीय समीक्षा में मारतीय साँचे को 
ही बना रहते देना चाहते थे । यही नहीं उन्होंने इस साँचे के लिए यह दावा 
भी किया कि भविष्य की हिद्दी-साहित्य-समीक्षा का निर्माण तथा विकास इसी के 
आधार पर हो सकता है। इतना ही नहीं इससे आगे बड़कर उन्होंने यह 
भी सिद्ध किया कि भारतीय समीक्षा का मुख्य सिडान्त--रस-सिद्धांति, विश्व- 
! समीक्षा का मानद्ण्ड बनने का सामथ्य रखता है3 और इसी निकप पर उन्होंने 
विदेशी कवियों, कृतियों तथा विभिन्न वादों को परखते हुए भारतीय समीक्षा 
को विश्वास्मकता को सिद्ध किया | इस सिद्धान्त के व्यापक विश्लेषण द्वारा शुक्क 
जी ने हिम्दी-समीक्षा को जो व्यापक अन्तह ह्टि प्रदान की, वह सारतीय सकी 
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( ४प्न७ ) 


आधुनिक भाषा के साहित्य में नहीं है। आज हिन्दी में प्रभाव, आस्वाद, 
भाव-ध्यंजना, सोन्द्यानुभूति, काव्याजुभूति, आनन्द्-तत्व आदि के विवेचन में 
रसतत्व हो घुम फिर करके विदेचित होते हैं। इस दृष्टि को शुक्स जी का प्रसाद 
समभगा चाहिए। उनके द्वारा स्थापित साहित्यिक काध्यादर्श पर हिंन्दी की 
आधुनिक साहित्य-समीक्षा चल्ल रही है, जो शुबलाश्रत समीक्षा कही जाती है | 
शुक्ल जी ने समीक्षा-सम्बन्धी जो प्रतिमान स्थापित किया बह श्रनेक मकि- 
भकोरे खाने के बावजूद भी अ।ज तक अदूट बना हुआ है' | आधुनिक हिन्दी 
के लब्धप्रति$ प्राय: समी समीक्षक शुक्ल जी के बिचार-पथ को पकड़कर आगे 
बढते जा रहे हैं । अपने मतों की प्रामाणिकता में वे आज शुक्ल जी को अधिक 
लदधृत करते हैं । वे अपनी स्मीक्षा-सम्बन्धी विशेषतायें शुक्ल जी के आदश 
पर निर्मित करने में प्रयप्नशील हैं| हिन्दी-समीक्षा के लिए मानो शुक्ल जी 
प्रकाश-स्तम्भ सिद्ध हो रहे हैं। उनके समस्त अनुशीलन में एक ऐसा सास्कृतिक 
तथा साहित्यिक आदर्श वत॑माने है जिसकी प्रेरणा-शक्ति अक्षय कोटि की है । 
इसलिए ब्नसी समीक्षा आधुनिक समीक्षुकों तथा साहित्यकारों के लिए प्रेरणा- 
स्तोत सिद्ध हो रही है + 


पुष्ट तथा व्यापक सैद्धान्तिक आधार।-- 


आतचाय शुक्ल एक महान श्रालोचक् था पंडित ही नहीं वरन्‌ सच्चे अर्थ में 
हिम्दी-समीक्षा के सच्चे श्राव य॑ थे | उम्हाने अ्रपनी सैद्धान्तिक समीक्षा में जा 
ग्रादर्श रखा, जिन सिद्धान्तों का विवेचन किया, जिस सिद्धान्त को प्रमुख तथा 
जिनको गौण स्थान दिया, उन्हीं के अनुसार व्यावहारिक समीक्षा का कार्य सम्पा- 
दित कर व्यवहार में भी साहित्य-सिद्ध।न्ती का आचरण करना सिखलाया | इस 
प्रकार उन्होंने अपने साहित्यिक अनुशालना में दाशनिक और साहित्यिक 
निष्पत्तियों के साथ सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक प्मीक्षा को एक ही भूमिका 
पर प्रतिध्ति किया । इससे उनके [वरदेचनों में कही विर|घ नहीं आने पाया, 
उनकी ध्यावह्रिक समीक्षाय सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परम्परा पर प्रतिष्ठित 
हुई तथा उनमें जीवन सम्बन्धी और कला सम्बन्धा मूल्यों का अकलन समान 
मात्रा में हुआ । कवियों तथा ऋृतिया को धारा-वाहिक समीक्षा करने में शुक्ल 
जी ने जिस व्यावहारिक समीक्षान्यद्धति का आविर्भाव किया उसको अंष्ठता का 
मूल कारण उसका पुष्ट सैद्ध।न्तिक आधार है, जो मानवताबाद की व्यापक भूमि 
को स्पर्श करता हुआ लोकादर्श तथा' रसादर्श के स्तम्मा पर प्रतिष्ठित है, जिसमें 


१२ नया साद्दित्य नये प्रश्न पृ० ४<म- 


६ जद ) 


ग्राच्चीन तथा नघीन, प्राच्य तथा ग्रतीच्य काब्य-सिद्धान्तों का ही नहीं बरन्‌ स्वानु 
“भूत काव्य-सिद्धास्तों का भी समस्दय किया शथरा है'* | कहने की आवश्यकता 
नहीं कि हिन्दी-समीक्षा का इतना ध्यापके रूप तथा इतना पुष्ट सैद्धान्तिक 
आधार पहली बार शुक्ल जी हारा मिला। शुक्ल जी के पृत्र हिन्दी- 
समीक्षा लक्ष॒ण॒-अब्थों में गिनाये रसो, श्रज्ञकारों, रीतिया, छुन्दों आदि 
के भ्राधार पर बहुत ही स्थूल तथा वहिरंग कोटि की होती थी, शुक्ल जी ने उसे 
लक्षण-मन्धे की यंत्रधतिक परम्पर। से बाहर निकालकर, काब्य-कला के विवेचन 
का आधा रजीबन बनाकर, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक मूल्याकन को एक घृ 'खला 
में आबद्कर अंतरंग कोटि का अनाय। । इसलिए इनकी समीक्षा में जीवनस- 
शक्तियों का जितना अधिक छंयोग मिलता है, उतना किसी दूसरे हिन्दी-समीक्षक 
की यम्मीज्ञा में नहीं मिलता। शुक्ल जी श्रपनी व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों में 
साहित्येतर वादों से कभी श्रमिभूतु नहीं हुए.। इसी कारण वें साहित्य की रूप- 
गत, शेलीगत, भावगत तथा विचारगत व्याख्या करके व्यावहारिक समीक्षा की 
साहित्यिक शेली मिर्मित करने में समर्थ हुए | शुक्ल जी के पूर्व के हिस्दी-समीक्षक 
बंधे बंधाये पुराने सिद्धान्तों के श्राघार पर शुण-दोघ-निरूपण की स्थूल विवरणा- 
व्पक शल्ली अथवा कवियों के श्रशी-निर्पण की स्थूल निर्ण॑यात्मक शली 
अथवा श्रपनी रुचि के अनुसार किर्सी कवि को घटकर या बढ़कर सिद्ध करने 
के लिए, तुलना प्रणाली अ्थदा अपने ऊपर पड़ हुए किसी कवि के प्रभाव-चित्रण 
के लिए, प्रभावाव्मक शैली का प्रयोग अपनी व्यावहारिक समीक्षा में करते थे । 
शुक्ल जी ने हिन्दी-समीक्षा में पहली वार अपनी ब्यावहारिक समीक्षा-कतियो मे 
सभी समीक्षा-शैलियों का वैज्ञानिक प्रयोग समम्वित ढंग से किया | इसके परि- 
णाम-स्वरूप इनको सप्ीक्षा का स्वरूप एक ओर विधायक कोटि का हुआ तो 
दुसरी ओर वह सम्पूर्ण कवि-कर्म के विवेचन को अपनाकर चली, तीसरी 
ओर उसमें समीक्षक की मावना की सचाई सुरक्षित रही; उसपें कवि की कोई 
माग्य विशेषता ओमल नहीं होने पाई तथा उप्की प्रमुख विशेषतायें बहुत 
निखर कर स्पए हुई, साथ ही कवि के अभावों ग्रथवा दोधों के मिरूपण से उपका 
स्वरूप संतुक्षित कोटि का बन गया | 

शोधहत्ति तथा साहित्यिकता का समखय ।--- 

शुक्ल जी की व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों में शीप-बत्ति तथा साहित्यिकता 
दोनों का मशि-कांचन संयोग है। ये दोनों इत्तियां शुक्ल जी के पृ. कियो 
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( ४ं८ह ) 


धमीक्षक की समीक्षा में एकत्र नहीं मिलती। उन्होंने अपनी व्यावहारिक! 
समीक्षा-कृतियों में साहित्यात्मा के विधेचन के साथ-साथ उन कृतियों में प्रयुक्त* 
साहित्य-सम्बन्धित अन्य विषयों का सोरदर्य उद्घाटित करके अन्तर्भाष्यं समीक्षा 

अवान्तरा्थ विच्छेदश्रसा? को सम्यक रूप से चरितार्थ किया। साहित्य तथा | 
जीवन के इतने पक्षों का उद्घाटन शुक्ल जी के पूतवर्ती किसी दूसरे भारतीय 
समीक्षक की समीक्षा में नहीं मिलता | जायसी की समीक्षा में शुक्ल जी मे जायसी 

की तुलना संस्कृत, अंग्रेजी, फारती, अरबी, सदू तथा अन्य हिन्दी के कवियों 

से, एवं एशिया तथा योरोप के विभिन्न दाशेनिक मतो से उनके दाशमिक 

मत को छुल्लना करके हिन्दी समीक्षा को 'विश्व-समीज्षा की भूमिका पर प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न किया है | 


हिन्दी-साहित्य की प्रकृति तथा सम्पत्ति की रक्षा ।-०« 

शुक्ल भी का इतिहास तत्काक्षीन हिन्दी-समीक्षा के विकास की चरम 
परिणुति को प्रस्तुत करता है । रस की व्यापक दृष्टि अपनाने के कारण तथा 
उसके प्रति अनन्य रहने के कारण शुक्ल जी को अपने इतिहास में साहित्यिक 
तथा असाहित्यिक कृतियों'के निराकरण में जितनी रुफलता मिली है, उतनी 
किसी अन्य इतिहासकार को नहीं मिल्ली | रस-सिद्धांत को अंगी सिद्धांत बनाने 
के कारण थे हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधियों को पहचानने में हो समथ | 
नहीं हुए वरत्‌ अपने सप्य की साहित्यिक रुफामों, उलमनों, समस्याओं तथा | 
प्रश्नों की रस-पद्धति के मार्ग-प्रद्शन में हल करते हुए उसकी श्राइनिक गति- 
विधि के पथ-प्रदर्शन तथा भियंत्रण में भी सफल हुए। इस प्रकार उन्होंने 
अपने इतिहास द्वारा हिन्दी-साहित्य तथा भाषा की प्रकृति तथा सम्पत्ति को 
पहचानना सिखाया तथा उसकी रक्षा एवं विकास का भाग बताया । 
साहित्य-रूपों की अभिनव प्रतिष्ठा /-- 

गुक्ल जी ने अपने इतिहास में जंसी साहित्यिक स्थापनाये की हैं, प्राचीन 
तथा नवीन कवियों का झुसशा विदलेषण किया है, साहित्य को विभिन्न शाखा 
की मीमांसा में जैसी सहज बूतन उद्मावना का परिचय और संकेत दिया हैं 
बैसा श्राज तक कहीं किसी ६ृसरे साहित्य के इतिहास-अन्थ में नहीं मिल्नता।* 
आधुनिक युग में शुक्ल जी ने उपन्यास, कहानी का जेसा वर्गकिरिण कर दिया 
कविता का जैसा निरुपण प्रस्तुत कर दिया, निबन्ध का जैता स्वरूप निरूपित 
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( ४६० ) 


(कर दिया, हिन्दी-समीक्षा का जेसा व्यक्तित्व प्रतिष्ठित कर दिया, पश्चिम के 
कलाबादी तथा व्यक्तिवादी एकांगी बादों का जिस निर्भीकता तथा आत्म- 
|विश्वास के साथ खण्डन कर दिया, उ8 युग फी साहित्यिक धाराश्रों, प्रवूत्तियों 
तथा समस्याओं का जेंसा निरूपण प्रस्तुत कर दिया वैसा किसी दूसरे इतिहास- 
अ्न्थ में नहीं मिलता । 


साहित्य-तिहास विधायक दृष्टिकोण का निर्माण !-- 


साहित्य को विकासमान सत्ता मानने के कारण शुक्ल जो को साहित्य- 
हतिहास-विधायक दृश्कोण के निर्माण में जितनी सफलता मिली उतनी किसी 
दूसरे इतिहासकार को नहीं मिली | इसका प्रमाण यह है कि हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में शुक्ल जी द्वारा स्थापित साहित्य-इतिहास के कालविभाजन का 
सिद्धान्त आज भी चल रहा है। उनके द्वारा किया गया हिन्दी-साहित्य की 
मुख्य धाराओं का विभाजन हिन्दी-साहित्य के अन्य इतिहास-अन्धों में अपने 
'मूल रूप में कायम है। उन्होंने साहित्य-इतिहास के अ्रध्ययन की जंसी मुसग- 
ठित, व्यवस्थित तथा यैज्ञानिक पद्धति अपने इतिहास में निर्मित कर दी, वैसी 
किसी दूसरे इतिहास-अन्य में नहीं मिलती |९ इसीलिए उनके इतिहास-लेखन 
की पद्धति पर ही आगे के याहित्य-इतिहासकारों ने अपने साहित्य-इतिहास 
सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना की | उनकी इतिहास-लेखन-प्रशाली ही श्रद्मावधि 
इतिहास-लेंखन की आदश तथा आमाशिक प्रणाली हिन्दी-साहित्य में मानी 
जा रही है | 


सांस्कृतिक पीठिका ।--- 


जातीय जीवन की सस्क्ृतिक पीटिका तथा राष्ट्रीय समस्या को सदा समक्ष 
रखने के कारण तथा डसी आधार पर प्रत्येक युग की प्रदृत्तियों, कवियों तथा 
कृतियों को श्रालोचना करने के कारण शुकत जी का इतिहास हमारे जातीय 
सम्मान के जितना अनुकूल है, वह जातीय एवं राष्रीय मनोबल को दृठ' करने 
की जितनी प्रेरणा देता है, वह विदेशी आरक्रमणकारियों के विरुद्ध अपनी 
भाषा, खाहित्य, संस्कृति तथा देश की रक्षा तथा विकास के लिए जनता 
में संघर्ष करने की जितनी भावना भरता है, उतन। दुसर। बोई इतिहास-मन्य 
नही भरता ।* 
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(--। वार्य रामनख शुक्श ओर हि० आलोचना :; ड।० रामविलास शर्मा 
पृ० २०रे और २०४ 
२ वध पृ०२९२५ २१६ रृध्य ६६६ 


( हरे ) 
सजनात्मझ पेरणा : 


शुक्ल जी के इतिहास में लेखक के इतिहासकार तथा आलोचक दोनों 
प्रकार के व्यक्तित्वों का जेसा सुन्दर समन्वय श्रादि से अन्त तक्ष मिलता है, 
वैसा किसी दूसरे शाहित्य-इतिहास के ग्रस्थ में नहीं मिलता | फलस्वरूप शुक्ल 
जी के इतिहास में सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य का इतिद्ृत्ताव्मक इतिहास ही नहीं 
मिलता, वरन्‌ उसका अभिनव आकलन भी मिलता है। हिन्दी-साहित्य मे 
शुक्ल जी ही प्रथम श्राल्लोचक हैं जिन्होंने प्रयोगात्मक और सैद्धान्तिक समा“ 
लोचना को एक में मिला दिया है। आलोचना के ये दोर्ना स्वरूप इतिहास 
मे भी साथ साथ चल्लते हैं। फलतः उनका इतिहास उनके सभी मुख्य सैद्धा- 
न्तिक मतों को उनके प्रयोग के साथ उपस्थित करने में सम है। इसलिए 
ग़क्‍ल जी का इतिहास हिन्दी के उदच्च क॒न्ना के विद्यार्थियों तथा अध्यापको में 
जितना प्रचलित है, उतना कोई इतिहासब्ग्रन्थ प्रचलित नहीं हो सका | 


ग्राधुनिक काल में प्रत्येक माहित्य-हप को समृड्धिशाली बनाने का सुझाव 
देने के कारण, कवियों, लेखकों के यंदेश-निरूपण के ऊपर सर्वाधिक महत्व देने 
के कारण तथा लोक-मंगल की कसोटी पर काव्य-धा राओं, काध्य-कृतियों तथा। 
कवियों को परखने के कारण शुक्ल जी के इतिहास में रुजननाव्मक विद्धान्त के 
ऊपर सबसे अधिक बल पड़ा है । इसलिए इनका इतिहास बतमान तथा 
भविष्य के निर्माण में जितनी प्ररणा देता है, उतना दूसरा कोई इतिहास- 
ग्रन्थ नहीं देता | 


सुनिश्चित व्यापक जीवन-दशन :- 


शुक्ल जी जीवन का लद्॒य लोक-मंगल तथा उसका साधन लोक-पर्म 
मान ने हैं । काध्य को जीवन का एक साधन मानने के कारण उत्तका लद्थ सी 
लोक भंगल भिरूपित करते है और उसकी सिद्धि के लिए साहित्य में लोक 
धर्म के तत्वों को अपनाकर चलते हैं। उनका सामाजिक मृल्यबादी दृष्टिकोण 
इसी से निःसत हुआ है । शुक्ल जी के पूर्व हिन्दी-समीझ्षकों ने साहित्य या 
समीक्षा को सामाजिक जीबन-शक्ति के खोत-छूप में अथवा व्यावहारिक जीवन 
के भूल्यवान योगदान के रूम में ग्रह नहों किया था। काव्य आर जीवन मे 
कोई गम्भीर सम्बन्ध न मानने के कारण शुक्ल जी के पूर्ववर्ती समीक्षक काब्य- 
रिद्धान्तों का विवेचन कोरमकोर शाप्लीय रूप में करते थे उनको काव्य पर 


( ४ंटर ) 


भाषा के विवेचन में उक्तिन्वमत्कार का ग्राघान्य रहता था, उनके रस, अलै- 
कार आदि के विवेचन में पुरानी बाते ज्यों की प्थों दुह्रार जाती थीं, सुनिश्चित 
जीदन-दशन के अभाव में वे विभिन्न सिद्धान्तों में स्मन्वय-स्थापन में असमर्थ 
हो बाते थे, जीवन-दशन के अभाव में पृथंअहीत थिद्धांतों को अपना निजी 
सिद्धांत बनाने में भ्रसमर्थ हो जाते थे, साहित्य के सिद्धांतों को जीवन की सश्वी 
श्रनुभूति के अभाव में जीवन-सच्चाई के साथ अहण नहीं कर पाते थे, दाशंनिक 
अनुभूति के अभाव में उनके काव्य-सत्य जीवन के श्रांतरिक सत्य से निकल नहीं 
पाते थे, फलत: वे साहित्य का कोई उदात तथा गम्भीर मूल्य निर्मित नहीं कर 
पाते थे ) उनके लक्षण-अन्धों से हम यह जान दो जाते थे कि अमुक उद्धरण 
अमुक रस का है किन्तु बह रस कितने छिंछुले अथवा कितने गम्भीर कोटि का 
है, उसकी अमिव्यक्ञना कितनी शक्तिपूर्ण अथवा जीवन-प्रेरक है, बसमें जीवन 
की कितनी व्यापकता तथा महानता भरो है अथवा टसका भाव किस मदह्दात 
तथ्य के साथ समन्बित होकर कोन सा जीवनादश प्रस्तुत करता है, उस रस 
की एथ्मूमि सामाजिक है या वेयक्तिक, वह किन परिश्थितियों की प्रतिक्रिया है, 


'बेह सामाजिक जवन पर क्या असर डालेगा, वह किस कम की ओर उत्तेजित 


पा पस्शाक ना... फसफधागीई 


कर रहा है-- आदि बातो का ज्ञान उनसे नहीं होता था ।' मारतेन्दु काल से 
इस धारणा में कुछ परिवर्तन हुआ और हिन्दी-समीक्षा में नीति, सुरुचि तथा 
समाज-सधार का आमास मिला। दिवेदी-युर में इसने नौतिबादी आंदोलन 
क्या रूप धारण किया | उक्त नीतिवादी तथा समाजवादी पक्ष को शुक्ल जी 
ने जीवन-दशन का सुच्यवस्थित आधार देकर साहित्य-दर्शन में प्रतिष्ठित किया 
और उससे उनकी समीक्षा-सस्बन्धी सभी घारणायें सामाजिक मूल्य के 
रूप में निमित हुई । 


सौन्दय को मंगल का पर्याय समझते बाला इनका मत, छेदय-म्सार तथा 


'तजन्य शील-विकास को काव्य का उद्देश्य मानने वाला इनका विचार, लोौकिक 


शवत्व को काब्यादर्श मानने वाला इनका इंढ सिद्धांत, लोक-हृदय कौ पह- 

न को कवि-कर्तोंटी मानने वाली इनकी धारणा, साहित्य की सामाजिक 
साथथंकता को स्वोधिक महत्वपूर्ण मानने वाज्ला इनका विचार, लोक-व्यवहदार 
के साधक रूप में काव्य-प्रयोषन का उल्लेख, झशेष रूष्टि के साथ रागात्मक 
सम्बंध की रक्ता तथा निर्वाह के साधन रूप में कविता की परिभाषा, लोक- 
जीवन से अलग शाश्रत भाव-सत्ता का ख्ण्डम, रस का लक्षण सप्योद्रेक, तथा 
सत्वोद्रक से सदाचार का अभिन्न सम्बंध-निरूपण , मनुष्यता की उन्न भूभियों को 
परिल्नक्तित करने के रूप में कृविता का काय निरूरण देश की समस्याओं तथा 


( ४६३ ) 


समाजिक प्रह्यों को शुल्लाकर शाश्वत साहित्य रचने के सिद्धास्तों का विरोध, 
साहित्य या समीक्षा" को जीवन था जगत को समझाने वाली वस्तु समझकर उसे 
दर्शन के समक्ष रखने घाली उनकी उदात्त धारणा उनके प्रमुख सिद्धान्त 
ज्ोक-मंगल के अनुकुल है। उनकी प्मीत्षा में उक्त मूल्यबादी सुनिश्चित 
जीवन-दशन के प्रयोग से प्रभावूर्ण अन्थित, धमन्वित पूर्ण पूर्वाएर सम्बन्ध- 
निर्वाह, टाशंनिक कोटि की उदात्तता, भव्यजीवनादश की प्रतिष्ठा, श्रत्तरंग कोटि 
की सुद्टमता, जीवन सचाई की मलक, पृथ॑ विवेचित शिद्धान्तों के ग्रहण करने 
पर भी अभूतएवं मोलिकता, जिकालवर्ती विश्वात्मक मूल्यों की प्रतिष्ठा जिस कोटि 
की हुईं वह हिन्दी-समीला में अ्रम्यत्ञ तलभ है । 


समाजिक जीवन-मृस्यों की प्रतिष्ठा /--- 


सैद्धान्तिक समीक्षा में सामाजिक मूल्यों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा करनें वाली, 
साहित्य-मीमांसा के साथ जीवन मीमांसा को लेकर चलने वाली समीक्षा हिन्दी- 
साहित्य में शुक्ल जी के मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों के रूप में सर्वप्रथम प्रगद 
हुई जिसमें प्रत्येक भाव की व्याख्या शील-रंस्थापक तत्व तथा जीवन-श क्ति-न्ो 
के रूप में हुई । शमस्त मानव-जीवन के प्रवर्कत भाव या मनोविकार ही कट, 
गये, लोक-रकज्षा और लोक-रंजन का सारा ढाँचा इन्हीं पर ठहराया गया, 
जिसमें प्रस्येक मनो विकार के विभिन्न सामाजिक रूपों का प्रथक्करण तथा विश्ले- 
घण उनके साम।जिक मूल्यों के साथ किया गया तथा सामाजिक मूढयों की| 
शून्यता के कारण उनके वैयक्तिक रूपों का खण्डन किया गया। मनोविकारो 
के विवेत्रन के समय शुक्ल जी ने जीवन सम्बन्धी अनेक मूल्यवान विचारों को 
व्यक्त किया, युग की अनेक सम्स्यादों के छपर सामाजिक तथा राष्ट्रीय ढंग से 
विचार किया, दशन तथा संस्कृति सम्बन्धी गहन अश्नों पर बहुत ही गम्भीर 
तथा उदात्त ढंग से अपना मत व्यक्त किया । 

व्यावहारिक समीक्षामें सामाजिक मूल्यों को सबोधिक प्रतिष्ठा सबंप्रथम शुक्ल 
जी की तुलसी की अलोचना के रूप में तुलसी-प्रन्थावली की भूमिका में प्रगट 
हुईं | धावद्वार्कि समीक्षा में साहित्य-विवेचन के साथ साथ संस्कृति, धर्म, लोक 
मर्यादा, दर्शन, जातीयता, ज्ञान, भक्ति, कम, शील-साधना श्रादि की चर्वा 
सवंप्र थम शुक्ल जी ने ही की ! इसके पूर्व रामचरित मानस घर्म-अन्थ के रूप में 
समाद्रित होता था, किन्द शुक्ल जी की व्यावह्रिक समीक्षा के पश्चात्‌ उसका 
श्रध्ययन सामाजिक मूल्यों तथा सम्बन्धों की व्याख्या-रूप मे तथा उप्तका विवेचन 
सामाजिक तींवन के पथ प्रदर्शक रूप में होने लगा ' 


( ४८४ 


शुक्ल जी के सामाजिक जीवनदशन से उदभूत उनके ममीज्नागत सामा 
जिक मृल्यवादी दृष्टिकोश का परवर्ती काल मे सर्वाधिक बिश्वांग हश्रा | उने 
भाहित्यगात जीवन-मूल्यों के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी-आलोचना भी साहिप्य 
को जीवन की व्याख्या मानकर चलने लगी, जीवन ओर आलोचना में ऋमश:ः 
। धनिष्ठ सम्बंध स्थापित होता गया, समीक्षा साहित्य ही नहों बरन जीवन भ्रौर 
' जगत के मूल्यो को भी यथाप्रसंग स्पष्ट करने लगी, समीक्ष! में सामाजिक सपक का 
।आवाहन प्रबश्न रुपए में क्रिया गया, शाहित्य जीवनगत मूहये की प्रतिष्ठा कस्ने 
'फे कारण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याओं को सलकाने 
का माध्यम माना जाने लगा, साहित्य जीवन के संध्म तत्वों तथा रहस्यों को 
प्रगट करने का माध्यम स्वीकृत हुआ तथा कल! की समीक्ष' में जीवन की 
उपयोगिता को स्थायी स्थान प्राप्त हुआ । शुक्ल जी की स्मीक्षा-शैली के अनु- 
करण के फलस्वरुप सेद्धन्तिक तथा व्यावह!रिक दोनों प्रकार की समीक्षाओं 
में हिन्दी-समीक्षुक साहित्य-मीमांसा के साथ साथ जीवन-मीभांसा को लेकर 
चलने लगे। 


लोक-मंगल तथा लोक-मर्यादा की साहित्यिक 
मानों के रूप में प्रतिष्ठा :--- 


लोक-मंगल तथा लोक-भर्यांदा का शुक्ल जी ने साहित्यिक मानों में सर्वाधिक 
डपयोग किया है | उनके सभी मानों में परवर्ती तमीक्षकों की उनकी जेंसी आस्था 
नहीं रही किन्तु उनके साहित्यिक मानों ने परवर्ती आलोच कों में नवीन सामा- 
जिक मानों को खोजने की प्रेरणा उत्तन्न कर दी है, जीवन में सदाचार की 
प्रिरणा देने वाले, लोक-मंगल की स्थापना में योग देने वाले, राष्ट्रीय समस्याश्रो 
पक प्रश्नों के सुलभाव में सहायता पहुंचाने वाले साहित्य की उत्कृधता आज 
सभी लब्धप्रतिष्ठ आलोचकों को मान्य है। यह शुक्ल जी की मूल्यवादी 
कमीज का प्रभाव है। उनकी वेघानिक आलोचना को तो बहुते से परवर्तो 
आलोचकों ने बहुत अधिक अपनाया है | हां शुक्ल जी जैसी गम्मीरता, उदा- 
ता, तथा व्यापकता का उनमें अ्रमाव है। उक्त विवेचन का तात्पर्य यह कि 
[ब्ल जी ने अपने लोक-धर्म के आधार पर लोकवादी मूल्यों की प्रतिष्ठा करने 
ली जिस समीक्षा की उद्भावना की उसमें वतमान तथा भविष्य की प्रगति की 
अक्षय निधि वर्तमान है| बह इस थुग की स्थायी सम्पत्ति है, इसी कारण 
उसका श्राभ्रय तेकर झाज भी हिंदी समीक्षा आगे बढ रही है ' 


ह ( अए४ ) 


आधुनिक समीक्षा की ग्ररणा-शक्तियों की सन्निद्िति ।--- 


्राधुनिक समीक्षा की प्रगति तथा विकास की स्वस्थ प्ररण-शक्तियों को 
शुक्ल भी की समीक्षा में ढेंढहना उनके समीक्षान्काब का उचित मूल्यांकम 
करना हैं | थे हिन्दी-समीक्षा के विकास में उस अवस्था के ब्योतक हैँ जिसमें 
आलोचना की एक पर्डात अपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है तथा परवर्ती 
काश की अ्रनेक पद्धतियाँ और शेलियाँ उसी से स्फूर्ति और प्रेरणा प्राप्त करके 
विकसित होती हैं। शुक्ल जी की समीक्षा का जीवन-दर्शन तेथा उसका 
साहित्य सम्बन्धी सैद्धान्तिक आधार व्यापक दृष्टिकोण से देखते पर आज की 
हिन्दी-समीज्षा का श्राधास-स्तम्भ ग्तीत होता है | हिन्दी आलोचना के तथा- 
कथित नवीन सम्प्रदाय अभी तक ऐसा कोई प्रीट् जीवन-दरशंन नहीं दे सके हैं 
जां हमारी राष्ट्रीय प्रकृति तथा संस्कृति के अनुकूल हा तथा जिसके ऊपर 
भारतीय कहीं जाने वाली हमारी राष्ट्रीय समीक्षा-पद्धति अधिड्चित को जा सके | 


सेद्धान्तिक समीक्षा की मो लिकता :-- 

शुक्ल जी की सैद्धान्तिक ममीज्ञा मे किसी अमृतपूर्व मौलिक सिद्धांत की 
उद्भावना नहीं है, किन्त इसने उनकी महत्ता मौत्षिक चिन्तक के रूप में किसी 
प्रकार घटती नहीं, क्योंकि जिस जाति या देश के पास दो सहस्त से अधिक 
बषों का साहित्य-चिन्तन मरा पड़ा हो, जिसमें एक से एक उदात्त सिद्धात 
आपविष्कृत हो चुके हों, उस देश के साहित्य-चिन्तक के लिए संधारूपेण किसी 
मौलिक सिद्धांत की उद्मावना का अवसर बहुत ही कम रहता है। ऐसी 
स्थिति में उसकी मौलिकता की परीक्षा सर्वप्रथम मूल तथा व्यापक छिद्धांत के 
ग्रहण से होती है, तदनन्तर उस सिद्धांत के विवेचन में प्रयुक्त उसकी मौलिक 
सामग्री तथा मौलिक विवेचन-शंज्ी से होती है। इसके पश्चात्‌ उपकी मौलि- 
कता का परिचय उस पूल सिद्धांत की युगानुरूप नवीन व्याख्या, उसके नवीन 
महत्व-प्रतिपादन, नवीन सम्बंधन्थापन, नवीन संड्लेषण, नवीन बल, उसकी 
श्रुटियों के दूरीकरण के प्रयत्न तथा उसके अंतर्गत की गई नवीन उद्भावनाओ 
से मिलता है। उपयु क्त दृश्यों से जब हम शुक्ल जी की सैद्धांतिक समीक्षा 
सम्बन्धी मौलिकता पर विचार करते हैं तो यह विद्त होता है. कि शुक्ल जी 
भारतीय साहित्य-समीक्षा के मल्ल सिद्धान्त--रम-सिद्धांत के व्यापक स्वरूप को 
ग्रहण करने में समय हैं | 


रस-पिद्धान्त की व्यापकता 
शुक्ल जी ने रस-सिद्धांत को इतना व्यापक स्वरूप दिया है कि जिसमें काब्य 


( ४६६ ) 


के सभी तत्व-अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, थ्ौचित्य, वक्रोक्ति, कल्पना, अनुभूति 
सौन्द्य-तत्व, बर्ण्य, घटना, चरित्र-चित्रण, जीवन-संदेश आ्रादि तथा जीवन के 
समग्र तत्व-- मनोवैज्ञानिक, सॉस्कृतिक, शुग-चेतना-तत््न, दाशनिक तथ्य 
ऐतिहासिक तत्व थ्रादि समाहित हो जाते हैं; जिसमें पृत्र तथा पश्चिम, प्राचीन 
तथा नवीन मी प्रकार के काब्यों की सम्पूर्ण सम्पदायें तथा विशेषतायें उमन्वित 
होकर काव्य-स्मीक्षा का इतना व्यापक प्रतिमान तैयार करती हैँ" कि जिसके 
द्वारा संसार मर के सब प्रकार के साहिष्यों की परीक्षा हो सकतो है | 

दृष्टि से शुक्ल जी इसमें उब ग्रकार के विचारों तथा सिद्धान्तों के समन्वय 
की शक्ति भरते हैं, हृसमं लोक-जीवन तथा व्यक्ति-जीबन के संश्लेषण की 
क्षमता सिद्ध करते हैं, इसमें जीवन के आदर्श तथा ग्रथा4* दोनों पत्कों का 
समावेश करते हैं, इसमें यथासम्भव नये जीबन तथा नये विचारों की सन्निष्विति 
की व्याप्ति प्रतिपादित करते हैं तथा अन्ततोगत्वा विश्व-जीवन की आंतरिक 
एकता इसकी अनुभूति द्वारा सिद्ध करते हैं | 


रस-सिद्धान्त की मोलिक सामग्री ४- 

हृदय की मुक्तावस्था के रुप में शुक्ल जी की रस-परिभाण मौलिक है | 
भाव सामान्य तथा प्रत्येक भाव के विभिन्न निर्मांणकारी तत्वोँ, लक्षणों, विशे- 
पताओं, भेदोपभेदों, स्वरूपों का प्रथकरण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण, उनकी 
विस्तृत व्याप्ति, उनके उदभव, गति-घिधि तथा विकास की प्रक्रिया, जीवन तथा 
साहित्य में प्रत्येक भाव के महत्व तथा उपयोगिता का विवेचन, भावों की 
विभिन्न दशाओं छणशिक दशा, शीक्ष दशा, स्थायी दशा का प्रथक्करण 
लथा महत्त्व सहित उनका विवेचन जंसा शुबल जी ने कर दिया है वैसा भारतीय 

डुमय में कहीं देखने को नहीं मिला | 


भाव का एक वृत्ति चक्र या मानसिक-शारोरिक विधान-व्यवस्था 
के रूप में निरूपण तथा स्थायी भाव का एक भाव कीश या भाव-प्रणाली के 
रूप में प्रतिपादन एवं उसमें प्राथम्रिक माव, साधित भाव, बासना, मनोवेंग, 
इन्द्रिय वेंग, प्रवृत्ति, अन्तःकरण वृत्ति, विवेकात्मक बुद्धि-व्यापर, संकल्प, इच्छा 
तथा शरीर-व्यापार का मूल भाव के शासन के भीतर नियोजन हिन्दी-समीक्षा 


में नितान्त मौलिक वस्तु है।ह 
१---काव्य में रह ०, पू० ६६, ७दे. २०-रस की मध्यम दशा जिसमे शुक्ल शी के 
अनुसार भाव ज्यक्षक काव्य आते हैं । चि० प० भाग, ए० ३१४, 
 अा 05। प्ाबन्धी ह्रश पू० भैमरे 





हैँ. (छ पलट 


०, 
( ४६७ ) 


शुक्ल सी ने भाव तथा रस-विवेचन में माों तथा सरसों की ऐसी अवस्थाश्रों 
का उल्लेख किया है जो शास्त्रीय मनन्‍्धों में नहीं मिलतीं। जेसे, रौद्ठ रस के 
ब्रिवेचन में राज-कोप, भम-कोप, लोक-कोप का विवेचन | चिंढ़-निड़ाइट 
को कोष का हलका रूपए कहना | साहित्य-मीभांसकों द्वारा विवेखित वीर रस 
के चार भ्ेदों-- दानवीर, दयावीर, धर्मबीर, और युद्धबीर के अतिरिक्त 
कमबीर, बृद्धियीर , वाग्वीर को उदमावना शुक्ल जी के निजी चिन्तन का फल 
है। स्थायी माव की विशेषताओं का निरूपण तथा उसकी जीवन सम्बन्धी 
साहित्यिक एवं सामाजिक व्याज्या शुक्ल जी के पूर्व किसी हिन्दी अथवा संस्कृत 
के शास्त्रीय अन्य में नहीं मिल्लती | प्रसख सात स्थायी भावषों--उत्साह, 
करुणा, ग्रीति, घृणा, भय, कोष और श्रद्धा-मक्ति तथा प्रमुख तीन संचारी 
भावों>--लक्षा, सलानि तथा ईर्ष्या में से प्रत्येक की परिभाषा, स्वरूप, लक्षण, 
उनके निर्माणकारी तत्व, व्यावहारिक जीवन में पाये जाने बाले भेदोपभेद, 
उनकी उत्पत्ति, विकास, गति-विधि आदि की जेंसी मौलिक शामग्री शुक्ल जी 
मे दी है वेसी हिन्दी क्‍या संस्कृत के भी किसी अन्ध में नहीं मिलती | 


रस के मनोवेज्ञानिक तथा सामाजिक आधार की जितनी विस्तृत सामग्री 
गुक्‍ल जी ने रस-मीमांसा में दी है उतनी अग्यत्र नहीं मिलती । जीवन तथा 
साहित्य में प्रत्येक भाव तथा रत के ही नहीं उनके विभिन्न खरूपों के महत्व 
तथा उपयोगिता का विवेचन बिल्कुल नया है। रस सिद्धान्त को, शुक्त जी 
ने साहित्य-शास्त्रीय साम्ग्री से ही नहीं वरन जीवन-सामग्री से भी स्सभातने का 
प्रयत्न किया है। अतः रस-व्याख्या के समय विवेचित शुक्ल जी का जीवन- 
दर्शन हिन्दी-समीक्षा-संसार में मौलि4 कोटि का है। जगत के सच्चे प्रति- 
निधि बनने के रूप में स्थायी भाव के पूर्णृता-विवेचनन की सामग्री छुक्‍्ल जो की 
नबीन सूझ है | ह 


विभाव के भीतर मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, वृद्ध, नदी, पवत अ्ृदि 
सट्टि के सभी साधारण-असाधारण पदार्थो' की योजना शुक्ल जी के व्यापक 
तथा मौलिक चिन्तन का फल है। अनुभाव को शारीरिक ही मानने वाले 
उनके मत का मनोवेजश्ञानिक पत्त बिल्कुल' मोलिक ढंग का है। हाथों को 
अधिकांश मात्रा में विभाव के भीतर रखने के ओऔ चित्य का प्रतिपादन हिन्दी 
समीक्षा के लिए मौलिक सामग्री है। संचारियों का वर्गीकरण तथा अंस्येंक 
बंग की विशेषताओं का निरूपण जेंसा शुक्ल जी ने रस-मीमांसा में ' किया है 
वैसा अ्रन्यत्र नहीं मिलता। ३३ संचारियों को उपलक्षण मानकर उनसे 
झधिक मंचारियों की संख्या मानने वाले मत का प्रतिंपादइन: तथा विश्मृति 


डरे 


( इंषर्ल ) 


शकपकाहट श्यादि नये संच)रियों का आविष्कार देव के विवेचन के अतिरिक्त 
ग्न्यत्र कहीं नहीं मिलता | 


रस-प्रक्रि! का जैसा मनोवैज्ञानिक विचेचन शुक्ल जी ने किया है वैस। 
मनोवैज्ञानिक विषेचन हिन्दी अथवा रुस्कृत के किसी साहित्य-शाल्लीय ग्रन्थ में 
नहीं मिलता । साधारणीकरण के तत्वों का स्पष्ट उल्लेख, साधारणीकरण- 
प्रक्रि! की विभिन्‍न अवस्थाओं का स्पष्टीकरण, उसझे उत्तम तथा मध्यम 
कोटियों की उद्भावना तथा उनका स्पष्ट निरूपण, शुगर, वीर, रोद् के शति- 
रिक्त अन्य रसें के साथ साधारशीकरण-प्रक्रिया की प्रयोग-विधि, तथा कांव्य, 
नाटक के अतिरिक्त श्रन्य साहित्य-रूपोँ फे साथ उसका प्रयोग शुक्ल जी के 
अतिरिक्त अन्यत्न किसी वूसरे भारतीय आचाय के अन्थ में देखने को 
नहीं मिला | 


रस को सम जीवनमयी तथा साहित्यमयी व्यासि का विवेचन रस-सिद्धाद 
के ज्षेत्र में शुक्ल जी की बहुत बड़ी देन है। रस-व्याप्ति में टसके सनोवैशानिक 
पक्ष की विवृति, उसके नतिक तथा सांस्कृतिक पक्ष का उल्लेख, दाशनिक पक्ष 
का र्सकेत, उसके भीतर चरित्र-चित्रण-तत्व का समावेश, उसकी सीमा के 
भीतर जीवन के आदश तथा यथार्थ दोनो पन्नों की सन्निहिंति, उसके भीतर 
बोधन्वृत्ति, रागबृत्ति तथा संकह्प-वृत्ति की समाहिति तथा अनुभूति के माध्यम 
से उसके भीतर काव्य के अन्य तत्वों का समावेश करके शुक्ल जी ने रस-व्याप्ति 
सम्बंधी सामग्री को नितान्त मौलिक बना दिया है | 


शुक्ल जी की रस स्वरूप सम्बन्धी सामग्री हिन्दी-समीक्षा के सिंए ही नहीं 
बरन्‌ संस्कृत-समीक्षा के लिए भी नितांत नूतन वस्तु है। रस की उत्तम, मध्यम 
तथा अधम दशाओं की उद्भावना शुक्ल जी के अतिरिक्त किसी दूररे भार- 
तीय आचाय के विवेचन में नहीं मिलती | 


कुल्पित रूप-विधान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप-बिधान तथा स्पृत रूप-विधान- 
जन्य अनुभूति में रसानुमूति का दर्शन करना शुक्ल जी की मौलिक सूक है, 
क्योंकि उन्होंने जहाँ से इसका संकेत प्राप्त किया था, वहाँ इसका प्रयोग कल्प- 
नानन्द के लिए किया गया था? | रसानुभूति की विशेषताक्षों का विवेचन भी 
शुक्ल जी ते नवीस ढंग से किया है | रस के लोकिक स्वरूप पर इतना अधिक 
बल हिन्दी-समीक्षा में ही नहीं संस्क्ृत-समीक्षा में भी किसी श्राचाय ने नहीं 
दिया ! लौकिक सुख-दुख से मित्र रस के सुख-दुखाव्मक स्वरुप का समर्थन शुक्ल 
जी का मौलिक विचार है 
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मौलिक विवेचन शेलीः---- 


शुक्ल जी की सेद्धान्तिक विवेचन-शेली की मौलिकता किसी समस्या के मूल 
को पकड़ने में, विस्तृत व्याप्ति निरूपित करते में, वस्ठ-सामग्री के सम्बक विभा- 
जन द्वारा विवेचन को ग्रशस्त करने में, तार्किक विश्लेषण में, विश्लेषण के 
आाध!र पर उपयुक्त निष्कषत आनयन में, अधीत सामग्री पर अपनी अल॒भूतियों 
का रंग चढ़ाकर शास्त्रीय शुष्कता दूर करते हुए वस्त॒-साम्ी को कलाश्मक ढंग 
से लोकगत व्यावहारिक जीवन की भूमिका पर श्ष्टा के बरातल को छूते हुए 
रस-मग्न होकर विवेशित करने में है | 


युगानुरूप नवीन व्याख्य|:--- 


शुक्र जी के युग में जीवन की सबने बड़ी आवश्यकता, सबसे अधिक माँग 
सामाजिकता की थी, अतः उन्होंने रस की व्याख्या सामाजिकता, निवयक्तिकता, 
लोक-दशा में हृदय के लीन होने को दशा के रुप में की | शुक्ल जी द्वारा 
निर्मिद रसादर्श आवश्यक संशोधनों के साथ युग का प्रतिनिधि शाहित्यादर्श 
स्वीकार किया गया, ओर उसी के आधार पर समीक्षा की एक नयी परम्परा 
प्रतिष्ठित हुई जो आज तक चलती आ रही हैं । 


नवीन भहत्व-प्रतिपादन।- 


शुक्ल जी हारा रस-सिद्धान्त में विश्व-समीक्षा-सिद्धात्त बनने की सम्भावना 
का प्रतिपादन उसके नवीन मद्दत्व का प्रतीक है | 


नंबीन सम्पन्ध स्थापन३- मा 


सैद्धान्तिक समीक्षा में साहित्य के विभिन्न सिद्धाम्तों की क्या स्थिति होनी 
चाहिए, किस प्रकार सभी सिद्धान्त अनुभूति-जन्य होते के कारण रस से सम्ब- 
न्थित हो जाते हैं, इसे सर्वप्रथम हिन्दी-समीक्षा में बलपूर्वक शुक्ल जी ने ही 
कहा । अर्थात्‌ शुक्ल जी ने ही काव्य के सभी तत्वों का सम्बन्ध रस से नये सिरे 
से स्थापित किया | ह 


१ टेंस्िए इसी प्रब० का स्रोत वाला भध्याय, अमर 
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नवीन संश्लेषणशा-- 


हिन्दी समीक्षा में शुक्ल जी के पूर्व रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, औचित्य 
ग्रादि के विवेदन-बिखरे बिखरे रदते थे; पूर्वी एवं पश्चिमी समीक्षा के सिद्धान्त 
श्रक्म-अलग दिखाई पड़ते थे। इनमें संश्लेषण लाने का कांय शुक्ल जी 
द्वारा रस के माध्यम से सम्पादित हुआ । 


तवीन बल॑!--- 


शुक्ल भी ने अपने रस-विवेचन में रस के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक आधार, 
नेतिक पु, निकालव्ती विश्वात्मक स्वरुप तथा शाधारणीकरण में आलम्बन 
के लोक-धर्मी स्व॒रप पर स्घोधिक्‌ वल्ल दिया है | 


प्राचीन रस-विषेचन सम्बन्धी त्रुटियों के दूरीकरण का प्रयत्न;- 


भरतमुनि की रस-परिमाषा का श्रभाव बतलाते हुँण शुक्ल जी ने यह फहा 
कि वह दृश्य काव्य के लिए ही अधिक उपयुक्त है: श्रेर उस अभाव को उन्होंने 
अपनी मौलिक परिभाषा द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया १। आचार्यों द्वारा 
निरपित स्थायी भाव के प्राचीन लक्षण में अतिव्याप्ति दोष दिखाकर शुक्ल दी 
ने उसे दूर करने का उपाय बताया* | चीन श्राचार्यों के ग्रन्थों में भावों का 
विवेचन प्रायः यन्त्रगतिक ढंग का था; उनके विंभिन्न निर्माणकारो तत्वों का 
स्पष्ट रुप से प्रथककरण नहीं हुआ था, संचारियों का तो अःयः नाम गिना दिया 
जाता था; पर शुक्ल जो ने अपने मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों के द्वारा इस 
अभाव की दूर किया। 


सुशणार का मूल संस्थापक भाव रतिया प्रीति न मानकर के शुक्ल जी 
राग मानते हैं। इसी प्रकार रौद् का स्थायी भाव क्रोघष न मानकर थे बेर 
बताते हैं ।* अनुभाव के प्राचीन चार भेदों का शुक्ल जी अनावश्यक सममक 
कर उसे शारीरिक ही मानना अधिक उचित समभते ई। प्राचीन आचार्यों' 
ने उत्साह का आलगम्बन विजेतव्य माना था, शुक्त जी उत्साह का जीवन- 

१-“इसी प्रय० के! सिद्धान्त-निरूपण बाला, रस-विवेवन सन्‍्वन्धी अंश, 

य्‌ क्द्दी ३ क्दी 
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व्यापी स्वरूप दिखाकर उसका आलम्बन विंकट कम मानतें हैं। संस्कृत के 
प्राचीन आचायों तथा हिन्दी के एकाथ को छोड़कर प्रायः सभी श्ाचार्यो' ने 
प्रकृति-वर्णन को केवल उद्दीपन के भौतर ही रखा था; शुक्ल जी इस मत 
को भी त्रुटि-पूर्ण समझते हुए प्रकृति-द्णन को झ्ालम्बन के भीतर रखने का 
आदेश देते हैं। वे वात्सल्य, भक्ति आदि को अलग रस मानने वाले 
अचार्यो' का खण्डन करते हुए उनको श्रृंगार रस के भीतर रखना ही अधिक 
उपयुक्त समभते हैं। आआचाय-ग्रम, पितृ-प्रेम, भिन्न-प्रेम आदि के वर्णन से 
उत्पन्न अनुभूति को आचार्यों ने भाव-कोटि का ही माना था, किन्तु शुक्ल जी 
ने इस मत को अनुपथुक्त समभते हुए उन्हें रस-कोटि के भीतर रखा है ।* 
प्राचीन आचार्यों के रस-प्रक्रिया-विवेचन में दाशनिक रंग अधिक चढ़ा 
हुआ है, इसलिए रस का स्वरूप कमी-कभी मनोमय कोश के बाहर चल्ला 
जाता है। शुक्ल जी ने रस-पअकिया को मनोमय कोश के भीतर की वस्तु 
समभते हुए उसे भनोवैज्ञानिक दंग से विवेचित किया है | रस के आध्यात्मिक 
स्वरूप को सामाजिक जीवन के लिए अनुपयुक्त समझने के कारण उन्होंने 
उसके लौकिक स्वरूप का ही सदेव समर्थन किया है| स्स-विशेष की अभि- 
व्यज्ञगा कितनी शक्तिपूर्ण अथवा निःशक्त प्रणाली से हुई है, किसी रस की 
सामाजिक भूमि क्ष्या है, वह किन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है, श्रौर वह 
सामाजिक जीवन पर क्या असर डालेगा, आदि बातों को जानने की सामग्री 
हिन्दी के बल्न्षणु-अन्यों में नहीं मिलती थीं--श्स अभाव की शुक्ल जी ने रस 
के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक विवेचन द्वारा एवं अपनी व्यावद्वारिक समी- 
ज्ञाओश्ों में भाव-व्यज्ञन! के विश्लेषण दारा दूर करने का प्रयत्न किया | रस- 
विवेचन में लोकोत्तर, अलौकिक, अक्मानन्द-सहोदर आ्रादि शब्द प्राण-रहित” 
हो रहे थे, शुक्ल जी ने इनमें युगानुसार नया अर्थ--सामाजिकता, व्यक्तित्व 
का परिहार, श्रादि भरकर इन्हें नयी सजीवता प्रदान को | 


रस-सिद्धांत की श्रुटियों के निराकरण के उपर्युक्त अयत्नों से यह विदित 
होता है कि शुक्ल जी उसे स्वोपरि सिद्धान्त मानते हुए भी उसे परम्परा से 
आगे ले जाना चाहते थे। उसमें युग के अनुसार संस्कार, तथा परिष्कार 
ग्रावश्यक समझते थे। मनोविज्ञान झ्रादि नवीन विषयों को सहायता से 
उसका खूब प्रसार करना चाहते थे, नये नये अल्ञभवां के अनुसार श्रनेक 
दिशाओं में उसका फैलाब करना चाहते थे । इससे विदित होता है कि ये 
प्राचीन आचायों के सिद्धान्तों में आध्या रखते हुए, भी उनमें युग के अनु- 


१ इसी श्रव० का वाला अध्याय ग्सपिवेघन साबन्धी अरा, 
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धार संस्कार, परिष्कार, विकास तथा प्रसार आवश्यक समझते थे । थे एकदभ 
नवीन सिद्धांतों को भी उदारता की दृष्टि से देखते थे | याद उनमें कुछ सत्य 
की मात्रा रहती थी, जीवन की मंगल-साधना में योग देने को कोई तात्विक वस्तु 
उन्हें मिलती थी तो उसका सामंजध्य अपनी समीक्षा-बारण में करने के लिए. 
सदव तैयास रहते थे | इस प्रकार के विचारों से शुक्ल जी ने हिन्दी-समीक्षा 
को परम्परा से आगे बढ़ने के लिए विकासवादी दृष्टि प्रदान की है । 


शुक्ल जी के अद्ज-सिद्धान्तों की देन +- 


शुक्ल जी के श्रृंग-सिद्धान्तों का विवेचन भी उनके अ्ंगी सिद्धातके 
समान हो प्राचीन भारतीय काव्य-शास्त्र का आधार लेने पर भी नवीनता 
रखता है । अलंकार-विवेचन में कल्पना का प्रयोग, उसके प्रयोग के मनोवैज्ञा- 
निक कारणों का विचार; रूप, गुण, क्रिया तथा प्रभाव के आधार पर उसका 
वर्गीकरण: जीवन-सौन्दर्य के पर्याय रूप में उसकी स्वीकृति शुक्ल जी ने सबब- 
प्रथम भारतीय समीक्षा में की | मे काव्य में अलंकार को वर्णन-प्रणाली मान- 
कर उसका स्थान साधन रूप में स्वीकार करते हैं। अलंकार सम्बन्धी उनका 
उपयु क्त मत हिन्दी के परवर्ती समीक्षकों में निर्विवाद रुप से मान्य हो गया है | 
हिन्दी के श्र॒लंकार-अन्थों में संस्कृत-अलंकार-पन्थों फी देखा-देखी स्वमावीक्ति 
उदात्त, अत्युक्ति, देतु, केश, आदि बण्य से सम्बन्ध रखने वाले श्रर्ल॑ंकार 
ग्रलंकार की श्रेणी में रखें जाते थं। इनका सम्बन्ध वण्य से होने के फारण 
गुब्ल जी ने इनके अलंकारत्व का निर्षन्ध क्रिया है" | यह धारणा उनके पर- 
वर्तों स्मीक्षकों को मान्य सी हो गई है । अलंकारों की संख्या के विषय में शुक्ल 
जी का विचार बहुत ही प्रगतिशील ढंग का है. क्योंकि वे उनकी इयता नहीं 
मानते। उनकी दृष्टि में नये अलंकारों के आविष्कार की सम्भावना प्रत्येक 
कबि तथा कृति में है | इस प्रकार शुक्ल जी की प्रगतिशील अलंकार-धारणा 
हिन्दी के अलंकार सम्बन्धी-मत को उसकी संकुचित यंत्रगतिक श्र खला से 
उन्मुक्त कर उसे विस्तृत रूप देती है ॥ 

शुक्ल जी की रीति सम्बन्धी च्याख्या ग्राज हिन्दी-समीक्षकों के बीच 
रौतिसम्बन्धी मान्य धारणा के रूप में प्रचलित है | रीतियादियों के समान 


आज हिन्दी का कोई समीक्षक रीति को काव्यात््मा नहीं मानता | शुक्ल जी 
ने रीति का सम्बन्ध भाषा से, पदु-संघटना से मानते हुए उसका सम्बन्ध काव्य 


(---समीक्षा सिद्धान्तों के निरुफ्ण वाशा अध्याय झप्रलछार सम्बन्धी क्विचन 
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के बहिरंग पक्ष से स्थापित किया है | रीति के सम्बन्ध में यही धारणा हिन्द । 
समीक्षा में आज भी प्रचलित है | 


शुक्ल जी की गुण-सम्बन्धी धारणा रस-घर्म के रूप में अन्तरंग कोटि की 
है। गुण की यही” धारणा हिन्दी-समीक्षकों को आज भान्य है | शुक्ल जी 
रस के सहायक सिद्धान्त के रूप में ओचित्य-सिद्धान्त की साथकता' स्वीकार 
करते हैं। बह भारतीय संस्कृति तथा वातावरण में पत्ञे किसी हिन्दी-समीक्षक 


को अ्रमान्य नहीं हो सकती | 


अन्य रिद्धान्तों के समान वक्रीकि-सिद्धान्त की वास्तविकता को भी शुक्ल जी 
ने स्वीकार किया है। हिन्दी में शुक्ल जी के पूर्ववर्ती आचायों ने एकाघ 
को छोड़कर प्रायः सभी ने वक्रोक्ति को अलंकार विशेष के रूप में ही स्वीकार 
किया था। जिन आचार्यों ने वक्रोक्ति को सिद्धान्त-रूप में अहण किया उनमें 
से पद्मसिह शर्मा, भामह आदि के वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति सम्बन्धी 
प्राचीन मत को ज्यों का त्थों रखते हैं। रत्नाकर जी उसे रमणीयता के 
उत्पादन में सहायक मानकर रस के सम्रकक्त रखते हैं। ये दोनों आचाय 
उसके सापेक्ष महत्व तथा वास्तविकता को अलग करने में असमथ हो जाते हैं* | 
किन्तु शुक्ल जी अपनी मृलग्राहिणी तत्वामिनिवेशी दृष्टि द्वारा वकोक्ति 
की सापेन्ष महत्ता तथा वास्तविकता को ग्रहण करने में समय हुए हैं, श्रोर 
उन्हें उसकी सार्थकता मार्मिक अनुभूति से उध्नन्न होकर रसोद्रेंक में सहायता 
पहुँचाने में मान्य है, इसके आारो नहीं | अर्थात्‌ कुन्तक की वक्रोक्ति जहां तक 
अनुभूति समन्वित चमत्कार को लेकर चलती है, वहाँ तक शुक्ल जी को मान्य 
है, जहां वह केवल चमत्कार की प्रतिष्ठा करती है, वहाँ मान्य नहीं। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी का वक्रोक्ति सम्बन्धी उक्त मत हिन्दी-समीक्षा 
के लिये नवीन वस्तु हैं। बक्रोक्ति-सिद्धान्त विषयक इस प्रकार की संतुलित 
धारणा शुक्ल जी के पूव किसी आचाय॑ ने प्रतिपादित नहीं की थी। 


शब्द शक्ति के विषय में आ्राचाय शुक्ल की हिन्दी-समीक्षा में सबसे बड़ी 
मौलिक देन यह है कि वे रस-निष्पति की प्रक्रिया व्यंजना-प्रक्रिया से मानते हुए 
भी वाच्यार्थ में काव्य की रमणीयता मानते हैं। श्रर्थात्‌ थे व्यंजना को मानत 
हुए मी अभिधावादी हैं, अभिधा में काध्य का चमत्कार मानते हैं | इस प्रकार 
वे अनुभूति तथा सौन्दय-पक्ष में समस्वय स्थापित करते है। काव्य की अनुभूति 
तथा चमत्कार-पत्त का यह सुन्दर समन्वय हिन्दी-साहित्य तथा समीक्षा के लिए 


१--देखिए तुलना बाला भष्याय 


( $. ॥# 


न» कालानन बम 


क्रम व्यंग्य का अन्तर भारतीय समीक्षा में अभ्यत्र नहीं मिलता $ यह शुक्ल जो 
के सूद्म मोलिक चिम्तस का फल है। युक्तियुक्त ढंग से शुक्ल जी द्वारा 
ब्यंजना की स्थापना, असंलक्यक्रम की विशेषता का पूर्ररूपेण स्पष्टीकरण तथा 
लक्षण, व्यज्षना के भीतर अमिधा को व्यापकता का निरूपण इस बात को स्पष्ट 
करता है कि उनकी दृष्टि कभी एकपक्षीय अथवा एकांगी नहीं होती थी, वे एक 
मत या वाद को मानने के कारण दूसरे मत के मूल्य की अवभानना नहीं करते 
थे, वरन्‌ उसके सत्पक्ष को ग्रहण करने के लिए. वे सदेव तैयार रहते थे । 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, बक्ोक्ति 
तथा ओऔचित्य सम्प्रदाय की आधारमूृत” बास्तविकताओं को अहण कर काव्य मे 
सबके यथोचित'मूल्य का निरूपण कर सैद्धान्तिक समीक्षा को उसके सभी 
विकसित अंग्रो सहित हिन्दी-समीक्षा मे अस्तृत किया | 


प्राचीन काव्य-दशंन का अभिनव रूप:-- 


जिस प्रकार शुक्ल जी भारतीय समीक्षा के समी सिद्धान्तों का मौलिक मनो 
वैज्ञानिक विवेचन कर सैद्धान्तिक समीक्षा का सवागीण विकसित रूप उपस्थित 
करते हुए हिन्दी के अनुशीलन कार्य को नई चेतना दी, तद्बत्‌ उन्होंने साहित्य 
की सबोगीण व्याख्या:श्रीर मूल्यांकन करने वाला काव्य-दर्शन देकर हिन्दी 
समीक्षा को नई दृष्टि दी | उन्होंने काव्य-लक्षण, काव्य-हेत, काव्य-प्रयोजन 
काध्य-तत्व, कृविकर्म, काव्य-प्रक्रिया, काव्योद्देश्य, काव्य वर्गोकरण, काध्य- 
कसोटी, काव्य-स्वरूप, काब्य की आवश्यकता, महत्ता तथा कार्य, कवि-व्यक्तित्व 
काव्याधिकारी आदि काव्य-दशन सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रश्नों पर अधुनादन 
डंगू, से. “विचार “किया | "उनके काध्य-दश+न के विषेच्य अंगों की पदावली 
अधिकीश मात्र में पुरानी है, १९ उनके विवेचन की पदावली नवीन तथा 
वैज्ञानिक है । फलस्वरूप पुराना कामब्य-दशन सजीव तथा समयोपयोगी हो गया 
है, निर्जीव परम्परा सजीब हो उठी है | 





भारतीय काव्य-शास्र के सभी प्रतिनिधि लक्षण में काब्य शंब्दार्थ-रूप 
माना गया है। शुक्ल जी भी अपने काव्य-लक्षुए-निरूपण में दोनों को रखते 
हैं, किन्तु हृदय की मुक्ति-साधना को काव्य का व्यावतक धर्म मानकर उसमें 
नवीनता ला देते हद | क्ांब्य-प्रयोजन सम्बन्धी शुक्ल जी की शाॉष्ट शाख्र-संम्मत 
होते हुए मी युगानुकूलता के तत्व को अपनाने के कारण, उसकी मे 
नवीन वैज्ञानिक पदावली के प्रयोग क करण नवीन कोटि की हो गई है 


( ४०४ ) 


उन्होंने कविता के उदात्त से उदाततर प्रयोजनों को अपनी काब्य-प्रयोजन- 
व्याख्या में समाहित कर, कांब्य को दर्शन कौ कोटि में तथा कवि को योगी 
की भ्रंणी में ले जा कर कवि तथा काव्य दोनों को वह प्राचीन गौरव तथा महृ्त, 
फिर एक बार दिलाने का प्रयत्न किया है, जब कवि ऋषि, क्रान्तदर्शी, मनीषी 
झादि की श्रेणी में रखा जाता था, कविता दर्शन के समान उदात्त तथा 
मंत्र के समान प्रभावशाली मानी जाती थी" | 


काध्य-हे तुओं का विवेचन शुक्ल जी द्वारा प्राचीन भारतीय काध्य-शाल्ल 
की परम्परा के मेल में होते हुए भी प्रतिमा के मनोवैज्ञनिक विवेचन के 
कारण नवीनता रखता है। उन्होंने प्रतिभा के विवेचन में उसकी अलोकिक, 
अतिप्राकृत, देवी धारणाओं का खण्डन करते हुए बौद्धिक ढंग से नवीन 
पदावली में उसका विवेचन किया है* | प्रतिभा का ऐसा मनोवैज्ञानिक विवेचन 
शुक्ल जी के पूर्व किसी हिन्दी-समोक्षक ने नहीं किया है | 


शुक्ल जी ने भारतीय काव्य-तत्वों - रस, श्रत्॑ंकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, 
ओदखित्य तथा ध्वनि एवं पश्चिमी काव्य-तत्वों--अनुभूति, कल्पना, सौम्दय, 
राग, बुद्धि, अमिव्यंजना, श्रादर्श तथा यथार्थ पर विचार करते हुए सबका 
समन्वय रस के माध्यम से सफलता पूर्वक करके काव्य का बहुत ही विस्तृत 
स्वरूप खड़ा किपा है' । वह कविता जो छुने हुये नाथक-नायिकाओं, बंधी 
हुई जीवन-धाराओं, कुछ सीमित भावनाओं तथा कुछ सीमित विषयों में बंध 
गई थी, उसको उसके संकुचित स्वरूप से मुक्त कर, जगत ओर जीवन के विस्तार 
के समान विस्तृत कर, उत्तको इतना व्यापक स्वरूप शुक्ल जी ने दिया है कि 
उससे अधिक की कल्पना करना अम्भव है | उनके पूर्ववर्ता किसी भी हिन्दी- 
सप्रीक्षक ने कविता को इतना ध्यापक स्वरूप नहीं दिया था | 


शुक्ल जी ने कवि-कर्म का निरूपण भारतीय काव्य-पक्षु+- बिय एवं भाद 
पक्ष तथा पश्चिमी काव्य-पक्षु--अरनुभूति, कल्पना, चिन्तन तथा प्रेषणीकता 
के माध्यम से किया हैं४ | इसलिये उसमें मौलिकता तथा श्राधुनिफता का पुट 
था गया है। उन्होंने काव्य-प्रक्रिया का सम्बन्ध भावना-प्रकरिया अथवा कल्पना- 
प्रक्रिया से जोड़कर तथा उसके माध्यम से काव्य के सब तत्वों को संश्लिष्ट कर 
उसकी अ्रधुनातन व्याख्या की है ! 


...पाण्य* हिडाना बन... ] ५ पी ननकन---याण हक * एन 4१-पक प 7 पी पान नहरा१७०>मन 


१---इ९ प्रब॒० का सिद्धान्त-निरूएय वाला अध्याय छाप्य-#शेन सम्गन्धी अंश, 
र्‌ क्द्दी | क्ष्दी ४ जद्दी 








[( भ्र०द ) 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित काब्योंद्देश्य--विश्व से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करने अथवा विश्व-ब्यापिनी तिकालवर्तिनी अ्रव्भूति में लीन करने में साहित्य 
तथा बीवन के ऊँचे से उचे उद्देश्य आ जाते है? | इतना ब्यापक काब्योद्देश्य 
हिन्दी-समीक्षा में पहली बार उन्हीं के द्वारा निरुषित हुआ। उनके हारा 
ब॒ण्य* तथा रस3 के आधार पर किया हुआ काव्य का वर्गीकरण अपने ढंग 
का नवीन प्रकार का काव्य-बर्गीकरण है, जो मारतीय समीक्षा में कहीं 
नहीं मिलता । 

शुक्ल जी ने काव्य के सभी वादों तथा तत्वी को रस की कसौटी पर कसक्र 
देखा है। जो खरे उतरे हैं उनको उन्होंने देशी और विदेशी के भेद-माव से 
शुन्य होकर ग्रहण किया हैं। श्रावश्यकतानुसार इनका संस्कार भी किया है 
इस प्रकार उन्होंने अपनी रस-कणोटी द्वारा हिन्दी-समीक्षा को तत्वाभिनिवेशी, 
सारग्रहिणी तथा सामजंस्थपू ण॑ दृष्टि प्रदान की है | 


शुक्र जी ने काव्य को महत्ता, आवश्यकता तथा काय का निरूपण जितने 
उच्च स्तर तथा डदातत दृष्टि से किया है उतनी उदाचता किसी दूसर हिन्दी- 
समीक्षक में नहीं मिलती१ । उन्होंने काव्य का सम्बन्ध संस्कृत-प्रवृत्तियों तथा 
निवृत्तियों से स्थापित कर, उसमें नीति तथा मंगल की जैसी प्रति की है, बैसी 
प्रतिष्ठा हिन्दी का कोई समीक्षक नहीं कर सका। किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए, कि उन्होंने काव्य में कल्नात्मक ढंग की नीति-प्रतिष्ठा का समर्थन किया 
है, उपदेशात्मक दंग की नीति-प्रतिष्ठा का नहों* । 


कबि के व्यक्तित्व तथा परिबृत्ति पर विचार करने वाले भी शुक्ल जी ही 
हिन्दी में पहले आलोचक हैं | यह दूसरी बात है कि उनके व्यक्तित्व-विवेचन में 
भनोवैज्ञानिक खुरुम तत्वों का निद्शन बहुत गम्भीर कोदि का नहीं है। उनके 
द्वारा निरू शा क्राव्याधिकारों अथवा सहृदय का लत्षण बहुत ही मनोवैशामनिक 
ढंग का है | ऐसा मनोवैज्ञानिक निरूपण अन्यन्न पूर्ववर्ती हिन्दी-समीक्षा मे 
नदी मिलता | 


शुक्ल जो की काब्य-दर्शाव सम्बन्धी उपयुक्त नवीमताओों तथा मौलिक 
विचारों से स्पष्ट है कि उनके सेद्धान्तिक काव्य-दशन का आधार मारतीय काव्य- 





१ सिद्धान्त-निरूपण वाले अध्याय का फाब्य-दुर्शव वाला अंश, 
२--सापनावस्या और पसिद्धावरथा । 

३०-पिद्धांत-निरूपश वाले अन्याय का काव्क-दतंन वाला अश 

े नदी 
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दर्शन है जो बहुत ही व्यापक कोटि का है, जिसमें शाश्वत तत्वों का 
आधिक्य है, किन्तु साथ ही उसमें युग के व्यापक साहित्य-दशन के आधार-तत्व 
भी वतमान हैं। इसलिए इनका साहित्य-द्शन केवल शाश्रव तत्वों का निर्माता 
ही नहीं, इनकी वैयक्तिक मान्यता का परिचायक ही नहीं वरन्‌ अपने थुग 
की आशा, आर्काल्ा का प्रतिनिधित्व करते में भी सम है । 


भारतीय तथा पश्चिमी प्राद्य सिद्धान्तों का समथन एवं 
अग्राद्म सिद्धान्तों का निराकरणु)-- 


शुक्ल जी साहित्य को याम्प्रदायिकता से दूर को वस्तु मानते हैं। उनकी 
दृष्टि से काव्य में साम्प्रदायिक वादों के आने से साहित्य का अंगमंग हो जाता 
है उसके विकास में बाघा पड़ती है। शअ्रतः उन्होंने साहित्य-समग्रता की 
रक्षा के लिए, हिन्दी-साहित्य को ठीक दिशा में विक्तित करने के लिए 
साहित्य-समग्रता के विरुद्ध जाने वाले, हिन्दीं-साहित्य के समुचित विकास 
के प्रतिकूल पड़ने वाज्े तथा रसादर्श के विपरीत सिद्ध होने वाले भारतीय 
बादोी-अलंकारवाद, रीतिवाद, 'वकोक्तिवाद, तथा पश्चिमी बादो-कलावाद, 
श्रमिव्यज्ञनावाद, ब्यक्तिवचित्यवाद, संवेदनाबाद, प्रतीकृबाद, स्वप्नवाद, 
अन्तश्चेतनावाद, माक्संवाद, बुद्धिवाद, मूर्तविधानवाद, रहस्यवाद आदि का 
जितनी निर्भोकता, ताकिकता तथा आत्मविश्वास के साथ जैस[ खशडन किया 
बंता खण्डन हिन्दी-समीक्षा में किसी ने नहीं किया । इस खण्डन द्वारा उन्होंने 
अपने थुग की सैद्धांतिक समीक्षा सम्बन्धी जितनी उलभानों, भ्रांतियों, समस्याओं 
को दूर किया तथा जितने उच्छ खल अनुत्तरदायी तत्वों एवं अवस्थकर प्रवृत्तियों 
को अपसारित किया, उतना आज तक किसी समीक्षक ने नहीं किया । हिन्दी- 
समीक्षा के खतन्‍्त्र विकास में बाधक देशी तथा विदेशी साहित्य-परम्पराओ 
का विरोध करके उन्होंने पश्चिम के अवांछुनीय हानिकारक प्रभावों तथा वादों 
से उसकी जितनी रक्षा की; उसके यिकास को जितनी तीत्र गति दी; भारतीय 
समीक्षा के सांचें को बनाये रखकर तथा उसी सांचे के अनुधार विदेशी वादों 
की सारवान वस्ठुओं को अहृण कर उसको जेता ख्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया, 
जैसा आज तक किसी हिन्दी-समीक्षक ने महीं किया | 


हिन्दी ही नहीं सामान्‍य साहित्य की प्रकृति, ब्याति, उसके विविध मूल्यों; 
आधारों, प्रयोजनों तथा उद्देश्यों की रक्षा के लिए शुक्ल जी ने उसके एक- 














१--सिद्धा त-निरुपयण वाला भष्याय काथ्य-दर्शैन सम्बन्धी अश 


( शब्द ) 


देशीय तथा एकांगी पक्ष को लेकर चलने वाले देशी तथा विदेशी समी प्रकार 
के काध्यवादों एवं साहित्य-सम्प्रदायों का खण्डन किया [* 


समीक्षा का राष्ट्रीय आदशे :-- 


शुक्ल जी ते अपने समीक्षक-जीवन के श्रम्तिम काल में प्रत्यैक साहित्य- 
रूप की शासन-पिधि रा निर्माण करके, साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र के अभाव 
एवं दोष का संकेत ही नहीं वरन्‌ उसके वूरीकरण का पथ बताकर के, हिन्दी- 
साहित्य के राष्ट्रीय आदश को निरूपित करके, साहित्य के बेबुनियाद मूल्यांकनों 
को अध्बीकार करके, प्रत्येक सिद्धांत की श्रांतियों को सुलझा करके, साहित्यकारों 
की विक्षत रुकानों को दूर करके; लेखको, कवियों एवं समीक्षकों को युग के 
दावित्वों के ग्रति सजग करके, साहित्य के अग्रगतिशील तत्वों को कुठित करके* 
हिन्दी-साहित्य के विविय रूपों का आदश-निरूपित करके, उस युग में अपने 
उपयु क्त कार्यों तथा विशेषताओं से निर्मित अरभावशाली व्यक्तित्व द्वारा हिन्दी 
की सैद्धान्तिक ध्मीक्षा को जेसा नतृत्व प्रदान किया, वैसा नेठृत्व आज तक 
उनका कोई पूर्वचर्ती या परवर्ती समीक्षक नहीं कर सका । 


पुराने काव्य-सिद्धान्तों के पुनर्परीक्षण, नवीन सिद्धान्तों तथा बांदो के 
अभिनव आकलन एज अपने स्वतन्त्र सैद्धान्तिक प्रतिपत्तियों के द्वारा आचार्य 
शुक्ल ने हिन्दी की सेद्धान्तिक समौक्ता का स्तर कितना ऊंचा! कर दिया और 
अपने थुग के घिचार से थें कितने अधिक प्रगतिशील थे, इसका ठीक अनुमान 
वें ही कर सकते हैं, जिनमे उनके पूर्ववर्तों साहित्यिक बाताबरण को सजीवरूप में 
कल्पत कर सकने की छुमता होगी ओर उनकी परवर्ती आलोचना की गहराई 
मापने का पूर्वग्रहभुक्त विवेक होगा | 

शुक्कूजी ने पूर्ववर्ती समीक्षकों के समीक्षाद्शों का पूर्ण समाहार करके एक 
ऐसे ब्यापक समीक्षादर्श का निर्माण किया जिसमें युगानुरूप ब्यापकता हैं, जो 
सर्वश्राही तथा स्वंसामान्य कोटि का है? । शाश्वत कोटि का विषय अहण करने 
पर भी उसके विवेचन के अवस्तरपर ग्रसंगान्तरित रूप में अपने युग की सामाजिक 
धार्मिक तथा राजनीतिक स्मस्याश्रों पर ब्यंग्य-रूप में आलोचना करते हुए तथा 
साथ ही संकेत-रूप में उनका सुझाव देते हुए भारतीय समीक्षा के मूल सिद्धान्त 
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को अदण करते हुए. तथा हिन्दी-समीक्षा के स्वतत्थ व्यक्तित्त का निर्माण करते 
हुए उन्होंने अपनी रुमीक्षा का आदशे राष्ट्रीय कोटि का निर्मित किया है" | 
शुक्ल जी ने अपनी समीक्षा के राष्ट्रीय श्रादर्श हारा अपने देश की साहित्यिक, 
सांस्कृतिक तथा दार्शनिक विचार-धारा, सिद्धान्त, आदर्श आदि की त्वतन्त्रता, 
निजी विशेषता, व्यासि, देन आदि का ज्ञान कराकर उनके प्रति गौरवपूर्ण 
आस्था उत्पन्न करते का जितना उक्ता और अधिक प्रयत्न किया है, उतना 
हिन्दी का कोई दूसरा समीक्षक नहीं कर सकता है | 


पराधीनता के युग में शुक्त थी ने अपने समीक्षादर्शो' में जातीय एबं 
सास्कृतिक सम्मान की मावना भरकर श्रपती भाषा, साहित्य एवं समौक्षा के 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व का समर्थन तथा उसकी रा का धुफाव देकर उस युग में एक 
क्रान्तिकारी काय किया है, जो पाठकों में सदेंच, साहित्यिक, उंस्कृविक एवं 
जातोय विशेषताओं की रत्ञा के लिए प्रेरणा देता रहेगा) 


हिन्दी समीक्षा को चिश्र-समीक्षाकी सृमिका १२४- 


शुक्ल जी ते अपने रस-प्रतिमान तथा रसादर्श को मनोविज्ञान, इतिहास, 
विश्व-दर्शन, विश्व-संस्कृति तथा विश्व-साहित्य की मूमिका पर प्रतिष्ठित कर उसे 
विश्व-समीज्षा का आदर्श घोषित करने का प्रयत्न किया है और बलपूर्वक यह 
प्तलाया है कि मनुष्य मानसिक दृष्टि से सब्त्र एक है| अतएवर्किचित परिष्कार 
से रसबाद का प्रतिमान तथा आदर्श सभी देशों,के साहित्य पर प्रयुक्त हो 
धकता है? कहने को आवश्यकता नहीं कि शुदत्ञ जी ने रस की व्याप्ति को 
जितना विस्तृत किया तथा उसके हारा रतादर्श की जितना उदात तथा व्यापक 
बनाया उतना हिन्दी का कोई आचार्य नहीं कर सका। निश्चय ही भारतीय 
समीक्षा को व्यापकता, उदातता एवं महता के अनुर्तघान का उनका यह प्रयत्न 
इ्लावनीय ही नहीं 4रन हिन्दी-सगौत्ता के लिए अन्यन्त गौरव की वंस्त है। 


दा 
सांस्कृतिक आदश-- 
शुक्ल जी के समस्त अनुशीलनों में सांस्कृतिक आदश व्तभान है, जो 
अप्रने युग का प्रतिनिषि आदश निर्भित करते हुए मधिष्य को हिन्दी-समीक्षा 
के लिए नया मार्ग बनाने में समर्थ हुआ है । सॉस्कृतिक श्रादश को अपनाने 


अरन्‍रनजजमनी ,कबरकन च 


4---समोक्षा-सिद्धाउतों के आदर्श वाला अध्यां ए०५ ३४२ 
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के कास्ण शुक्ल जी दारा निर्मित समीक्षा क्षण-क्षण में बदलने वाले फेशन के 
दंग पर उठे हुए घिदेशी वादों के श्रम-जाल में नहीं फेसी, सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
की ओर सजग रही तथा राष्ट्रीय जीवन की पृर्णता की और सदत उन्मुख 
रही', इसी कारण उसका संदेश सर्जनात्यक विचारों की ओर जितनों श्रधिक 
मात्रा में उन्मुख करता हैं, उतना अन्य किसी हिन्दी समीक्षक की समीक्षा का 
नहीं | उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि शुब्ल भी की समीक्षा वस्तुबादी 
श्रादर्श, लोकादर्श, रसादर्श तथा संस्कृतिक आदशों को अपनाने के कारण 
जितनी अधिक सबंग्राही तथा स्वभान्य बन सकी, उतनी अन्य किसी दिन्दौ- 
समीक्षुक की नहीं | 


प्रामाशिकता, पगाढ़ता तथा घनता : 


शुक्ल जी के सिद्धांतों के मूल खीतों तथा उनके ग्आाधार पर निर्भित 
उनके सिद्धांतों के मूल स्वरूपों से यह विदित है कि उनके पास एक प्रबल 
कोट की साहित्य-चेतना, मौलिक कोटि का व्यक्तित्व तथा आत्मवैशिष्छ्य कोटि 
की स्वानुभूति थी। इसीलिए, उन्होंने देश श्रथवा विदेश के किसी सिद्धांत को 
बुद्धि की तुला पर तोले बिना अहण नहीं किया, किसी भी मत को अपनी 
स्वानुभूति का अंग बनाये बिना स्वीकार नहीं किया तथा किसी भी विचार- 
धारा को अपने व्यक्तित्व के सांचे में ठाले बिना व्यक्त नहीं किया । इसी कारण 
उनके समीक्षा-सिद्धांतों में जितनी मौलिकता मिलती है, उतनी किसी दूसरे 
हिन्दी-समीक्षुक के सिद्धांतोँ में नहीं मिल्लती। अपनी प्रवल साहित्यिक चेतना 
के कारण वे स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न सिद्धान्तों के संश्लेषण में जितने 
सफल हुए हैं, उतना सफल कोई दूसरा हिन्दी-समीक्षक नहीं हो सका । उन्होंने 
पूर्व तथा पश्चिम के सिद्धान्तों को बुद्धि से ग्रहण कर और उन्हें अपनी श्रनु- 
भूति को अग्नि में पचाकर उनमें जितनी अन्विति ला दी है, उतनी कोई 
दूसरा भारतीय समीक्षक नहीं ला सका। उनके सिद्धान्तों कौ ख्ोत सम्बन्धी 
सामभी से यह स्पष्ट है कि वे अनेक स्थल्लों पर मानों किसी सिद्धान्त की परीक्षा 
करते हुए. यह कहते हैं कि इस बाद को ऐसे न कहकर के यो कहना चाहिए 
तथा अनेक विदेशी बातों तथा मतों को अपने सिद्धान्त को विश्वात्मकता के 
साज्नी-रूप में उपस्थित करते हैं। इससे उनके सिद्धान्तों में जितनी व्यापक 
कोटि की प्रामाणिकता था गई है, उतनी किसी मारतीय समीक्षुक में 
नहीं मिलती | 





१--समीषा-सिद्ष न्वों-के आदर वाला भष्याय 


( 9.११ ) 


शुक्ल जी के सिद्धान्तों की लोत सम्बन्धी सामग्री से यह मी विदित द्ौता 
है कि में देश-विदेश का भेंद-भाव भुलाकर किसी भी ञ्राचाये की अच्छी बात 
को अहण करने को तेयार हैं पर उसी बात को जो उनके मूल सिद्धान्त के 
अनुकूल पड़ती है। इससे उनके सिद्धान्तों में कुछ कठोरता श्रवह्य आ गई 
है पर अपने सिद्धांत कों अनन्यता के कारण उनको समीक्षा में वह प्रमाठता, 
वह घनता तथा बह अनिवायता आ गई है. कि जिसके कारण उन्हें विश्व के 
किसी भी प्रथम श्रेणी के आलोचक के समकक्ष खड़ा किया ज्ञां सकता है।" 


पूर्वी तथा पश्चिमी समीज्ञा के प्रतिनिधि सुमीक्षकों को तुलना-सम्बन्धी सामग्री 
से भी यही निष्कर्ष निकलता है कि शुक्ल की का स्थान भारत के ही नहीं बरन्‌ 
विश्व के प्रथम भे थी के समीक्धाको में बहुत ही उच्च कोटि का है। हिन्दी की 
सैद्वान्तिक समीक्षा के लिए उनकी देन संस्कृत-समीक्षकों में आनन्दवधन, मम्मट, 
अभिनवगुप्त, विश्वमाथ, जगन्नाथ आदि आचायों की देन के समान है तथा 
पश्चिम के समीक्षकों में वे अरस्तू, लान्‍जाइनस, ड्राइडन, लेसिंग, विंकलमेन, 
क्रोचे, रिच॒इ स आदि की श्रेणी में स्थान पाने के अधिकारी हैं । 

आचार्य शुक्ल के सिद्धां। भारतीय समीक्षा-सिद्धांतों के मूलाधारों 
को प्रहणा करने पर भी विश्व वी आधुनिक समीक्षा के प्रतिनिधि सिद्धान्तों 
के साथ क्ये-से-कंघा मिलाकर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसका तात्पय 
यह भी नहीं कि शुक्ल जी ने श्रपने सेद्धान्तिक विवेचन में जो कुछ कह दिया 
है, वह साहित्य-शाख्र-के लिए. अन्तिम वाक्य है, अथवा वह हिन्दी-समोत्चा 
के चरम विकास का अन्तिम विन्दु है; उसके आगे हिन्दी की सैद्धांतिक 
समीक्षा का विकास हो ही नहीं सकता । सैद्धांतिक समीक्षा में किसी भी समी- 
क्षक का मत या सिद्धान्त उसका अन्तिम वाक्य नहीं होता, क्योंकि वह तो 
जीवन तथा साहित्य के विकास के साथ-साथ सदा बिकसित होती रहती है; 
फिर भी उन्होंने अपने सैद्धान्तिक विवेचन द्वारा डिन्दी-समीक्षा को जो कुछ 
दिया, वह उसके नवोत्थान का सम्पूर्ण प्रतिकलन उपस्थित करने में समथ है | 
उनके तैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी विचार हिन्दी के लिए ही नहीं वरन्‌ भार- 
तीय पमीक्षा के लिए भी बड़े गर्व एवं गौरव की वस्ठ हैं; क्योंकि उन्होंने 
आज से बीस था बाईस वर्ष पहले सैद्धान्तिक समीक्षा-विषयक जो अधान 
बातें कहीं, उन्हींकों संसार का सबसे बड़ा समीक्षक आइ. ए, रिचंड्स 
अ्रज भी दुद॒रा रहा है । 
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छाए रु &] 
ह० पु५ 
अथचे० 


अध्या० .. 


छह! भा० था 
छधि० भार० | 


अभिभा० ५. 


ख््ध० 
आधु० साथ या 
आधु० साहित्य 


झालो2 


झ्० वि० चचो 
जुछ कक 


ऋग्‌० हि 
क्‌० कर हा 
का० ४ 
का० ० ल्‍०० 


का० मी? 

का० में रह० या 

क्रा० में रहस्थ० 

का० नौ० प्र० सभा 

गो तुल्लसी ० या ] 

गो० तुलसीदास 

चिन्ता० प० भाग था 
च्ि० श्र० भाग या 
चिन्तामणशि भ्र० भाग या 
चि० प्‌ू० भा० 


शञरों० वि० च० या ! 


संकेत मची 


अभिनव गुप्त 
अश्निपुराण 
अथवेबेद 
अध्याय 


अभिनव भारतों 
अभिभाषण 
अश्वमेध यज्ञ 
आधुनिक-सा दित्य 
आलोचना 
ओवित्यविचार चर्चा 


उत्तर पव॑ 
ऋग्वेद 
कीवि-कंठाभरण 
ऋरिका 
काव्य-प्रकाश 
काव्य-मीर्भासा 


काव्य में रहस्यवांद 
काशी नागरी प्रचा रिणी सभा 


गोस्वाभीतुलसी दास 


चिन्तामशणि पहला माम 


न ये 
«».. | _+&0 
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चि० द्वि० भाग या | 
चि० दू० भाग श् 
चन्द्र? स्ड 
जझायसी-प्रन्था० या | हक 
जा० भधन्ध।० 

ना? प्र० प० न 
छ्0 

प्रथ्‌० 

अ्र० गी० स्रा८ 

स्रा० 

भू० या भूमि० 

भू० ले० 

फतु० 

महा? या स० भा 

सानस 

यजु० 

२० गृं० 

र० तं० 

२० प्ी० 

र० वा० 

राभ० शुक्ल 

व्य० बि० 

ब० जी० जे 
बन? सा 
बि० 

बि० प० 

वि० प्र० 

बि० प्र० मिश्र 


वि० वि० नि 


चृृ | 


सं० या सम्पा० 
स्र० था संस्क 


श० जा० कक 


(क ) 


चिन्तामणि दूसरा भाग 
चन्द्रातीक 


जायसीन्मन्थावती 


नागरी प्रचारिशी पत्रिका 
पृष्ठ 

प्रबन्ध 

अ्रमरयीत- सार 

भाग 

भूमिका 

भूमिका लेखक 

मनुस्मति 

महाभारत 

र/मचरित भानस 

यजुरवेद 

रस-गंगाधर 

रस-तरंगिणी 

रस-भीमांसा 
रस-वाटिका 
राम॑चन्द्र शक्‍तत 
व्यक्ति निवेक 
वकीक्त जीवितम्‌ 

वन पर्व 

विकमी संवत्‌ 
विनय पत्रिका 
विश्व-्प्रप॑य 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
विश्वविद्यालय 
वृत्ति 

शतपथ नाह्मण 
सम्पादक 
सस्करणु 


सर्‌ ० 

घर० क० या स्० कु: 
से दर्ज 

हिं० अनु: 

हि: ध्वन्या० 

द्वि० बि० टीका 

हि ० स्रा० का इति० 
ट्वि० सा सम्भे० 


(सत्र) 


सरस्वती 
परस्वतीकंठाभरण 
सादित्य-दपंणा 
हिन्दी-अनुवादक 
हिन्दी-ध्वन्यालोक 
हिन्दी-बिमला शैक्ा 
हिन्दी-साहित्य का इतिद्दास 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलम 


पता इअझाछ 


गाए २-्प 


क्‍क्रीजकए अपुता थक ० दा 


| पंस्| कं 
4० 4." | जा 


श्र 
बल जी 


3... नव» ७ न्प्प्त्रान्न बे 


उपस्कारक ग्रन्थों की नामान॒ुक्रमणिका 


संस्कृत 


१. बैदिक साहित्य-- 


प्‌. ऋखेद ६. तैतिरीय संहिता 
२. अथवंवेद ७. कपिल संहिता 
रे. यजुबद ४. मॉड्क्योपनिषदू 
४. सामवेद ६, मेश्युपनिषद्‌ 
के ५. शत्तपथ ब्राह्मण १०, छान्‍्दोग्योनिषद्‌ 
3१. कशेषिक सूत्र १२. बृहदारण्यक उपषधिद्‌ 
१३. मुंडकोपनिषद्‌ 
२. लोौकिक साहदित्य--- 
प्रणेता काव्यप्रन्थ 
१. वाक्ष्मीकि रामायण 
२. व्यास महाभारत 
३. व्यास भागवत 
४. कालिदास शाकुन्तल 
५. कालिदास मेघदूत 
६. भवभूति उत्तररामचारित 
३. काव्यशास्-- 
अप्पयदीक्षित के १ कुवलयानन्द 
२ चित्र-मीमांसा, काव्यमाल। 
ने० ३८, निर्यायमागर, १६३ । 
श्मिनवगुप्त १ आमिनव भारती-नाआशाक्ष की 


भूमिका । 
२ लोचन शध्वन्यालीक की टीका 


हि 
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शासलवधन 


सदूभट 
क्र पूर | कवि | 


कुम्तक 


कीटिल्य 
जषेमेन्द्र 


जगान्नथ 


जैयदेव 
द्ण्डी 


धर्मंतय भौर धलिक 


अरतमुनि 


भानुदत्त 


सामह 


भोज 


कफ का 


( २ ) 


१ ध्व्थालोक-हिन्दी, व्याख्याकार: 
आवाय विश्वेध्र, सं० डा» 


नगर, दिल्ली, गोतम दिल्ली, 


गौतम बुकडियों, १६४२ । 
१ ऋाव्यालकार सार संग्रह । 
१ अलंकार-कीस्तुम 
१ बंकीकित, जीवितम-ढ्िन्दी, व्या०३ 'विश्वे- 
बेर, से० ; नणन्र, दिल्‍ली, श्रात्माराम, 
१६४५, [ 

१ अथंशाश्र । 
आओपित्य विचारवया । 

* कविकरठाभरण, दरिदास संस्कृत सौरोज, 

श्भ्र 

१ रख-गंगाधर, काव्यप्राज्षा नं० १९, तृतोय 
संस्करण, १६२१६ | 

१ चन्शलोक, सं०: एम० जो० बे, १६२३। 

प्‌ काव्यादश, कलकत्ता, १८०२ । 

२ काब्याइश की ठीका, टीकारार : बाच- 
सति मिश्र ! 

१ दशहपकः हिन्दी, अनुवादकः गीकित्द त्रि५- 
गायत, कानपुर, साहित्य निकेतन, ति० ही 
अबवलोक + दशहपक की जीेका ! 

१ नाव्यशाक्षम, बनारस, जयक्ृष्णुदास 
हरीदास मत, काशी, संस्कृत सीरोज ६० 

१ रस-तरंगिणी, बम्बई, गोपाल नारयया, 
ति० ही० 
रस-मंजरी 

१ काव्थालंकार, बनारस दरिद्वत् संस्कृत 
प्रन्धभासा ६१, १६:८५ चिं० 

५ सरस्वती कंटामरण, काव्यमॉला नें० ६५. 
निराय सागर कर 
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मघुसूदन सरब्वतों 
सम्सट 


महिमभट 


राजशेखर 


( रे 9 


अज्ञर प्रकाश, सं०; व्ही राधवन, १६४९ 


क। हि 


मगवदूभकत रसायन । 
काव्य-प्रकाश, असुवादः दइरिमश्नल मिश्र 
प्रयाग, हि? सा० सम्भेलन, २००० 'वि० 


१ व्यवित्त विवेक, त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज, 
ने, ५, १६०६ | 


0 


कपूरमंजरों, हावंड श्रोरेन्ट्ल सीरीज, 
१६०१ 
२. काव्य मीमाँसा बनारस, से० १६०० वि० 


न्न्जिं 


रामचन्द्र भोर गुणचन्द्र... १ नाव्यदपंण । 


रुट्ढट 
रुय्यक 
बाग्भ्रटू 


वामन 


विधनाथ 


वेदध्यास 


शारदादनय 
शाक्न्देव 


शोभाकरमित्र 
दरिपात देव 
देसबन्द्र 


काव्यालंकार, बम्बई काव्यमाला ३, 
१८८५ घि० 

साहित्य-मीमांसा, 

अलंकार सबस्थ । 

काव्यानुशासन 

वॉस्भद्वर्लकार 

काव्यालंकार सूत्र, हिन्दी, व्या०: चविश्वे- 
खर, सं० नभेन्‍्ढ, दिल्ली, आत्मारोम एण्ड 
सनन्‍स १६५४४ | 

१ साहित्यदर्पणः बविमलाबिभूषितः द्वितीय 
संस्करण, व्याख्याक्रारः शालिग्राम शांज्नी, 
लखनऊ, श्रीकान्त शास्री १६६१ विं० 
अग्निषुराण, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावी 
नं० ४१, १६०० । 


#पज 0 आओ अओ .ो 


न्ज्जिं 


न] 


जि 


भावप्रकाश । 

संगीत-रत्नाकर, आनन्दाप्रम, संस्कृत ग्रन्था- 
बली, न॑० ३५, १८६७ | 

१ अलंकार रत्नाकर, १६४२ । 

१ संगीत सुधाकर, 

१ 


रन 


( ४) 
50॥76 38]0८0 ० अलंकार शास्त्र 0०, ६०४५०), 
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४--दाशनिक और अन्य ग्रन्थ 


गीता ८. सबसिद्धांन्त संग्रह 
शंकर भाष्य ६. तत्व-कोमुदी 
योगसूत्र १०. नीतिशतक, आदि 
व्यासभाष्य ११. वैदान्त सूत्र 

न्याय, मुक्तावली १२, योग-वासिष्ठ 
मनुस्मति १३, तैत्तिरीय भाष्य 
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हिन्दी के ग्रन्थ 


अन्थकार ग्रन्थ 
अजुनवास केडिया --१. भारतो-भूषण, काशो, सारती-भूषण, कार्यालय, 
१६३० । 
अयोध्यासिंद धपाध्याय--१. रस-कलश, बगारस, हििं०्सा ०कुटीर, २००४८ बि० 
उद्यभानुसिद्द “--१. महावीर प्रसाद द्विवेदी ओर उनका युग । 
लखनऊ विश्वविद्यालय, १००८ बि० 
कन्हैयालालपोह्दर_ “-१- अलंकार-मंजरी, मथुरा, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा । 
२, काव्य-कल्पइ भ, भाग१,२। मधुरा, १&&८ वि ० 
३, रस-मंजरी, भथुरा, २००४२ वि० 
४, साहित्यन्समीज्षा, मथुरा, २००७ वि० । 
कालूराम -“-१., काव्य-भूमिका । 
कुलपतिमिश्र “-१. रस-रहस्य । 
कष्णविद्दारी मिश्र --१. देव ओर बिद्दारी, तुलनात्मक अध्ययन, लखनऊ, 
गंगा-पंधागार, २००६ बि० । 
४, नेत्र रसन्तरंग । 
३. मतिराम-पग्रन्थावली, परिचय भाग, तुतीय सं०, 
लखनऊ, भं० ग्र०५ १६५१ । 


केशवदास ---१, कवि-प्रिया, प्रयाग, मातृभाषा मंन्दिर, १६५२ । 
२. रसिक-प्रिया । प्रयाग, मातृभाषा संदिर १६४४ । 


क्रेसरीनारायण शुक्ल “-१., आधुनिक काव्य का सांस्कृतिक ल्लोत । 
काशी, सरस्बतों मंद्रि, २००४ वि०। 
२, आधुनिक काव्यधारा | काशों, २००७ वि० ! 
३. भारतेन्दु के निबन्ध, सम्पादित । 
बनारस, सरस्वती मंदिर, २००८ चि० । 


गंगाप्रसाद अग्निद्वीत्ती --१- स्सन्‍वाटिका । बम्बई, खेमचन्ए श्रोकृष्णदास, 
१६०३ । 
२. समालोचना । 
गिरिज्ञादव शुक्ल गिरीश'-१. समीक्षकप्रवर श्री रामचन्द्र शुक्त । 
फ्रथाग लाल ६६४५५. 


( ६ 
शुल्ाबराय “- काव्य के इुप, तृतोय संस्क ०, दिल्‍ली, आत्माराम 
१६५४ । 
२, नवरस 
गुज्ञावराय ओर विज्ञयेन्द्र 
स्नातक -+१. आलोचक रामचन्द्र शुक्र । दिल्‍ली, श्रात्माराम, 
१६५.२ ह 


गोविन्द दास सेठ. --+१- सेठ गोविन्द्दास अभिनन्द्नन्यन्थ, सुं० 
डा० नंगेन्द्र, नई दिल्‍ली, से० गो० दा० हीरक 
जयन्ती समारोह, १६५६ । 


चिन्ताभणि धिपांठों --१. कविकुलकल्पतर 
२, “भगारमंजरी 


छनन्‍्मूलाल दिवेदी -१. कालिदास ओर शेक्सपीयर 
जगन्नाथ प्रस्चाद्‌ 'भानु --१. हिन्दो-काव्यालंकार 
२. नाविका भेंदन्शंकावली 
३, रसनरत्नाकर 
४, काव्य-प्रभाकर' 
जगनाधदास विशारद*--१. कविन्कत्तेव्य 
जगन्नाथदास रह्लाकर”--१. कविवर बिहारी, सं० रामकृष्ण, बनारस, 
गंन थ्र० १६४५३ 
जयशंकर प्रसाद! --१. कण्य-कला शोर अन्य निबन्ध, इलाहाबाद 
भारती-भंडार १६६६ वि० 
जसवन्तसिंद राठौर --१. भाषा-भूषण, सं» अजरलदास, तृतीय संस्क० 
इलाहाबाद, रांमनारायण लाल, १६४२. 
तासी, गांसाद --१. हिन्दुस्तानी साहित्य का इतिहास, अनुवादक : 
लच्मीसायर वष्योय । इलाहाबाद, हिं० 
एकेडमी, १६५३ 
तुज्लसीदास गो «' “--१, कवितावल्ी 
, दोहावली 
, तुलसी-अन्थावली, सं" पं० रामचन्द्र शुक्ल 
, विनकए त्रिका 
» रामचरित भानस 
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देवकस --१. भाव-विलास 
२, रस-विलास 
३. शब्द-रसायन 
देवराज उपाध्याय. --१- रोमांटिक साहित्य-शाज्न. दिल्ली, 
गआत्माराम १६५१ 
धीरेन्‍्द्र बमो --१. विचार-घारा, ट्वितीय संस्क० 
इलाहाबाद, साहित्य-मक्‍्न २००१ वि० 
नगेन्द्र हा० ---१. श्ररस्तू का काव्य-शाल्न, सं* एवं अ्रनुवादक 


डॉ० नभेन्‍्द्र, प्रयाग, भारती-*डार २०१४ वि० 
२. काव्य-चिन्तन, मेरठ, नवन्भारती १६४५१ 
३. भारतीय काव्य-शास्र की भूमिका: दिल्ली, 
श्रोरिएन्टल बुक०, १६४४ 
४. विचार ओर विवेचन. दिल्लों, गोतम बुक० १६४४ 


नन्ददुलारे बाजपेथी --१. आधुनिक साहित्य, इलाहाबाद, भारती- 
भशण्डार २००७ बि० 
२. नया साद्दित्य : नये प्रश्न, बनारस, विदयाभंदिर 
१६४.४. 
३. हिन्दी-साहित्य $ बींसबी शताबूदी. लखबऊ 
इंडियन बुकडिपों, १६४४५ 


पद्मसिंह शमो -“+- बिद्दारी सत्सई 
पदुमकाल पुन्नालाल बख्शी-१. थिश्व-साहित्य. लखनऊ, गं०प्रं० २००३ बि० 
पक > क बढ . 
प्रमनारायथश टंडन --१- दिवेदीनमीमांसा, इसाहाबाद,इंडियन प्रेस, १६३४६ 
बद्गीनारायण उपाध्याथ --१. प्रमघन स्वस्व, सं० प्रभाकरेश्वर प्रसाद उपाध्याय 
“प्रभमघन” तथा दिनिशनारायण उपाध्याय, प्रयाग हिं० 

सा० सम्में” २००७ वि० भाग १-२ 
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२-हि० सा० सम्मे १६६६ वि० तथा भाग १ 
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भिखारीदास 
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“१, भारतीय साहित्य का इतिहास 
२. भारतीय साहित्य-शासत्र, काशों, प्रसाद-परिषदृ, 
भाग १, २००७ वि० भाग २. १६५२ प्रयाग, 
रामनारायणलाल 
---१. नव रस. 
“१. गीता-रहस्य, अनुवादकः माधव राव सप्रे० 
“+ १. अलंकार-मंजूषा 
२. बिहारी ओर देव 
“१. हिन्दी-काव्यशापल्न का इतिहास, लखनऊ, 
विश्वविद्यालय, २००५. वि० 
“१८ काव्य-निर्याय, सं० जवाहरलाल चतुवंदी 
वाराणसी, कल्याणदास, १&४.६ 
--१. शिवराज भूषण 
--१. भारतीय संस्कृति का विकास बेदिकधारा. काशी, 
समाज-विज्ञान परिषद्‌, १६५९ 
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१६१६ 
--२, विक्रमाझदेव चरित चचो 
““+प३. हिन्दी कालिदास की आलोचना 
४. नेषध चरित-चर्चा 
५, दिवेदीन्यअमिनन्दन-ग्रन्थ, काशों, ना० प्र० सभा 
६. वाग्विलास, लहेरिया सराय, हिन्दीन्पुस्तक-डार, 
७, रसज्ञ-ंजन, आगरा साहित्य-रत्न-मंडार, १६-२० 
८. स्ेमालोचना-समुचय इलाहाबाद, रामनारायण- 
लाल, १&3० 
--१. मिश्रन्बन्धु-विनोद, लखनऊ गं०गप्र० १६६१ चि० 
२, हिन्दी नव रतन, लखनऊ शं०ग्र० २००३ बि« 
३. साहित्य-पारिजात, लखनऊ, १६५१ 
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« शेष स्टृतियाँ. बनारस, सरस्वती-मंद्रि १६४६ 
. हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 


इलाहाबाद रामनारायण लाख, १६३८ 


. अभिमापण. चोबीसवां हि०्सा० सम्में० 


साहित्य-परिषद्‌ के सभापति के पद से दिया गया, 
इन्दौर १६३४ 
आदश जीवन, श्रयाग, इंडियन प्रेस, १६३० 


. काव्य में रहस्यवाद. बनारस, साहित्य-भूषण 


कार्यालय १६८६ वि० 


- गोस्वामी तुलसीदास, काशी ना० ग्र० सभा 


चख्ण्ण्प्र वि ष् 


« फारस का आचीन इतिहास, अनुवादित, 

. मेगस्थानीय का भारतवर्षीय वर्णान. अलुवादित, 
. राज्यन्प्रभन्ध शिक्षा, अनुवादित 

प्रगति वा उन्नति, उसका नियम और निदान 


चिन्तामणि, पहला भाग, प्रयाग, इंडियन 
ग्रेस, १६४४, 

बचिन्तामणि, दूसरा भाग, काशी सर्‌० 

भंदिर २००२ वि० 

जायसो-ग्रन्धावत्ली. काशी ना० प्र० सभा 
कक डरे विं० 

बुद्धन्चरित, काशी ना० प्र० सभा १६६१५ वि० 
अश्रमर-गीत-सार-काशी-सा हित्य-सेवा-सदन 
१६६६ विं० 

विवार-वीथी 

विश्व-प्रपंच, काशी, ना० प्र० सभा १६७७ नि ० 
रस-मीमांसा, सं०; प॑० मिश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
काशी, ना० ग्र० सभा, २००६ वि० 

शशांक, अनुवादित 

सूरदास, सं०; पं० विश्वनाथ असाद मिश्र 
बनारस, सर्‌० मंदिर तृतीय सं० 

हिन्दोन्साहित्य का इतिहास, काशी, ना० प्र० 
समा १६६६ वि० 


२०, 


रामदहिन सिश्न “४-२. 


नर 
रामभरेश वो --*. 


रामानन्द तिवारी शाख्री--१. 


रामविलास शर्म “-१. 


२, 


रसमधारीसिंह दिनकर १. 
रांगेय-राघव -- १. 


शांजपति दीतित “5. 


रूपनारायण पाण्डेय --६- 
लद्भीनारायण सु्धाशु --१. 
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लच्मीसागर वाष्णेय --१. 


चिए्वनाथ प्रसाद मिश्र ---१. 
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हिन्दुस्तानी का उद्यम, काशी, ना प्र० 

सभा १६६६ वि० 

ऋाब्यालोक. बांकीपुर, प्रन्थमाला २००७ बि० 
काव्यन्दपंण. बांक्ीपुर, १६४७ 

वरकीकित और अभिव्यंजना, बनारस, ज्ञानमंडल 
२००८ वि० | 
भारतीय दशन का परिचय, प्रयाग, भारती 

मंदिर २००६ वि० 

आलोचक रामचन्ध शुक्ल ओर हिन्दीनआलोचना. 

आगरा, विनोद पुस्तक-मंदिर २०१२ वि० 

मारतेन्डु-युग, आगरा, विण्पु० म॑ं०१६४१ 

संस्कृति के चार अध्याय, विज्ली, राजपाक्ष, ! ६५.६ 0 
समीक्षा और आदश, आगरा बि० पु० 

मंदिर, १६४४ । 
तुलसीदास श्रौर उनका युग, बनारस, 
ज्ञानमश्डल, २००६ वि 
कालिदास ओर भवभूलि, 

झभिभाषणु, काशी, ना० प्र० सभा, हीरक- 

ज्यन्ती समारोह, साहित्य-विमश गोष्ठी के 

सभापति से दिया यया, £ माच १६५४ 
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, काब्य में अभिव्यजनावाद, ऋलेकता, जनवायणी 
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